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प्रकाशकीय निवेदन 


धोमलेमिउद्धसिद्वान्तचक्रवर्तीकृत प्रस्तुत गोम्मट्सार ( जीवकाण्ड ) ग्रन्थ बहुत दिनोते 
अनुपलश्ध हो गया था, अत. इमका यह चतुर्य सस्करण तौसरी आवृत्तिके अनुरूप ही प्रकाशित 
किया जा रहा है। 


उसकी नवीन टोका, सम्पादन तथा सथोवनका कार्य श्रीमानु ब्रह्मचारी ५० खूब 
निद्धास्यगास्त्रोने किया है। आप जैनसमाजके प्रसिद्ध पण्डितोमे अग्रणी रहे है ग्रन्थकी पहली और 
दूनसे आवृत्ति जिम्न समय प्रकाशित हुई थी उस समय पद्खडागम--धवकू, जयधवल, महाववद 
मिद्धान्तमस्थोका नाम ही मुननेक्ो मिलता था, प्रकाशन नही हुआ था। अब ये ग्रन्थ प्रकाशमें था 
गये हूँ | इन ग्रस्यों तथा चड़ी संस्कृत टोकाके आधारसे श्रीमान्‌ पण्डितजीने टीका छिखी है और 
उसमे जेनसिद्धान्तका विस्तृत विवेचल किया गया है। अब यह ग्रल्थ पहलेसे काफी बड़ा हो गया 
है। परंदृष्दियाँ भी इसमें जोड़ दो गई है, जिससे विषय समझनेमें सुगमता हो। यह एक पाठ्यप्रत्य 
होनेते इसे सब प्रकारसे उपयोगी वना दिया गया है। इस प्रत्थको तेयार करके छपानेमे आश्रम तथा 
शोमान्‌ पष्डितजीने काफ़ी श्रम उठाया है, एतदर्थ सभी धन्यवादके पात्र है। 


श्रीमद्‌ राजचस्द्रजोने जिस परमपुत्रीत महात्‌ उ्ेशसे श्री परमश्रुतश्रभावक मण्डलको 
स्थापना की थी, उसे सफ वनानेका भरपूर प्रयत्त हम छोग करेगे। यह संस्था किसी आधिक 
दृष्टसि प्रकाशनका कार्य नहो कर रहो है, इसमें मात्र सम्प्शानका प्रचार हो मुख्य ल्क्य है। 
श्रीमद्भूगवल्लुन्दबुन्दाचार्यक्रत सत्भुतरुष महान्‌ ग्रंथों तथा अन्य आचार्यरचित महत्त्पूर् ग्रंथोंको 
सुम्मम्पादित कराकर प्रकागमे छाना ही इस श्ञास्त्रमाठाका ध्येय है। सस्थाकी ओरसे प्रकाशित 
ग्रंथोकी सूची पीछे संलग्न है। विहज्जनोसे निवेदन है कि उत्तम साहित्यका पठ्त-पाठ्न द्वारा 
अधिकाधिक लाभ उठाकर हमारा उत्ताह बढ़ावें और निम्रंत्थ-प्रवचनकी सेवाका अवसर देते रहे। 


समी प्रंथोंका प्रकाशन पर्याप्त सावधानीपूर्वक कराया जाता है, फिर भी कही किसी प्रकारको 
भूल दृष्टिगत हो तो विद्वान्‌ पाठ्कगण हमे उसकी सूचना देकर इंता् करे। 

अन्तमें, जिन-जिन महानुभावोका हमे प्रत्यक्ष या परोक्षसुपसे सहयोग मिला है उन सभीका 
हम ह॒ृदथसे आभार मानते है। 


निवेदक 


प्रीमद्‌ राजचन्ध्र आश्रम 
रावजीभाई देसाई 
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चँत्र युदी १५, सं० २०१८ 


आमुख 


भाज मुझे इसलिये प्रसत्तता है कि अपनी विद्यार्थी अवस्थाकी समाप्तिके साथ ही इस 
टोकाके लिखने वाले मुझे स्वय हो पर्याप्त लम्बे समयके अततन्तर इसमे सशोधन करनेका अवसर 
प्राप्त हुआ है। 

यह टोका करीब ४५ वर्ष पूर्व लिखी गई थी । सन्‌ १०१५ के अन्तमे अथवा सन्‌ १९१६ के 
प्रारम्भमे छिखी गई और सबसे प्रथम सत्‌ १५१६ के मध्यमें प्रकाशित हुई थी । इसके बाद यचपि 
इसका सस्करण प्रकाशित हुआ परन्तु उसमे कोई खास परिवततंत करनेका अवसर प्राप्त नही 
हो सका। 


टीकाके छिखनेका नि्मित्त इस तरह बचा कि स्व. प॑ गोपालदासजीके पास अध्ययन समाप्त 
करके मै मुरेना छोड़कर बाहर जानेके विचारमे था कि एक दि उक्त गुरुदेवने बुलाकर मुझसे 
कहा कि 'हमने जो जैत सिद्धान्त दर्पण छिखा है वह अधूरा है, उसमे जीवद्रव्यका वर्णन अच्छी 
तरह लिखकर तुम्त उसको पूरा कर दो ।” यह सुनकर मे स्तब्ध रह गया और विचारमे पड़ गया। 
भाज्ञाका भंग करना भी अशव्य था बोर इस कार्यके योग्य अपनी असमर्थंतराका भी सुझे अतुभव 
हो रहा था | दो तीन वार कहनेपर भी जब मैने अपनी इसके लिए अयोग्यता ही प्रकट को तब 
उन्होने कहा कि “अच्छा ऐसा करो कि छात्रोके उपयोगके छायक जीवकाण्डक्नी एक छोटी संक्षिप्त 
टीका छिख दो |” यह मैंने स्वाकार किया और उसके बाद ही लिखता शुरु कर दिया। 


इस वर्तमान संशोधनका कारण यह हुआ कि इस ग्रन्थ के द्वितीय सस्करणके भी प्रकाशित 
हो जानेके बाद एक दिन जब कि में श्रीमती दानशीछा सेठानीजों सा. कचनवाई जी सा. इल्दौर 
को और साथमे अपनी वहिंन स्व, विदृषी सुशीलाबाईको यह ग्रत्थ सुना रहा था कि मेरी दृष्टि 
इस बातपर गई कि मेरी टीकामे जोदसमास प्रकरणके अन्तर्गत कुलकोटिका वर्णन करनेवाल्ी एक 
गाथा नं. ११४ छूट गई है। यह बात मुझे बहुत खठकी और इसका सुधार करने की तरफ मेरा 
ध्याव खासतौरसे आक्ृष्ट हो गया । समय पाकर जब में बम्बई गया तब वहाँ जिस सस्था--श्री 
रायचन्द्र शास्त्रमाछाकी तरफ यह प्रकाशित हुआ था उसके मेवेजर भाई कुल्दनलालजीसे मैंने 
अपना सब अभिप्राय कह दिया । और फलस्वरूप यह ग्रन्थ भव नवीत् परिवर्तत, परिवर्धव और 
संशोधनके साथ प्रकाशित हो रहा है। 

उत्त एक गाधाके छूट जानेके सिवाय और भी कोई इसमें अशुद्धि रह गई हो जिसके कि 
सुधारनेकी आवश्यकता है तो उसको मारूम करनेके सदभिप्रायसे हमारी सम्प्रतिके अलुप्तार 
भाई कुत्दबलालजीने समाचार पत्नोमे विद्वानोंके नाम एक विज्ञप्ति भी इसो आशयकी प्रकाशित 
की थी भीर उन्होंने तथा हमने प्रत्यक्ष भी कुछ विद्वानोसे इस विषयमे सम्मति भाँगी थी। 
परन्तु एक सहारमपुरके भाई व्र श्री स्तमचन्दजी सा मुख्तारके सिवाय किसीसे किस्ती भी 
तरह को सूचता या सम्मति हमको नही प्राप्त हुई। श्री रतमचत्दजी सा. मे जो समोधन 


मु ऑीमद राजवल्जैनशास्त्रमालवास 


2 संशोधन न्‍्ं ऐिटमें हि] >द् हि ् | हुम 
उनझो वरावर ध्यानमे लिया है और संशोधन करते समय दृष्थिमे भी खा हैं हे 
० को सहब्यता सहानुभूति तथा श्रुतानुरागके लिये अन्त भभारों हैं बोर केवेछ 
घनेक पत्मवाद देकर ही उनके नि स्वार्थ शमका मूल्य करता उचित नहीं समझते । 


हमने इस संशोधत परिवतेत ओर पखिघनमे बच्चा इस वातकी हे पूरी सावधानी खड़ी 
है कि कोई गछती ने रहे--ब्रत्थके पाठ अथवा अर्धमे त्रृटि बहा विपर्यात्त न हो सके । मुद्रण 
सम्बन्धी संशोधनमे भी यधाशवय पूरा ध्याव खा है, फिर भी हम यह अप्तम्भव नही मानते 
कि इस ग्रत्थमे कही कोई किसी भी तरहुकी अशुद्धि रहो ही न होगी। हम सरोले सामात्य 
धक्के पिये प्रभाद, दृष्टिदोष, मुद्रणकों असावधातों आदिके कारण अगुद्धियोका रहें जीना 
सामास्य वात है, बतएव हम उनके लिये पाठकों क्षमा चाहते है और सहुदय विद्वानोसे अनुरोव 
करते हैँ कि वे यधास्थान सुधार ऐतेकी छुपा करे । 


इस समोवसमे हमने श्री १०५ ऐ, प. दि जैन सरत्वतीभवन व्यावरकी हस्तलिखित प्रतिसे 
भी मिछाव किया है । अतएवं हम उक्त स्वत और उसके मेनेजर सहृदय वर्मात्मा पिद्वत्तगास्तरी 


ति गब्यव॒ती प॑ पन्नालालरी सोनीके भो अभारी हैं जिकसे कि हमको यह प्रति सहज ही प्राप्त 
हो सकी है। 


श्री भा दि. जैन महासभा दिल्ली कार्यालय और उसके तत्कालीन महामस्त्री श्रीमान्‌ छाढा 
परसादीलालजी सा पाटवोके भी हम बत्यत्त आमारी हैं जिनकी कृपासे हमको स्व. ब्र. दौलत- 
रामबी सा द्वारा रचित इस ग्रत्थका हिन्दी पद्चानुवाद प्राप्त हो सका । जोवक्राण्डकी इस वाल्व्रो- 
विनी टीका ग्रत्यके उपतेते पूर्व इस वातका भी विचार किया गया था कि इसके साथमे यह हिन्दी 
पद्चानुवाद भी यदि खा जा सके तो अच्छा है परन्तु प्रत्थ विस्तारके भयके साथ हो विद्या्थियो- 
को अधिक मुल्य बढ़ जाने पर बखरने थोर खरोदनेमे बसुविधा होनेका विचार करके वह विचार 
स्वगित कर दिया गया और पद्चानुवाद साथमे नहीं छपावा गया। फिर भी यह पद्चातुवाद भी 
अच्ययनीय है। और पद्चह्प रचता होनेके कारण कष्ठस्थ करनेग्ें भी सुभोत्ा हो सकता है। 


यह भी एक विंचार किया गया था कि परीक्षाथियोद्षे बुभेतेके लिये यदि साथमें परीक्षामें 
आनेदाहे--आ सकनेवाले कतिपय फ्रोका संग्रह भी थी भा. दि. जैन महासभा-परीक्षालय तथा 


दस्वई परीक्षालयक्े गत दश पांच वर्षमे आये हुए प्रद्मपत्नोंके बाधार पर प्रकाशित कर दिया 
जाव तो अच्छा है जेता कि आधुनिक गिक्षण-रीक्षण पद्धतिके अनुसार प्रचद्ित है। किन्तु 
देश भी सही किया गया है। इस तरह प्रसतोका आश्रय लेकर किसी व किसी तरह उत्तीर्णता प्राप्त 
कर लेने बपेक्षा छातगण यदि उगबके साव इस तरह उ्न्यक्ा ठोस अध्ययन करें कि वे कभी री 
उस प्र्यक्षे किम मो अंगमे पूछे गये प्रत्सका उत्तर दे सकें तो कहो भधिक अच्छा है। साथ हो 


अनुभवसे मालूम होता है कि जिस तरह दिलपर दिल प्र्योके अध्यवत्की विधुरुताके वर्धभाव 
होते हुए भी तब्जत्प ज्ञानके साथ शद्धाव चारित् 


दाग लि पा 827 95204 होता जा रहा है उत्तो प्रकार ज्यो-्यो 
पक इलेवारे 5 अध्ययन स्वार्थ) भत्यविक्रेताओकों होड़ाहोड़ीके परिषामस्वत्प सरचता प्रदात 
ले _अक्ायन बह्ते जा रहे हैं, लोन्यों उनका ज्ञान अधिकतर कच्चे रंगके समात सहज 
ग3, पद एवं अविषद वनता जा रहा है । बतएव हमारा चासकर छात़ोते अनुरोध है कि वे 


गोम्मटसार जीवकाण्डम् ७ 


ठोस अध्यपत्त करनेक्ो तरफ प्रवृत्ति करे साथ ही अध्यापकवर्गसे भी निवेदन है कि वे इस बातकी 
तरफ असाधारण लक्ष्य देनेकी कृपा करे कि विद्यार्थीका ग्रन्यसम्बन्धी विशिष्ट व्युलत्ति होनेके सिवाय 
उन्हे भद्धा सुर्राच उत्साह भक्ति एव सदाचारके प्रति प्रेम पूर्ण पाछुन करनेकी पविन्न भावना भी 
वृद्धिगत हो । अध्यापकोका कार्य केवल शब्दार्थ बताना हो नही है। मुख्य कार्य उत्हे शिक्षित बनाना 
हैं जिसका अर्थ होता है कि यथायोग्य एवं यथाशवंय उतके मच्त वचन कायको ज्ञानके श्रद्धा चारित्र- 
रूप फछसे सस्क्ृत वा दिया जाय। भ्रक्ृतत अंथके गाथा न. ३ मे जो गुणस्थानका लक्षण किया 
गया है उससे भी यह वात भरे प्रकार विदित हो सकती है कि जीवोमे गुणवृद्धि, ज्ञानकी अपेक्षा 
श्रद्धा और चारित्र पर ही भुख्यतया विर्भर है। अस्तु । 


प्रकृत ग्रन्थ जिस श्री रायचन्द्र जेन शास्त्रमाछा बम्बईको तरफसे प्रकाशित हुआ था हमको 
उप्की तरफ़से इसके पुन' संशोधन आदिकी सूचना एवं स्वीकृति प्राप्त हुई थी, हमने भी 
अपना यह कार्य अवसे करीव ततोत वर्ष हुए पुरा करके उक्त सस्थाकों भेज दिया था। परल्तु 
इसके प्रकाशनमे विरम्ज पड़ता हुआ देखकर हर्षकी बात है कि इसकी तरफ अगासकी सुप्रसिद्ध 
संस्था श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम और उसके स्वलाधिकारियोका ध्यान भाकृष्ट हुआ और उन्होने 
इसको अपनाया । पाठकोकी यह जानकर प्रसत्तता होगी कि अब यह ग्रन्थ उसी श्रीमद राजव्ध 
जैत शास्त्रमाला, अगासकी तरफसे प्रकाशित हो रहा है। हम इस सस्था भौर उसके अधिका रियोके 
प्रति इस श्रुतोद्धार कार्यके निमित्त आभारी हैं। और आशा करते है कि उनका यह श्रुतानुराग 
सदा वर्धमान रहेगा । 


यदि इस संशोधन कार्यमे हमसे अज्ञान अथवा असावधानीवश किसी भी प्रकारकी त्रुटि, 
पशुद्धि या विशुखलता रह गई हो तो सहृद्य पाठकोसे हम क्षमा चाहते है और उसको सुधार 
लेनेकी नम्नतापूर्वक प्रार्थना करते है । 


ग्रन्थ तथा टीकाएँ 
ग्रन्थका विषय 


प्रकृत ग्रन्थका नाम ग्रोम्मट्सार है। और यह दो भागो में विभक्त है-१ जीवकाण्ड, 
२. कर्मकाण्ड । ग्रस्थका यह नाम गोम्मटदेव और गोस्मटराजा ( चामुण्डराय ) के नाम पर ख़खा 
गया प्रसिद्ध है। ग्रन्थकर्ता गोम्मव्देवके भक्त थे और ग्रोम्मटराजा उत्तका भक्त था। उसीके 
प्रइतपरसे इत अन्थका निर्माण हुआ है। कित्तु इस ग्रंत्थका अर्थ सूचक दूसरा नाम पंचसग्रह 
भी है। जो इस बातको बताता है कि पाँच विषयोके प्रतिपादन करनेवाले सिद्धान्तशास्त्रोंके 
विस्तृत विषयोका सक्षेपसे यहाँपर सारू्पमे संग्रह किया गया है। यद्यपि यह ग्रत्थ सामान्यरुपसे 
अशुद्ध निश्चय नयकी विषयभूत्त आत्माकी बन्धक अवस्थाका ही मुख्यतया वर्णन करता है फिर भी 
उसका विस्तारपूर्वक वर्णत करनेवाले महाकर्मप्राभृतसिद्धान्तके जीव्ञाण सुद्दावत्थ वन्धस्वामी 


८ श्रीमद्‌ राजचन्ध जैनशास्त्रमालायास्‌ 


वेदनाखण्ड और वर्गंणाखण्ड इन पाँच महान पिद्धान्तशास्त्रोंक विषयोंका यहाँपर संक्षेपममें संकलन 
किया गया है यही कारण है कि विधयके अनुरूप इसका अपरनाम पचसग्रह भी है। 


प्रकृत ग्रन्थमे आत्मा या जीवद्रव्यकी संसारावस्था-वाह्य दस प्राणोते सम्बन्धित अशुद्ध 
परिणतिका वर्णन ही मुख्य है फिर भी वह आत्म द्रव्यके शुद्ध एवं त्रेकालिक स्वत सिद्ध स्वरूपपर 
भी प्रकाश डालता है जेसा कि इस ग्रत्थकी वर्णनीय बीस प्ररुपणाओका जिनसे कयत किया गया 
है'उममेसे मुख्य-मुख्य प्राय सभी अधिकारोंके अन्तिम कथन द्वारा जाना जा सकता है, जैसा कि 
गुणस्थानाधिकारमे गुणस्थादातीत जीवोका (पृ ५० गा त॑ ६८) गतिमागंणामे चतुर्गतिरुप 
ससारसे रहित परिद्धका स्वरूप (पृ ९३ गा १५२ ) कायमार्गणाके अच्तमे कायरहित आत्माका 
स्वरूप ( पृ १२० गा २०३ ) एवं भव्य मार्गणाकी गाथा न, ५५९ तथा आलापाधिकारकी गा, 
७३१ इत्यादि वर्णनोके द्वारा भले प्रकार दृष्टिम भा जाता है। 


इस तरह एक हो जोवद्रव्यकी यद्यपि दो अवस्थाओमेसे प्रथम अशुद्ध-संसार अवस्थाका ही 
यहाँपर प्रधानतया वर्णन किया गया है फिर भी वह अपूर्ण नहीं है क्योकि यह उसकी शुद्ध 
अवस्थाका भी बोध कराता है। वर्णतीय प्रत्येक प्रकरणके अन्तिम भागका निर्देश इस बातकों 
स्पष्ट कर देता है कि वस्तुत आत्मा अपने शुद्ध स्वरुपमे किस तरहका है, परन्तु साथ ही यह कि 
अनादिकारसे इस जीवात्माकी किन किन कारणोसे कैसी कैसी अवस्थाएँ हो रही है, और उनमेसे 
वह अपने शुद्ध स्वहूपको किस तरहसे प्राप्त कर सकता है। इसप्रकार आत्माकी हैय भौर उपादेय 
दो अवस्थाओमेसे प्रथम हेयरूप-पर-परनिमित्तक आकुछ्ता एवं दु खस्वरूप पराधीन अवस्थाका यह 
प्रस्थ प्रधावतया वर्णन करके सक्षेपमे उसके विपरोत्त इन अवस्थाओसे रहित रहनेके कारण शुद्ध 
मुक्त स्वरूप स्वनिषित्तक, निराकुछ सुख॒स्वरूप अपनो अनन्त स्वाधीच उपादेय अवस्था भी प्रत्मय 
कराता है। जब कि अध्यात्म शास्त्रकी इसी विषयका वर्णन करनेको पद्धति ठीक इससे विपरोत 
है | बहू उपादेय अशका हो मुख्यतया वर्णव करता है और अशुद्ध निश्चयनयके विषयभूत यहाँके 
वर्णनकी सवेधा हेय कहकर उसपरसे मिथ्या एवं प्रमत्त वृद्धिकों हटाकर अपने समीचीन शुद्ध 
स्वप्न उपयुक्त होने और उसीमे सावधानतया स्थिर रहनेका उपदेश देता है। है 


इसपरसे पाठकगण समझ सकते हैं कि दोनो हो सत्य एव प्रमाणभूत शास्त्रोके--आयम और 
अध्यात्तशास्त्रोके आत्माकों दोनो हो अवस्थाओके वर्णन करनेकी पद्धतिमे गौणमुख्यताके सिवाय 
लक्ष्यमे कोई अन्तर नही है। संसारावस्था और उसके कारणोकी हेयता तथा संसारातोत मुक्त 


अवस्थाकी उपादेयताके विपयमे दोनो ही एकमत है। हाँ, यह ठीक है कि अध्यात्म शा 

2३ ब ५; त्म शास्त्र जिसको 
० निरचयनय एवं व्यवहारका विषय कहकर हेय प्रतिपादन करते हुए भी सत्य तथा यथार्थ 

कार करता है उसीका यह मुस्यतया वर्णन करता है। भर साथ ही उसकी हेयता और यहाँके 
९8 के 9 या उपादेयताको भी यह स्वीकार करता है। ऐसो अवस्थामे 
39 कोई सतभेद नही है, विषयके स्वरूप विषयमे 
शरीक एक ओर आदरशैरुप साध्य अवस्थाकी उपादेयत्ताके विषयमे 


प्रन्थकर्ता और दीकाएँ 
थाचायं श्री तेमिचन्द्र सिद्धान्दचक्रवर्ती जो कि इस ग्रत्थ एवं सग्रहके कर्ता है। वे अपने 


गोम्मटसार जीवकाण्डस्‌ ९ 


विषयके कितने असाधारण विद्वान थे इस बातकों समझनेके छिए उतका यह वाक्य हमारे सामने 
पर्याप्त प्रकाश डालता है कि-- 


“जह चककेण य चक्की छव्खंडड साहिय॑ अविस्घेण | 
तह मइचककेण मया छत्संड साहिय॑ सम्म॑॥ ३९७॥ 
“गो. क. सत्त्वत्थान भंग 


सुदर्शवचक्रके द्वारा पद्सण्ड भरतक्षेत्रकों भछ्े प्रकार सिद्ध करनेवाले चक्रवर्तोकी तरह 
अपने ज्ञानचक्रके द्वारा पट्खण्डागमरूप महान्‌ सिद्धान्तकों सिद्ध करमेवाले इन नेमिचन्न सिं. च. 
के समयके विषयमें ऐतिहासिक विद्वातोंका मत है कि वे ग्यारहवी शत्ताब्दीके विद्वान थे, किन्तु 
हमको यह मत अभीतक उचित प्रतीत नहीं होता। क्योंकि इसी गनल्यके प्रथम सस्करणकी 
आदियें ता. ७-७-१९१६ को लिखी गई हमारी प्रस्तावनामे जो बाहुबली चरितका नं, १५ का पद्च 
उद्धृत किया गया है, जिसमें कि चामुण्डरायके द्वारा गोम्मटेशकी वेल्गुल नगरमे की गई प्रतिश्षका 
समय कल्वयब्ध ( शक सं. ६०० ) का उल्लेख पाया जाता है उसकी यथार्थ सगति नेमिचद्धको 
११ वी शताब्दीका मानने पर किस तरह बेठ सकती है। 

इसके साथ ही वीरतन्दिका स्मरण करनेवाले वादिराजसूरीके पाश्वनाथ चरितकी अन्तिम 
प्रशस्तिके “नगवाधिरन्प्रगणने'” वावयका अर्थ ९४७ के बदले ७४९ क्यो न किया जाय ? 

यह कहनेकी आवश्यकता तो नहीं है कि प्रकृत ग्रत्थमें पाई जानेवाली अनेकों गाथाएँ 
इससे प्राचीन ग्रत्थोमें भी पाई जाती है। अतणव स्पष्ट है कि वे प्राचोद आगमग्रन्थोंकी परम्परा« 
गत है जिनका कि धवामें पाये जानेवाले उद्घरणकों तरह यहाँ भी संग्रह किया गया है। 
फिर भो यह ध्यान देने योग्य एवं विचारणीय विषय है कि टीकाकारोने जैसाकि प्रथम गाथाकी 
मन्दप्रबोधिती टोकाके इस वाक्यसे कि “परिमाणं अथत्तों अनन्तरुपं, शब्दतों गाथासृत्राणां 
पं्चविशत्युतरा सप्तशती” मालूम होता है कि इस प्रस्थके गाथाओकी संख्या ७२५ ही मानी है 
जबकि वतमानमें इस ग्रन्थकों गाथाओकी संख्या ७३४ पाई जाती है। 


टीकाओंका इतिवृत्त 


अबतक इस प्रन्यपर जो ठीकाएँ लिखों गई हैँ उतके सम्बन्धका इतिवृत्त भी ज्ञातव्य 
विषय है। श्रीमान्‌ सि, शा. पं. पतन्नाठारुजो सोनीने इस विषयमें हमारे पास जो परिचय लिखकर 
भेजा है वह ज्योंका तो यहां हम पाठकोकों जानकारीके लिये उद्घृत कर देना उचित समझते हैं | 
हम भाशा करते हैं कि इस परिचयके द्वारा इस सम्बन्धमे विशिष्ट परिचय मिल सकेगा और भव 
तक जो भ्रम रहा है--हुआ है या है वह निर्मल हो सकेगा। 

सोनीजी अपने पत्रमें लिखते हैं कि-- 

“गोम्मट्सारपर चार टीकाएँ है। उनका क्रमश. विवरण यह है। पहलो टोका चामुण्डराय 
भहाराजढ्त है, जो पंजिकास्वरूप है और कन्नढ भाषामे है। इसका उल्लेख “जा कया देसी 
इत्यादिके द्वारा स्वयं आ. नेमिचन्द्र सिद्धान्तवक्रवर्तीने किया है। यह मेंने देखो नहीं है। इसका 
अस्तित्व अव भी कब्नड़ परान्तमें सम्भव है। 


१० श्रीमद्‌ राजचल्धजेनशास्त्रमालायास॒ 


तोका अभयचन्द सैद्धान्तीकृत है। यह संस्कृतमें है, जो अपूर्ण रह गई है, उससे 
ञागे है. शिष्य नेमिचन्द्र आचार्यने केशववर्णिकत कलड़ टीकापरसे पूर्ण की हैं । इसकी 
दी तरहकी प्रतियां घिलती है। कुछ ऐसी जो अपूर्ण रह गई है, कुछ ऐप जिनके साथ नेमिचत्र 
कृत, जुडे हुईं है। इसीपरसे छोग कह देते हैं कि हमारे यहाँ ब्यचच्ध सेद्धान्तिकृत टीका परिपूर्ण 
है ! श्ानमार्ग णाकी १७४ वी गाधामें यह उल्लेख है कि-- 


गश्नोमदभयचच्ध सैद्वान्तचक्र्वातविहितव्यास्यान विश्रान्तं इंतिकर्णाट्वृत्यनुरूपमयमनुवदति 


यहाँपर "कर्पायवृत्ति” पढसे केशवर्वाणकृत कर्णाट्वृत्ति और अर्य प्द्से ज्ञानभप्णशिष्य 
मेमिचस्दराचामेका ग्रहण है। यह कुछ टिप्पणपरसे कुछ पुष्पिकाओपरसे चुछ कर्मकाण्डकी अन्तस्थ 


प्रशस्तिपरसे जाना जाता है। यह प्रशस्ति भा जन ग्र्थ प्रकाणिन्ी सस्थासे प्रकाशित वृहंदू- 
गोम्मट्सार क्मकाण्डमें छप भी चुकी है। 


तीसरी टीका केशववर्णक्षित है जो कन्लड़ भाषामे है। इस प्रतिके १०९ पत्र नागरी लिपिमे 
भवनमे भी सुरक्षित हैं, जो गाथा न॑ १७४ से लेकर सम्यक्त मारगंणाके कुछ अंशययंन्तके हैं। 
केशवदर्णी बभयचच्द सेद्धास्तीके शिष्पोमेसे एक ये । उनने यह टीका शक सं, १२८१ (वि, सं, 
१४१६) मे पुर्ण की थी | टौकाका नाम जोवतत्त्वप्रदीषिका है। 


चौथी टीका शानभूषणशिष्य नेमिचस्द्धाचायंक्रत है। यह परियृर्ण है और केशववर्णिक्तत 
जीवतत्त्वप्रदीपिकापरसे बताई गई है, अतएव इसका नाम भी टोकाकर्त्तानें जीवतत्त्वप्रदीषिका हो 
रखा है। भाषा इसकी संस्कृत है इसका निर्माण वि. सं. १४१६ के वाद और वि. स॑ १६०८ के 
पूर्दे किसी समय हुआ है । १४१६ के वाद तो यो कि केशवण्ण टीका १४१६स्े पूर्ण हुई है। बोर 
१६०८ के पूरे यो कि वि से १६०८ और १६२०के विद्वान्‌ इसका उल्लेख और उद्धरण देते है ! 
केशववर्णोकी कत्तड़ टीका परसे यह टीका लिखी गई है। इस विषयमें प्रमाण एक तो इस टीकाका 
प्रारम्भिक मंगलाचरण है। उसमे “कुें कर्णाटवृत्तित ” पद है। यह कर्णाटवृत्ति केशवर्णिकृत है। 
इस सस्वस्थमे जोवकाण्डके अस्तस्थ ये दो पाठात्तर हैं-- 
श्रित्वाकर्णालिकी वूत्ति वर्णिश्रीकेशवे: कृतां । 
कृतेयमत्यथा किज्चित्तहिशोध्यं बहुश्रुतै, ॥ 
श्रीमलेशवचच्धस्थ कृतकर्णाट्वृत्तित:) 
कृतेयमत्यथा किचितृतह्िशोध्यं बहुश्रुते. ॥ 
इन दोचो पद्यो परसे स्पष्ट है कि आचार्य नेमिचद्धने यह सस्कृत ठोका केशवर्वागिक्तत कर्णाट- 


वृत्ति पर्से रुद्दो है। दूसरा प्रमाण कर्मकाण्डकी प्रशस्ति भी है कि यह टोका कर्णोटवत्ति परसे 
सजी गई है। है 


५ «ता प्रतीत होता है कि ला० नेमिचच्डले या तो पहले कर्णाट्वृत्ति परसे अमयचच्दी टोकाको 
पूर्ण जिया है, पण्चात्‌ 


ते रहा हुआ अवश्षिष्ट जंश जोड़कर दूसरी ठोका जोवतत्तवप्रदीषिका ठीकाके 
नाममे तैयार की है । यथा पहले जोवत्तत्तप्रदीषिका ठोका तैयार की है पश्चात्‌ जहाँसे अभयचन्द्रीय 
दोहा विश्वान्त हुई है वहाँसे आगे इसी जोवतत्त्वप्रदोषिकाको जोड दिया गया है | कित्तु दोनोंको 
अन्तिम प्रधस्ति जुदी-जुदो हैं, और कर्मकाण्डसे कही-हही अन्य विवेचन भी भिन्नस्पृताको लिए हुए 


गोम्मटसार जीवकाएंड्सू ११ 


$। बस्तु, दु् भी है गोमाव्सास्पर दो फन्नड़ टीकाएँ और दो हो संस्कृत टोकाएँ इसप्रकार 
चार दोकाएँ है 

पृं& टोएरमसजीमे भी इस टीकाकों अर्थात्‌ नेमिचद्धक्ृत टीकाकों केशवर्वाणकतत समझ 
लिया हे इसलिये थे से क्रेणवर्बायकृत मानते हैं। मालूम पड़ता है इसीपरसे यह नेमिचद्रक्षत 
दो ने शयबर्णीके नाममे,परिद्ध हो गई है। वरतुवृत्या यह वेशववर्णीकृत कर्णाटवृत्तिका अनुवाद 
है, मे शव गिकृत नहीं है | 


गोनीडीने पर जिन चार टोकाओंका परिचय दिया है वह यथार्थ है साथही उन्होंने जो 
टोए््गगजी सा के नेमिचस्धकृत टौकाकों केशववर्णीकृत समझ लेनेके भ्रमकी वात लिखी है सो 
सत्य ही है। प॑ परमाननन्‍्दजीने पं. ठोडरमढूजी सा. के मोक्षमार्गप्रकाशककी आदिम जो 
हिसी है उसमें भो यह बात स्वीकार की गई है। 
ऊपर विन चार टौकाओोका उल्लेख किया गया है वे प्रमाणित है इसके सिवाय अन्य 
फाबोओ पता नहीं छमसा । बच्चा हमने घुना है कि भाचायंकल्प महांविद्वात्‌ पं. आश्याधरजों ता, 
भी :स गोमाद्सारपर को5 संस्कृत टोका छिखी है परन्तु जवतक वह उपछव्ध न हो अथवा 
अन्य रिमो प्रायोन उल्लेप़ आदिके द्वारा समंधित न हो तवतक उसके विपयमे कुछ भी निश्चित 
नहीं कट्ठा था सात्ता । स्व पं, गजाधरलालुजीके उल्लेखसे भी मालूम होता है कि इनके प्रिवाय 
भी सभवत्' और भी कोई टीका है। उन्होने वृह॒द्‌ गोम्मट्सारकी प्रस्तावनामे लिखा है कि “हमारे 
पासमें जो टेकिन कालेजकी प्रति थी उसमें २०० पृष्ठ किसी अन्य ही संस्कृत ठीकाके थे जो उक्त 
दोनो मंस्कृत दीकाओसे विजक्षण टीका थी |” अस्तु | 
ऊपर जिन टोकाओऊा उल्लेख किया गया है उन कन्नड़ संस्कृत टोकाओके अनन्तर प. 
टोडरमछजी सा. की उस उपरूब्ध एवं प्रकाशित भाषा टीकाका हो नम्बर है जो कि जीवतत्त्व 
प्रदीषिकाका अनुवाद रूप है। 
इसी भाषा टीकाके आधार परसे स्व श्र. दीलतरामजीने भाषा पद्यवन्ध रचता की है जिसका 
कि हमने ऊपर उल्हेस किया है। यह कभी अप्रकाशित है। 


स्व, श्र सीतलूप्रसादजीकी प्रेरणा भौर सहायतासे स्व, वैरिष्टर जुगमन्दिरदासजीने 
अंग्रेजीमें भी एक टीका लिखी है जो कि मुद्रित हो चुकी है | 

उस्म्रानावादके स्व, नेमिचन्द्रजी वकीछने कर्मकाण्डके भाग पर मराठीमे एक सुन्दर रचना 
की है। यह भी छप चुकी है। 

हमने जो यह छात्रोके उपयोगके लिए छोटोसी टोका लिखों है उसके निमित्तका उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है। 


री | 


चर ५ 


अन्तिम निवेदन और आभार 


हमसे इस संशोधनमे जो त्रृटि रही हो उसको ठीक कर लेनेकी विद्वानोसे अन्तमें हमारी 
पुर; पुनः प्रार्थना है। क्योंकि अध्येताओको आगम परम्परागत सत्य एवं यथार्थ तत्त्काहीं बोध 


१ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


हो मही सर्वधा अभीषठ है। जिन-जिलले हमको इस कार्यमें सहायता दी है उनके हम अत्यन्त 
आभारी है। 

जिस सस्याके द्वारा यह ग्रन्थ अब प्रकाशित हो रहा है उसके विषयमे कुछ विशिष्ट परिचय 
भी अन्तमे दे देना उचित प्रतीत होता है। यह कहनेकी आवश्यकता नही है कि श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी 
सा एक सस्कारी प्रबलधारणाशक्तिसे युक्त, तत्त्व-विचारक एवं आधुनिक युगके महात् प्रभावशाली 
आत्मसाधक्ष व्यक्ति थे । उत्तका विशेष परिचय अन्यत्न साथप्रे दिया जा रहा है। श्रीमदजीकी ही 
धोजना भर भावनाकों सफल बनानेवाली यह सस्या है कि जिसके द्वारा अब यह ग्रन्थ प्रकाशित 
हो रहा है। 

श्रीमदजीं स. १९५६ के भाद्रपदमे जिस समय वढ़वाण केम्पमे थे, उस समय बीतराग ज्ञानके 
प्रचारा्थ जो उनकी सर्वोत्तम भावना प्रकट हुई थी बह उसके निम्न उदगारोसे स्पष्ट ज्ञात होती है। 

“पर ध्ुतके प्रचारहूप एक योजना की है। उसके प्रचारसे परमार्थ-मर्ग प्रकाशित होगा।” 

इस योजनाके हो अनुसार उनके हो हाथसे श्री परमश्ुतप्रभावक मडलकी स्थापना हुई 
थी । बादमे उसने श्रीमद्‌ राजचन्धर जेब शास्त्रमालाके नामसे अनेक उत्तम प्रस्य-रत्व प्रकट किये 
ये | परत कितने ही वर्षोपे मालाकी प्रकाशन-प्रवृत्ति मल्द पड़ गई थी और मडलका तो कोई 
अस्तित्व ही नही रहा था। 

इससे संस्थाके सचाक स्वर्गीय सेठ मणिलाकू रेवाशकरजीके अनुरोधसे गत वर्ष इस 
वाश्षम ( श्रीमद्‌ राजचर्धर आश्रम, अगास ) ने ग्रन्थअकाशनका कार्य अपने हाथमे छे ढिया है। 
पसाशुतप्रभावक मण्इछ-श्रीमद्‌ राजचन्धध जेन शास्त्रमालाके बाससे बोौतरागश्रुतके प्रचार्॑ी प्रवृत्ति 
रहे, इसलिए आश्रमने इस उदार महाव्‌ कार्यंकों अपने ऊपर छिया है। एत्तदर्थ आश्रम धन्मवादका 
पात्र है। ओर यह ग्रन्थ उसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है इसलिए हम उनके आभारी हैं। 


इत्र भवन-तुकोगंज, इन्दौर 
ता० २९-९-१९१९ खूबचन्द जैन 


प्रशापना 


इस ग्रन्थके स्वथिता श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती हैं। आपके पवित्र जन्मसे यह भारत 
भूमि किस समय बलकृत हुई यह ठोक ठोक नहीं कहा जा सकता, तथापि इतिहासान्वेषी विक्रमकी 
ग्यारहवी शताब्दीके प्रारम्भमे या उसके कुछ पूर्व ही बहुधा आपने अपने भवभजक उपदेशसे भव्यो- 
को कृतार्थ किया था यह सिद्ध करते है। इस सिद्धिमे जो प्रमाण दिये जाते है उनमेसे कुछका यहाँ 
,पर संक्षेपमे उल्लेख करते है। 
बूहर्रव्यसग्रहकी भूमिकामें पं. जवाहरलालजी शास्त्रीने आपका शक संवत्‌ ६०० (वि. सं. 
७३५ ) निश्चित किया है। क्योंकि श्रीनेमिचस्द्रस्वामी तथा भ्रीचामुण्डराय दोनोंही समकालीन थे । 
और श्रीचामुण्डरायके विपयमें 'वाहुवलिचरित' में लिखा है कि :-- 
'कल्दयब्दे पदशताखूये विजुतविभवसंवत्सरे मासि चेत्े 
पंचम्यां शुक्॒पक्षे दिनमणिदिवसे उुम्भरग्ने सुयोगे। 
सौभाग्ये हस्तनाम्नि अकठितभगणे सुप्रशस्तां चकार 
श्रीमच्ामुण्डराजो. वेल्गुलनगरे गोमटेश्प्नतिष्ठाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अर्थात्‌ शक" सं, ६०० मे चेत्र शुक्छा ५ रविवारके दिन श्रीचामुण्डरायने श्रीगोम्मदस्वामीकी 
प्रतिष्ठा की । परतु यदि दुसरे प्रमाणोसे इस कथनकी तुछना की जाय तो इसमे बाधा भाकर 


उपस्थित होती है । क्योंकि वाहुबलिचरितमे ही यह बात लिखी हुई है कि देशीयगणके प्रधानभूत 
श्री अजितसेत मुन्िकों नमस्कार करके श्री चाम्ुण्डराय ने श्री बाहुबलीकी प्रतिमाके विषयमे 


वृत्तात्त कहा, यथा :- - 
“परचात्सोजितसेनपण्डितमुनिं.. देशीगणाग्रेसरं 
स्वस्थाधिष्यमुखाब्धिवर्धनशशिभ्रीनन्दिसंघांधिपम्‌ | 
श्रीमद्भामुरसिंहनंदियुनिपांप्रवाम्भीजरोलम्बक 
चानस्य प्रवदत्सुपौदनपुरीक्षीदो्लेइत्तकम्‌ ॥! 
श्रीमब्नेमिचद्धसिद्धान्तवक्रवर्तीनी भी श्री अजितसेलका स्मरण किया है। ओर उनको 
श्रीचामुण्डरायका गुरु बतलाया है। यथा :-- 
“जिम्हि गुणा विस्संता गणहरदेवादिदृष्डिपत्ताण | 
सो अजियसेणणाहो जस्स गुरु जयठ सो राओ ॥” 


१. यहाँपर कह्को श्वव्दसे जो झकका ग्रहण पं. जवाहरलाछजी शास्त्रोमे किया हैं वह किस तरह 
किया यह हमारी समझमे वही आण । 





१४ श्रौमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालांयास्‌ 


और भी-- अब्जज्जसेणगुणगणसमूहसंधारि अजियसेणगुरु । 
सुवणगुरु जस्स गुरू सो रोओ ग्रोम्मटो जयठ ॥” 

वर्थात्‌ वह श्री चामुण्डराय जयवन्ता रहो कि जिसके गुर अजितसेन ताथमे ऋद्धिप्राप्त 
गणधर देवादिकोके गुण पाये जाते हैं॥ आचार्य श्री आरयंसेनके अनेक गुणोके समूहकी धारण 
करनेवाले तथा तीन छोकके गुर अजितसेन गुरु जिसके गुर हैं वह गोम्मट राजा जयवता रहो ॥ 

इससे यह वात मालूप होती है कि जिन अजितसेत स्वामीका उल्लेख बाहुबलि चरितमे 
और ग्रोम्मट्सारमे किया गया है वे एक ही हैं । परन्तु ये भजितसेन कब हुए इस वातका कुछ पंता 
श्रवणबवैल्गोलाके एक शिलालेखसे मिलता है। 

उसमें भनितप्ेनके विषयमे लिखा है कि .-- 


गुण! बुन्दरपन्दोइभरसमरा वागसतवाः, 
प्लवप्रायः प्रेय/प्रसरतरसा कीतिरिव सा । 
नखेनज्योस्स्नाइप्रेनृपचयचकोरप्रणयिदी, 
न का रहापानां पदमजितसेनो वरतिपति) ॥ 
यह शिलालेख करोब ग्यारह॒वी शदीका सुदा हुआ है। इससे मालूम होता है कि श्री 
अजितसेत स्वामी ग्यारहवी शदीके पूर्व हुए हैं, और उसी समय श्री चामुण्डराय भी हुए है। परुतु 
प वाधरामजी प्रेमी द्वारा लिखित 'चन्प्रभवरितकी भूमिका में श्री चामुण्डरायके परिचयमे लिखा 
है कि कतड़ी भाषाके प्रसिद्ध कवि एने शक सम्बतु ९१५ मे 'पुराणतिलक' सामक ग्रल्थकी रचना 
की है ओर उसने अपनेको खकस गगराजका आश्रित बतलाया है। चामुण्डरायकी भी अपनेपर 
विशेष क्पा रहुनेका वह जिकर करता है। इससे मालूम होता है कि शक स. ९१५ था विक्रम सं, 
१०५० के लगभग हो श्री चामुण्डराय और श्री अजितसेल स्वामी हुए हैं। 
गोमदुसारफी श्री चामुण्डरायक्षृत एक कर्नाटक वृत्ति श्रीनेमिचल्द्र सि चक्रवर्तीके समक्ष ही 
वन चुको थी। उसोके अनुप्ार श्री केशवर्णीक्ृत सस्कृत टीका भी है। उसकी भादिमे लिखा 
हुआ है कि -- 
है श्रीमदपतिहतग्रभावस्थाद्ादशासनगुहयम्यंतररनिवासिभ्रवादिसिधुरसिहाय मान-सिह- 
नदिनाल्ट्तगंगरशलहाम-राजसवंज्ञाबनेकगुणनामपेय-श्रीमद्रा जम ज्देवमही पलट भ महा - 
भाल्यपदविराजमान--रणरंगपल्लासहायपराक्रम-गुणरत्तभूषण -सेम्यक्तवस्तननिल्या- 
दिलाविधगुणनामतमासादितफीर्तिकांत - भीमच्चामुंडरायग्रउना वती जैं क चत्वा रिंगत्पदना 


भसत्तशरुपणद्वारेणाशेपविनेयजननिकुरंवसंवोध ना श्रीमन्नेमिचद्रसैद्धान्तिक-चक्रवरतो 
समस्तप्द्षान्तकजनप्र स्यातविद्दयञा३ 


विश्ञाल्मतिरसी भगवान्‌, 


गोगइसाएंचपंग्रह्मपंचपारचंपस्तदादी निविध्नत! शास्रपरिसमापरिनिमित्त 
देवताविशेष॑ नमस्करोति | 


१०० ३४७० 


गोम्मट्सार जीवकाण्ड्स १९ 


राजमल्छ और खकस गगराज ये दोनो ही भाई थे। उपयुक्त गोम्मटसारकी पक्तियोसे 
स्पष्ट है कि राजमल्ल चामुण्डराय तथा श्री नेमिचद्रसिद्धांतचक्रवर्ती तीमोही समकालीन है | राज- 
मल्लका संमय विक्रमकी ग्यारहवी सदी निश्चित को जाती है। अतएव स्वयं सिद्ध है कि यही 
समय चामुण्डराय तथा श्री नेमिचन्द्रसिद्धातचक्रवर्तीका भी होना चाहिये | 


नेमिचन्द्रसिद्धांतचक्रवर्तोति कई जगह वीरनदि आचार्यका स्मरण किया है। यथा .-- 


“जरस य पायपसाएणणंतसंसारजलूहिमुत्तिण्णो | 
पीरिंदंद्वच्छो णम्मामि त॑ अम्यणंदियुरुं |” 
#गम्तिकण अभयणंदि सुदसागरपारगिदर्णदिगुरं 
वरवीरणंदिणाहं पयडीणं प्च्चयं वबोच्छ |।!! 
“गम गुणरयणमृसणसिद्धंतामियमहब्धिमवभादं | 
वरीरणंदिचंद॑ णिम्महगुणमिंदर्णदिगुरं |” 


इन्ही वोरनंदिका स्मरण वादिराज सूरीने भी किया है। यथा .-- 
चन्द्रप्रभाभिसंवद्धा रखपुष्टा मन!प्रियम्‌ । 
जुमृदतीव नो धत्ते भारती बीरनंदिनः || ( पर्खनाथकाव्य सो, ३० ) 


वादिराज सूरीने पारव॑ताथ काव्यकी पति शक सं० ९४७ में की है यह उसीकी अन्तिम 
प्रशस्तिके इस पच्चसे मालूम होता है। 


“शकाब्दे नगवाधिरन्ध्रगणने . संवत्सरे  क्रोधने, 
मासे कार्तिकवाम्नि बुद्धिमहिते शु दे दृतीयादिने। 
सिंहे पाति जयादिके वसुमतीं जैनी कथरेयं मया, 
निष्पत्ति गमिता सती भव॒तु व कल्याणनिष्पत्तये ||” 
अर्थात्‌ शक सम्वत्‌ ९१७ ( क्रोधन सम्वत्सर ) की कातिक शुक्ला तृतीयाको पास्व॑नाथ 
काव्य पूर्ण किया [! इस कथनसे यद्यपि यह मालूम होता है कि वीरतदि आचाय॑ शक संवत्‌ ९४७ 
के पहले ही हो चुके हैं, तथापि जब कि बीरनंदी आचार्य स्वयं अभयनंदीको गुरु स्वीकार करते हैं 
और नेमिचद्रसिद्धातचक्रवर्ती भी उनको गुरुरुपसे स्मरण करते हैँ तव यह भवश्य कहा जा सकता 
है कि वीरनदि और नेमिचन्द्र दोनो ही समकालीन हैं। 


गोमटटसवारकी गाथाओका उल्लेख प्रमेयकमलमार्तंण्डमे भी मिलता है | यथा -- 


/विशाहद्मावण्णा केव्ििणो समुहदों अजोगी ये | 
सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारिणों जीवा ॥” (६६५) 


१६ श्रीमद्‌ राजचल्जेनशास्तमालायास्‌ 


श्रीप्भावद्ध आचार्यने प्रमेयकमलमातंप्ठकी रचना भोजराजके समयमे की है, वंयोकि 
उसके अब्तमे यह उल्ठेंख है कि-- 


«क्री भोजदेवरस्ये भरीमद्धारानिवासिना प्रापरपरमेष्ठिगणामानितामरपुण्यीवि- 
राइवनिशिलमरकलफैस श्रीमसभाचन्द्रपंडितेन निश्चितप्माणप्रमेयखरुपोधोतपरीक्षा- 
मुखपदमिदं विज्तततिति |” 


घारापगरीके अधिवति भोजराजका समय विक्रमकी ११वीं शदी निश्चित है। इससे यह 
माछूम होता है कि नेमिचलस्वामी या तो प्रभाव्धाचार्यके समकाछीन हैं या बुछ पहले हो चुके 
हैँ। पत्नपि इस प्रमाणसे यह भी मालूम हो सकता है कि श्री नेमिचद्सिद्धांतवक्रवर्ती प्रभावक्ा- 
चाय॑ से कई बी परे हुए हैं; परन्तु जबकि कवि रने अपने पर श्रीमाव्‌ चामुग्डराबकी छंपा 
रहनेका जिक्र किया हैं तथा पुराणतिलककी रचना शक सं० ९१५ मे उसने की है यह निश्चित है, 
तब इस शंकाको स्थान नहीं रहता | अतएवं इतिहास प्रेमी यह निश्चिचत करते हैं कि श्रीमानु 
गेमिचदसिद्धांतचक्रवर्तीका सत्य भी रुपभग शक सं० ९१५ के हो है। परूतु यह निश्वय एक 
प्रकारसे पुराणतिलकके आाधारसे ही है। अतएव बभी इतना सदेह हो है कि यदि पुराणतिलकक 
कथनको प्रमाण माना जाय तो बाहुबली चरितके कथनको प्रमाण क्यों व माना जाय ? यदि माना 
जाय तो पिस तरह घटित किया जाम  नेमिचद्ध सि चक्रवर्तीका समय एक तरहुसे असी तक 
हमकोसदिः्ध ही है। इसलिये समय निर्णयक्रों हम यही विराम देंते हैं। दूसरी वात यह भी हैं 
कि समयकी प्राचीनता या अर्वाचीनतासे प्रमाणता या अप्रम्ाणताका निर्णय नही होता । प्रामाण्य 
या अप्रामाष्यके सिर्ण॑यका हेतु ्रथकर्ताका ग्रंथ होता है 


इस प्रंथके स्वणिता साधारण विद्वान न थे । उनके रचित गोमदुसार तिछोकसार लब्विसार 
गादि उपलब्ध ग्रंथ उनकी असाधारण विद्वतता और 'पिद्धांतचक्रवर्ती इस पदवीकों सार्थक पिद्ध 
कर रहे हैं। यर्थापि उपलब्ध ग्रधोमे गणितकी प्रचुरता देखकर छोग यह विश्वास कर सकते हैं कि 


श्री नेमिवन्ध सि. चक्रवर्ती गणितके ही अभ्रतिम पष्ठित थे, परन्तु इसमें कोई सन्देह नही कि वे 
सर्वविषयभे पूर्ण निष्णात्त थे। 


ऊपर जो गोमदुसार संस्कृत टीकाकी उत्पानिकाका उल्लेख दिया है उसमें यह वात दिखाई 
गई है कि इस प्रत्यकी रचना श्रीमच्चामुण्डरायके प्रदनके अनुसार हुई है। इस विषयमे ऐसा सुनने 
में बाता है कि एक बार श्रो नेमिचन्द्रसिद्धान्तवक्रवर्ती घदरादि महापिद्धांत ग्रंथोमेसे किसी सिद्धांत 
प्रन्यका स्वाव्याय कर रहे थे। उठी समय गुरुका दर्शन करनेके लिए श्री चाभुष्डराय भी बाये। 
शिष्यको आता देखकर श्री तेमिचन्द्र सि चक्वर्तनि स्वाध्याय करना वत्द कर दिया | जब चासुण्ड- 
राय गुरुको नमस्कार करके बेठ गये लव उतने पूछा कि गुरो ! आपने ऐसा क्यों किया ? तब गुर्मे 
कहा कि धाववको इन पिद्धान्त ग्रस्थोके सुततेका अधिकार नहीं है। इसपर च।मुण्डरायने कहा कि 
हेमकी इन प्रत्थोका अववोध किस तरह हो सकता है? कृपया कोई ऐसा उपाय निकालिये कि जिससे 
हम भी इसका महत्त्वानुभव कर सक्के | सुनते 


हि हैं कि इसी पर थ्ो नेमिचन्द्र मि, 
गन्योक्ा सार लेकर इस गोमहुसार ग्रत्यकी रचना की है। ७0७७० 


गोग्मत्सार जीवकाण्ड्स्‌ १७ 


अल 5 झा मोम पंचमगह भी हू पयोकि इसमें महाकर्मप्राभुतके सिद्धास्तसम्बन्धी 
32:80 भुदस्म्प दन्‍्पम्ममी येसनास्तष्ट वर्गणासण्ड इस पाँच विषयोका वर्णन है। सुहग्रत्य 
रत मे कि गया है। यग्गात मेल छेसक श्रोबुत नेमिचस्द् ति. चक्रवर्ती ही है; तथापि कही- 
के पर रहो, याभा मापबसद प्रेव्द्देवने भी लिखी है, यह टीकामें दी हुई गाथाओकी 
> य मे इंसमेंड मालूम होतो ६। माधवचत्र ्विद्यदेव श्री नेमिचत्ध सि. चक्रवर्तके प्रधान 
प्योमेसे एक थे। मादुम होता ६ कि तानविद्याओके अधिपति होनेके कारण ही आपको ब्रेविदय- 
देदका पर मिला होगा । इससे पाठकोको यह भो अन्दाज कर लेता चाहिये कि श्रो तेमिचस्द् पि. 
चक्रतर्तीय दिएत्ता बितनी असाधारण थो। 






उस गन्यसजके ऊपर अभी तक चार टोका लिखों गई है। जिनमे सबसे पहले एक कर्ताठक 
। इमके स्वक्ता मस्यकत्तरि अन्यतम शिष्य श्रीचामुण्डराय है। इसो टीकाके आधार- 
पर एक संस्तृतत रा बनी है, जिसके निर्माता केशव्णी हैं; और यह टीका भी इसो नामसे प्रतिद् 
हैं। दूसरी सह्यृत दोरा श्रीमदभबचद्र पिद्वास्तचक्रवर्तीकी बनाई हुई है जो कि 'मदप्रबोधिती' 
तामसे प्रतिद्ध है। उपयुंक दोनों टोकाओके आधारसे श्रीमह्रिदवर टोडरमल्लजीने 'सम्पस्तानघद्रिका' 
नामकी हिन्दी टोवा बनाई है। उक्त कर्ताठक वृत्तिके सिवाय तीनो दीकाओके भाधारपर यह सक्षिप्त 
बाल्वोधिनों ठोका लिखी है। 'मंदेप्रवोधिनी' हमको पूर्ण सही मिछ सकी इसलिए जहाँतक मिंछ 
सकी वहांतक तोमों टौकाओंके आधारसे और आगे 'केशववर्णी' तथा 'सम्पग्जानचद्रिकाके आधारसे 


हो हमने इसको लिखा है। 


इस ग्रत्थके दो भाग हैं--एक जीवकाण्ड दूसरा कर्मकाण्ड | जीवकाण्डमे जीवकी अनेक अशुद्ध 


अवस्थाओका या भावोंका वर्णन है। क्मकाण्डमे कर्मोक़ी अनेक अवस्थाओका वर्णत है। कर्मकाण्ड- 
को संक्षिप्त हिन्दी ठोका श्रीयुत प॑ मनोहरठाठणी शास्त्री द्वारा सम्मादित झती ग्रत्थमालक्े द्वारा 
पहले प्रकाशित हो चुको है। जीवकाण्ड सक्षिप्त हिंदी टीका अभीतक नहीं हुई थी। अतएव 
बाज विद्वानोके समक्ष उसीके उपस्थित करनेका मैने साहस किया है। 

जिस समय श्रीयुत प्रात स्मरणीय स्यायवाचस्पति स्थाह्ादवारिधि वादिंगजकेसरी गुरवर्य 
पं, गोपालदासजीके चरणोंमे में विद्याध्यवयन करता था उसी समय गुरुको भाशासुसतार इसके लिखने- 
का मैंने प्रारम्भ किया था । यद्यपि इसके लिखनेमे प्रमाद या अज्ञानवश मुझसे कितनी हो बशुद्धियाँ 
रह गई होगी, तथापि सज्जन पाठकोके गुणग्राहो स्वभावपर हि देनेते इस विषयमें मुझे अपने 
उपहासका विलकुछ भय नही होता | ग्रत्थके पूर्ण करनेमे मै स्वंथा असमर्थ था, तथापि किसी भी 
तरह जो में इसको पूर्ण कर सका हूँ उसका कारण केवल गुरुप्रसाद है। अतएवं इस कतश्ञताके 


निदर्शनाथ्थ गुरुके चरणोका चिरंतन चितवन करना ही श्रेय है। 


प्राचीन दीकाएँ समुद्रसमान गम्भीर हैं-7सहसा उतका कोई अवगाहन चही कर सकता। 


जो अवगाहन नही कर सकते उतके लिए झुल्याके समान इसे क्षुद्र ठोकाका चिर्माण किया है। 
बाद है कि इसके अभ्यासप्े प्राचीन पिद्धान्त तितो्पुओको अवब्य कुछ सरलता होगी। पाठकोंसे 
मह निवेदन है कि यदि इस ढतिमे, कुछ सार भाग मात हो तो उसे मेरे गुरुका समझ 


१८ श्रीमद्‌ राजचत्धजनश्ञास्त्रमालायामु 


हृदयंगत करें, भर यदि कुछ तिःसारता या विपरीतता माह पढ़े तो उसे मेरी कृति समझें, और 
मेरी बन्ञावतापर क्षमा अदा करें। 

यह टोका स्व श्रीमान्‌ रायवस्दरणी द्वारा स्थापित 'परमश्रुतप्रभावक्मण्डल'की तरफ 
प्रकाशित की गई है। अतएवं उक्त मण्डल तथा उसके ऑनरेरी व्यवस्थापक शा, रेवाशंकर 
जगजीवनदासजीका “साधुवादन करता हूँ। 


इस तुच्छ कृतिको पढनेके पर्व “गच्छतत' स्वछुत ववापि भवत्येव प्रमादत । हसति दुर्गनास्तत्र 


समादधति सज्जता ” इस इछोकके अर्थकी दृष्टिपथ करनेके लिए विद्वानोंसे प्रार्थंता करमेवाला>- 


४-७-१९१६ ई सूबचन्द जैन 
२ रा पीज़रापोछ-बस्बई न॑ ४ वेरनी ( एटा ) निवासी 


जन्म बबाणिया 
से १९२४, कार्तिक सुद्री १५ 
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आऔीमद्‌ राजचंद्र 


रू 





देहोत्सग॑ राजकोट 
सर १९५७, चैत्र ब्‌दी ५ 


श्रीमव्रागवन्द्र 


द्योतवत्सुरेष्टारो हा चोतन्ते क्वचितबचितु' 
हा | सम्यकृतत्त्वोपदे्ठ जुगनूकी भाँति कही-कही चमकते है, दृष्टिगोचर होते है । 
“-भश्ाधर | 
महान तत्तज्ञानियोकी परम्परारूप इस भारतभूमिके गुजरात प्रदेशान्तगंत ववाणिया ग्राम 
( सोराष्ट्र ) में श्रीमद्राजचल्द्रका जन्म विक्रम स० १९२४ ( सन्‌ १८६७ ) की कार्तिकी पूर्णिमाके 
शुभदिन रविवारकों राजिके २ बजे हुआ था । यह ववाणिया ग्राम सोराष्ट्रमे मोरबीके निकट है । 
हि इनके पिताका नाम श्रीरवजीभाई पचाणभाई महेता और माताका लाम श्री देवबाई था। 
आप छाग बहुत भक्तिशीठ और सेवा-भावी थे | साधु-सन्तोके प्रति अनुराग; गरीबोको अनाज कपडा 
देना, वृद्ध और रोगियोकी सेवा करना इसका सहज-स्वभाव था | 
श्रीमद॒जीका प्रेम-्ताम 'लक्ष्मीनदन' था) बादमे यह नाम बदलकर 'रायचन्द' रखा गया 
ओर भविष्पमें आप 'श्रीमद्राजचन्द्र' के नामसे प्रसिद्ध हुए। 
श्रोमद्राजचन्द्रका उज्ज्वल जीवत सचमुच किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए यथार्थ 
मुक्तिमा्गकी दिशामे प्रबल प्रेरणाका स्रोत हा सता है। वे तीव्र क्षयोपशमवान और आत्मज्ञानी 
सन्तपुरुष थे, ऐसा निस्सदेहुरूपसे मानना हो पड़ता है। उनकी अत्यस्त उदासीत सहज वेराग्यमय 
परिणति तीज एवं निर्मल आत्मज्ञान-दशाकी यूचक है | 
श्रीमदजीके पितामह श्रीकृष्णके भक्त थे, जब कि उनकी माताके जेचसस्कार थे | श्रीमदजी- 
को जैन छोगोके प्रतिक्रमणसृत्र' आदि पुस्तक पढनेको मिल्ली इस धर्म-पुस्तकोमे अत्यन्त विनय- 
पु्वंक जगतके सर्व जीवोसे मित्रताकी भावना व्यक्त की गई है। इस परसे श्रीमद्जीकी प्रीति जेन- 
धर्मके प्रति बढने ढूगी। यह वृत्तात्त उनकी तेरह वर्षकी बयका है। तत्मइचात्‌ वे अपने पिताको 
दुकानपर बैठने लगे | अपने अक्षरोकी छटाके कारण जब-जब उन्हे कच्छ दरबारके महलूमे लिखनेके 
लिए बुलाया जाता था, तब-तब वे वहाँ जाते थे। दुकानपर रहते हुए उन्होने अनेक पुस्तक पढ़ी, 
राम आदिके चरित्रोपर कविताएँ रची, साम्नारिक तृष्णा की, फिर भी उत्होने किसोकों कम-अधिक 
भाव नही कहा अथवा किसीको कम-ज्यादा तौछकर नही दिया । 
जातिस्मरण और तत्त्वज्ञानकी प्राप्त 
श्रीमदजी जिस समय सात्त वर्षके थे उस समय एक महत्त्वपूर्ण प्रसस उनके जीवनमे बना । 
उन दिनो ववाणियामे अमीचन्द तामके एक गृहस्थ रहते थे जिनका श्रीमद्जोके प्रति बहुत ही प्रेम 
था। एक दिस अमीचन्दको साँपने काट लिया और तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। उनके मरण- 
समाचार सुतते ही राजचन्द्रजी अपने घर दादाणीके पास दोडे आये और उनसे पूछा दादाडी, 
क्या अमीचन्द मर गये ” बालक राजचन्द्रका ऐसा सोधा प्रइन सुनकर दादाजीने विचार किया कि 


(२) 


इस बातका वालकको पता चलेगा तो डर जायगा अतः उनका ध्यान दूसरी ओर बाकपित करके 
लिए दादाजीने उन्हे भोजन कर लेतेको कहा और इधर-उधरकी दुपरो बातें करने लो। पसतु, 
वालक राजबन्धने मर जानेके बारेमें प्रथमबार ही सुना था इसलिए विजेष जिज्ञासापूर्वक तेपूछ 
वेंठे * भर जातेका क्या अं है” दादाजीने कहा--'उसमेस्ते जीव निकल गया है। अब वह चलता- 
फिरना, खाना-पीना कुछ नही कर सकता, इसलिए उसे तालाबके पास बगावत भूमिमे जला देवेगे। 
इतना सुवकर राजचन्द्रजी थोडो देर तो घरमे इधर-उधर घूमते रहे, बादमे चुपचाप त्ताढाबके पास 
गये और वहाँ ववलके एक वृक्षपर चढ़कर देखा तो सचमुच कुटुम्बके छोग उसके बरीरको जरा 
रहे हैं। इस प्रकार एक परिचित और सज्जन व्यक्तिकों जछाता देखकर उन्हें बढ़ा आह हुआ 
ओर वे विचारने लगे कि यह सब क्या है। उनके अन्तरमे विचारोकी तीत्र खलबली-सी मच गई 
और वे गहन विचारमे डूब गये | इसी समय अचानक चित्तपरसे भारी आवरण हट गया और उन्‍हें 
पूष्व॑ भवोकी स्मृति हो भाई | बादमे एक बार वे जूनागढका किला देखने गये तब पूर्व-स्मृतिशञानकी 
विभेष वृद्ध हुई' । इस पृव॑-स्मृतिरुप-ज्ञानने उनके जीवममे प्रेरणाका अपुर्वं नवीव- अध्याय जोड़ा। 
श्रोमदजीकी पढाई विशेष नही हो पाई थो फिर भी, वे सस्क्ृत, आकृत आदि भाषाओके शाता थे 
एवं जेन आगमोके असाधारण वेत्ता और मर्मज्ञ थे । उनकी क्षयोपशम-शरक्ति इतनी विशाल थी कि 
जिस काव्य या सूत्रका मर्म बढ़े-बढ़े विद्वात्‌ छोग सही बता सकते थे उसका यथार्थ विश्छेषण उत्होने 
महजझूपमे किया है । किसी भो विपयका सागोपाग विवेचल करना उनके अधिकारकी बात थी । 
उत्हें अल्प-बयमे हो तत्तवज्ञानको प्राप्ति हो गई थी, जैसा कि उन्होने स्वयं एक काव्यमे छिखा है- 

रुघुवयथी अद्भुत थयो, तत्त्वज्ञाननो बोध | 

एज यूचवे एम के, गति आगति का शोध ? 

जे सस्कार थवों घटे, अति अभ्यासे काम, 

बिना परिश्रम ते थयो, भवशका ज्ञो त्याय ? 

-7+र्थाद्‌ छोटी अवस्थामे मुझे अद्भुत तत्त्वशानका बोध हुआ है, यही पूचित करता है कि 
अब पुनर्जन्मके गोधकी क्या आवश्यकता है? और जो संस्कार अत्यन्त अभ्यासक्ते द्वारा उत्तन्न होते 
ह वे मुन्ते बिता किसी परिश्रमके ही प्राप्त हो गये हैं, फिर वहाँ भवश्काका क्या काम ? ( पुर भवके 
जानगे आत्माक़ी श्रद्धा निम्बल हो गई है। ) 
अवधान-प्रयोग, स्पशनश्क्ति 


श्रोमद्जीकी स्मरणगक्ति अत्यन्त तोब थी । वे जो कुछ भी एक बार पढ़ लेते, उन्हें ज्यो का 
सो बाद रह जाता था। इस स्मरणबक्तिके कारण वे छोटो अवस्थाम ही अवधान-प्रयोग करने लगे 
व | घोरे-बीरे वे सो अवधान तक पहुँच गये थे | वि० सं० १९७४३ में १९ वर्षकी अवस्थामे उन्होंने 
हर अममी भर्चा कच्छऱे एक बणिक बनु पदमझोभाई ठाकरणोके पूछनेपर बस्बईमे भूलेदबरके दि० 
जैन मन्दिरमे झ० १९४२ में श्रीमदुल्नीने को । 
+ दिधिए पं 


बनारगोदामजीके ममता रमता उरबता०' पतच्चका विवेचन 
पवाड८। 


आगदपन चौथी 


'श्रोमद्राजचन्द्र' ( गुजराती ) 


सोते हुठ पद्मेक्ना विवेचन उपरोक्त अन्यमे प्राक ७५३। 


( ३) 


बम्बईकी एक सावंजनिक सभामे डॉ० पिटसेनके सभापतित्वमे सौ अवधानोका प्रयोग बताकर बहे- 
बड़े छोगोको आइचयम डाछ दिया था। उस समय उपस्थित जवताने उन्हे 'सुवर्णचस्द्रक' प्रदान 
किया, साथही 'साक्षात्‌ सरस्वतो' के पदसे भी विभूषित किया था। ई० सन्‌ १८८६-८७ में भुवई 
समाचार, जामे जमशेद', गुजराती, पायोतियर', “इण्डियन स्पेंक्टेटर', 'टाइस्स ऑफ इण्डिया', 
आदि गुजराती एव अंग्रेजी पत्रोमे श्रीमदजीकी अद्भुत जक्तियोके बारेमे भारो प्रशसात्मक लेख छपे 
थे। शतावधानमे शतरंज खेलते जाना, मालाके दाने गिनते जाना, जोड़, बाकी, गुणा करते जाना, 
आठ भिन्‍्त-भिन्‍्त समस्याओकी पति करते जाना, सोलह भाषाओके भिन्‍्त-भिन्‍त ऋमसेउलदे-सी थे 
तम्बरों के साथ शब्दोको याद रखकर वाक्य बनाते जाना, दो कोठोमें छिखे हुए उल्ठे-सीधे अक्षरोसे 
कविता करते जाना, कितने ही अलकारोका विचार करते जाना, इत्यादि सौ कामोको एक हो साथ 
कर सकते थे | 

श्रीमदजीकी स्पर्शनशक्ति भी अत्यन्त विलक्षण थी। उपरोक्त सभामे ही उन्हें भिन्न-भिन्न 
प्रकारके बारह प्रत्थ दिये गये और उनके नाम भी उत्हे पढ़कर सुना दिये गये | बादमे उत्तरी 
भऑँखोपर पट्टी बाँवकर जो-जो ग्रत्थ उतके हाथपर रखे गये उन सब ग्रन्थोके नाम हाथोसे टटोकर 
उन्होने बता दिये । 


श्रीमदजीकी इस अद्भूतशक्तिसे प्रभावित होकर उस समयके वम्बई हाइकोट्टके मुख्य न्‍्याया- 
धीश सर चाल्स सारजटने उन्हे विछायत चलकर अवधान-प्रयोग दिखानेकी इच्छा प्रकट की थी, 
परन्तु श्रीमद्जीने इसे स्वीकार नहो किया । उन्हे कीत्तिकी इच्छा नही थी, वल्कि ऐसी प्रवृत्तियोको 
आत्मकल्याणके मारगसे बाधक जानकर फिर उन्होने अवधास-प्रयोग नही किये। 
महात्मा गांधीते कहा था-- ४ 

महात्मा गाधीने उनकी स्मरणशक्ति और आत्मज्ञानसे जो अपू्त प्रेरणा प्राप्त की वह सक्षेपम 
उन्ीके शब्दोमे-- 

“रायचन्द्रभ्नाईके साथ मेरी भेट जुलाई सन्‌ १८५१ में उस दिन हुईं जब में विछायतसे 
बम्बई वापिस लौटा । इन दिनो समुद्रमे तृफान आया करता है इस कारण जहाज रातको देरीसे 
पहुँचा | में डॉक्टर बेरिस्टर, और अब रगूनके प्रख्यात जौहरी प्राणजीवनदास महेताके घर उत्तरा 
था। रायचन्द्रभाई उनके बडे भाईके जमाई होते ये । डॉक्टर सा० (प्राणबीवनदास। ने ही परिचय 
कराया। उनके दूसरे बडे भाई झबेरी रेवाशंकर जगजीवनदासकी पहचान भी उसी दिन हुंई । 
डॉक्टर सा० मे रायचन्दर्माईका 'कवि' कहकर परिचय कराया और कहा 'कवि' होते हुए भी आप 
हमारे साथ व्यापारमे है, आप ज्ञानी और शत्तावधान। है | किसीने सूचना की कि मे उन्हें कुछ शब्द 
सुनाऊँ, और वे शब्द चाहे किसी भी भाषाके हो जिस क्रमसे में वोलूगा उसी क्रमसे वे दुहरा जावेगे, 
मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ। में तो उस समय जवान और विछायतसे लौटा था, मुझे भाषा- 
ज्ञानका भी अभिमान था। सुझे विलायतकी हवा भी कम नही छगी थी। उन दिनो विछायत्तसे 
आया मानो आकाझसे उत्तरा था | मेने अपना समस्त ज्ञाच उलट दिया और बलूग-अलग भाषा- 
ओके शब्द पहले तो मैने लिख लिये, क्योकि मुझे वह क्रम कहाँ याद रहुनेवाला था ? और वादमे 
उन शब्दोको में बाँच गया । उसी क्रमसे रावचदभ।ईने धीरेसे एक्के वाद एक सब गब्द कह सुनाये। 
मैं राजी हुआ, चकित हुआ और कविकी स्मरणशक्तिके विययमे मेस उच्च विचार हुआ । विछा- 
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यतकी हृवाका असर कम पहनेके लिए यह सुन्दर अनुभव हुआ कहा जा सकता है।' ”” '* कृविके 
साथ यह परिचय बहुत आगे बढा ' ““कवि सस्कारी ज्ञानी थें। 

मुझपर तीन पुरुषोने गहरा प्रभाव डाढा है--दाल्सटॉय, रसश्कित भीर रागचंदभाई ! 
टाल्सटॉयने अपती पुस्तकों हारा और उनके साथ थोडे पत्र-व्यवहारसे, रस्किनने अपतो एक हो 
पुस्तक 'अन्टु दिस छास्ट' से--जिसवा गुजराती नाम मैंने 'सर्वोदिय' रखा है, और रायचन्द्रभाईने 
अपने गाढ परिचयसे | जब मुझे हिल्दूधममे गका पैदा हुई उस समय उसके निवारण करनेम मदद 
करने वाले रायचन्द्रभाई थे। सन्‌ १८९३ में दक्षिण अफ्रोकामे में कुछ क्रिग्बिवन सज्जनोके विभेष 
सम्पर्क मे आया | उत्तका जीवन स्वच्छ था। वे चुस्त धर्मात्मा ये। अन्य-धमियोको क्रिश्चियन होनेके 
लिए समझाता उनका मुख्य व्यवसाय था। यद्यपि मेरा और उनका सम्बन्ध व्यावहारिक कारकों 
लेकर हो हुआ था, तो भी उन्होने मेरे आत्माके कल्याणके लिये चिन्ता करना शुरू कर दिया । 
उस समय में अपना एक ही कर्तव्य समझ सका कि जब तक मे हिल्दूधमंके रहस्यको पुरी तौरसे न 
जान लूँ और उससे मेरे आत्माको असतोप व हो जाय, तबतक मुझे अपना कुछुधर्म कभी नहीं 
छोड़ना चाहिये | इसलिये मैने हिन्दूधमं ओर अन्य धर्मोकी पुस्तके पढ़ना शुरू कर दी | क्रिश्चियन 
और इस्लामधर्मको पुस्तके पढी | विलायत्तसे अग्रेज मित्रोके साथ पत्रव्यवहार किया | उनके समक्ष 
अपनी जकाये खख्ी तथा हिन्दुस्तानमे जिनके ऊपर मुझे कुछ भी श्रद्धा थी उनसे पत्रव्यवहार 
कि | उनमें रायचन्दभाई मुख्य थे | उत्के साथ तो मेरा अच्छा सम्बन्ध हो चुका था, उनके प्रति 
मान भी था, इसलिए उनसे जो भी मिल सके उसे लेनेका मेंते विचार किया | उसका फछ यह 
हुआ क्ि मुझे शान्ति मिली | हिन्दूधर्ममे मुझे जो चाहिये वह मिल सकता है, ऐसा मनको विश्वास 
हुआ। मेरी इस स्थितिके जिम्मेदार रायचद्धभाई हुए, इससे मेरा उत्तके प्रति कितना अधिक मान 
हाना चाहिये इसका पाठक लोग अनुमान कर सकते है।” 

इस प्रकार उनके प्रवल आत्मज्ञानके प्रभावके कारण ही महात्मा गांधोकी सन्तोप हुआ और 

उन्होने धर्मपरिव्तंत नही किया । 

भौर भी वर्णत करते हुये गांधीजीने उनके वारेमें लिखा है . 

“थ्रीमद्राजचन्द्र असाधारण व्यक्ति थे । उनके लेख उनके अनुभवके बिन्दु समान हैं । उन्हे 
पढ़नेवाले, विचारनेवाले और उसके बनुस्तार लाचरण करनेवालोको मोक्ष सुलभ होवे । उसकी 
कपाये मन्द पड़े, उसे संसारमे उदासीनता आवे, वह देहका मोह छोड़कर भात्मार्थी बने ! 

' इस परसे वाँचक देखेंगे कि श्रीमदके लेख अधिकारीके लिए उपयोगी है। सभी वाँचक उसमे 
रस नही छे सकते। टोकाकारकों उसको टीकाका कारण मिलेगा परन्तु श्रद्धावान तो उसमेसे रस 
ही बूढेगा | उनके लेखोमे सत्‌ निथर रहा है, ऐसा मुझे हमेशा मास हुआ है। उन्होने अपना ज्ञान 
दिखानेके लिए एक भी अक्षर तहो लिखा। लिखनेका अभिप्राय वाँचकको अपने आत्मानत्दमे 
भागीदार वनानेका था । जिसे आत्मवलेश टालना है, जो अपना कर्तव्य जासनेको उत्सुक है उसे 
श्ीमद्के छेखोमेसे वहुत मिल जायगा ऐसा मुझे विब्वास है, फिर भले वह हिन्दू हो या बन्य धर्मी । 

* जो वैराग्य ( अपुर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ? ) इस काव्यकी कड़ियोमे झलक रहा 
१ श्रीमदृजी द्वारा म० गावोको उनके प्रस्तोके उत्तरमे लिखें गये कुछ पत्र, क्र० ५३०, ५७०, ७१७ 

श्रोमद्राजचन्द्र' --प्रंथ ( गुजराती ) 
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है वह मैने उत्के दो वर्षके गाढ परिचय प्रतिक्षण उनमे देखा था। उन्तके लेखोकी एक असाधा- 
रणता यह है कि स्वय जो अनुभव किया वहो लिखा है। उसमें कही भी ऋत्रिमता नही है। दूसरे 
पर प्रश्नाव डालतेके लिये एक पक्ति भी लिखी हो ऐसा मैने नही देखा “॥ 
खाते, बेठते, सोते, प्रत्येक क्रिया करते उनमे वेराग्य तो होता हो । किसी सम्य इस जगतुके 
किसी भी वेभवमे उन्हें मोह हुआ हो ऐसा मेने नही देखा । 
उत्तकी चार धीमी थी, और देखनेवाला भी समझ सकता कि चलते हुये भी थे अपने 
विचारमें ग्रस्त हैं। आँखोमे चमत्कार था अत्यन्त तेजस्वी, विज्न॒ल॒ता जरा भी नही थी। दृष्टिमे 
एकाग्रता थी | चेहरा गोलाकार, होठ पतले, नाक नोकदार भी नही चपटी भी नही, शरोर इकहरा, 
कद मध्यम, वर्ण श्याम, देखाव शात मूर्तिका-सा था। उत्तके कण्ठमे इतना अधिक माधुय॑ था कि 
उन्हे सुनते हुए मनुष्य थके नही। चेहरा हँसमुख्त और प्र फुल्लित था, जिसपर अत्तरानन्दकी छाया 
थी। भाषा इतनी परिपूर्ण थो कि उन्हें अपने विचार प्रगट करनेके लिये कभी शब्द ढूँढना पडा है, 
ऐसा मुझे याद नहों। पत्र लिखने बेठे उस समय कदाचित्‌ ही मेने उन्हे शब्द बदलते देखा होगा, 
फिर भी पढनेवालेकों ऐसा नहीं छगेगा कि कही भी विचार अपूर्ण है या वावय-रचना खडित है, 
अथवा शब्दोके चुनावमे कमी है | 
यह वर्णव सयीमे सभवित है। बाह्माडम्बरसे मनुष्य वीतरागी नहीं हो सकता। वीत- 
रागता आत्माकी प्रसादी है। अनेक जत्मके प्रयत्वसे वह प्राप्त होती है और प्रत्येक मनुष्य उस्तका 
अनुभव कर सकता है। रागभावको दूर करनेका पुरुषार्थ करमेवाला जानता है कि रागरहित होना 
कितना कठिन है। यह रागरहित दशा कवि ( श्रीमद्‌ ) को स्वाभाविक थी, ऐसी मेरे ऊपर छाप 
पड़ी थी | 
मोक्ष की प्रथम पेड़ी वीतरागता है। जबतक मन जगतुको किसी भी वस्तुमे फेंसा हुआ है 
तबतक उसे मोक्षकी बात कैसे रुचे ? और यदि रुचे तो वह केवल कानकों हौ--अर्थात्‌ जेसे हम 
लोगोको अर्थ जाते या समझे बिता किसी संगीतका स्वर रुच जाय वैसे । मात्र ऐसी कर्णप्रिय क्रीड़ा- 
मेसे मोक्षका अनुसरण करनेवाले आचरण तक आनेमे तो बहुत समय निकछ जाय ! अंतरंग वेराग्यके 
बिना मोक्षक्ती छगन नही होती । वेराग्यका तोन्न भाव कविमे था | 
/ व्यवहारकुगलता और धमंपरायणताका जितना उत्तम मेल मैने कविमे देखा उतना 
किसी अन्यमे नहीं देखा ।" 
गृहस्थाभम 
सं० १९४४ माघ सुदी १२ को १९५ वर्षकी आयुमे उनका पाणिग्रहणसस्कार, गांवीजीके परम- 
मित्र स्व० रेवाशकर जगजोवनदास महेताके बडे भाई पोपटलालको पुत्री झकबाईके साथ हुआ 
था। इसमें दूसरोकी 'इच्छा' और “बत्यच्त-आग्नह' ही कारणरूप प्रतीत होते हैं'। पुर्वोपाजित 
कर्मोक्ा भोग समझकर हो उन्होने गृहस्थाश्रममे प्रवेश किया, परन्तु इससे भी दिन-पर-दिन उन्तकी 
उदासीनता और वेराग्यका बल बढ़ता हो गया। आत्मकल्याणके इच्छुक तत्त्वज्ञानो पुरुषके लिए 
विषम परिस्थितियाँ भी अनुकूल बन जातो है, अर्थात्‌ विषमतामे उप्तका पुरुषार्थ और भी अधिक 
निखर उठता है। ऐसे हो महात्मा पुरुष दूसरोके लिये भी मार्ग प्रकाशक--दीपकका कार्य करते है। 


कक की 2४ 2 अंक मम 
१ देखिये--'श्रीमद्राजचन्ध/ ( गुजराती ) पत्र क्र० ३० 
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श्रीमद्‌जी गृहस्थाश्रममे रहते हुए भी अत्यन्त उदासीन थे | उत्तकी दशा, छहढालाकार प० 
दौलतरामजीके शब्दोमे 'गेही पे, गृहमे न रे ज्यों जलते भिन्न कमल है--जेसी निर्लेप थी। उनकी 
इस अवस्थामे भी यही मान्यता रही कि “कुटुम्बलूपी काजलकी कोठडीमे निवास करनेसे संसार 
बढ्ता है। उसका कितना भी सुधार करो तो भी एकान्तवाससे जितता ससारका क्षय हो सकता 
है उसका शरतांश भी उस काजलकी कोठड़ीमे रहनेसे नही हो सकता, क्योकि वह कंषायका निमिर 
है और भ्नादिकारुसे मोहके रहनेका पव॑त है. ।” फिर भी इस प्रतिकूलतामे वे अपने परिणामोर्क 
पूरी संभाल रखकर चले। यहां उत्तके अच्तरके भाव एक मुमुक्षुकी लिखे गये पत्रमे इस प्रकार व्यच 
हुए है--ससार स्पष्ट प्रीतिसे करतेकी इच्छा होती हो तो उस पुरुपने ज्ञानीके चचन सुने नही अथव! 
ज्ञानीके दर्शन भी उसने किये नहो ऐसा तीर्थंकर कहते है।' 'ज्ञानी पुरुषके वचन सुननेके बाद 
स्त्रीका सजीवन शरीर अजीवनरूप भास्थमान हुए विना रहे नही ।' इससे स्पष्ट प्रगट होता है वि 
वे अलस्त वेगगी महापुरुष थे । 
सफल व्यापारी 
व्यापारिक झझ्मट और धर्मसाधताका मेल प्राय कम बेठता है, १रच्तु आपका घर्मं--आत्म- 
चिन्तन तो साथमे हो चलता था | वे कहते थे कि धर्मका पालन कुछ एकादशोके दिन ही, प्यूषणमे 
हो अथवा मन्दिरों में ही हो और दुकान या दरवारमे न हो ऐसा कोई नियम नही, वल्कि ऐसा 
हता धर्मतत््तको न पहचानमेके तुल्य है। श्रीमदजीके पास दुकान पर कोई ले कोई धामिक 
पुस्तक और देवन्दिनी ( डायरी ) अवद्य होतो थी। व्यापारकी बात पूरी होते हो फोरन धामिक 
पुस्तक खुलती या फिर उत्तकी वह डायरी कि जिसमे कुछ न कुछ मनके विचार वे छिख़ते ही रहते 
थे। उनके लेखोका जो सम्रह प्रकाशित हुआ है उसका अधिकाश भाग उनको नोधपोभीमेसे 
लिया गया है। 
श्रीमदजी सर्वाधिक विव्वासपात्र व्यापारीके रुपमे प्रसिद्ध थे। वे अपने प्रत्येक व्यवहारमे सम्पूर्ण 
प्रामाणिक थे । इतना बडा व्यापारिक काम करते हुए भी उसमे उत्तकी आसक्ति नही थो | वे बहुत 
ही मन्तोषी थे। रहन-सहन पहरवेश सादा रखते थे। धनकों तो वे 'उच्च प्रकारके ककर' मात्र 
समझते थे। 
एक अर व्यापारों अपने छोटे भाईके साथ बम्बईमे मोतियोक्ी आढ्तका काम करता था। 
एक दिन छोटे भाईने सोचा कि मैं भी अपने बडे भाईकी तरह मोतीका व्यापार कहूँ । वह परदेशसे 
आया हुआ माल लेकर वाजारमे गया । वहाँ जाने पर एक दछाल उसे श्रीमद्जीकी दुकानपर लेकर 
पहुंचा। श्रीमदूज़ोने मा अच्छी तरह परखकर देझ्ला ओर उसके कहे अनुसार रकम चुकाकर 
ज्याका त्यो माढ़ एक ओर उठाकर रख दिया। उधर घर पहुँचकर बड़े भाईके आतेपर छोटे भाईने 
स्यापारकी बात कह सुताई। अब जिस व्यापारीका वह माल था उसका पत्र इस अरब व्यापारीक 
प्रास उसी दिन आया था कि अमुक भावसे दोचे मार मत बेचना | जो भाव उसने लिखा था वह्‌ 
_तादू वाजारभावमे बहुन ही छुंचा था। अब यह व्यापारी तो घबरा गया क्योकि इसे इस सौदेमे 
१ 'भ्रोमद्गजचद्' ( गुजराती ) पत्र क्र० १०३ 
२. क्रीमरृराजयद्ध ( गुजराती ) प्र 7० ४०८ 
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बहुत अधिक नुकसान था। वह क्रोधमे आकर बोल उठा--भरे ! तुने यह क्या किया ? मुझे तो 
देवाल्ा ही मिकालसा पड़ेगा !' पर 
अखनव्यापारी हांफता हुआ श्रीमदृजीके पास दौड़ा हुआ आया और उस व्यापारीका पत्र 
पढ़वाकर कहा--साहव, मुझ पर दया करो, वरना में गरीब आदमी बरबाद हो जाऊँगा ।' श्रोमद्‌- 
जीने एक ओर ज्यी का त्यी बेचा हुआ भाल दिखाकर कृहा--भाई, तुम्हारा मार यह खा है। 
तुम खुशीसे ले जाओ ।' यो कहकर उस व्यापारीका माल उसे दे दिया और अपने पैसे ले छिये। 
मानो कोई सौदा किया हो नहीं था, ऐसा सोचकर हजारोके लाभकी भी कोई परवाह नही की | 
अख-व्यापारी उतका उपवार मानता हुआ अपने घर चला गया। यह अरब व्यापारों श्रीमदुको 
जुदाके पेगम्वर्के समान मानने छगा। 
व्यापारिक नियमानुसार सौदा निश्चित हो चुकने पर वह व्यापारी माऊ वापिस लेतेका 
अधिकारी नही था, परल्तु श्रीमदजीका हृदय यह नहीं चाहता था कि किसीको उनके द्वारा हानि 
हो | सचमुच महात्माओका जीवत उनकी कृतिमें व्यक्त होता हो है। 
इसी प्रकारका एक दूसरा प्रसग उन्तके करणामय और तिस्पृही जीवनका ज्वलन्त उदाहरण है. 
एक वार एक व्यापारोके साथ श्रीमदजीने ही रोका सौदा किया। इसमे ऐसा तय हुआ कि 
अमुक समयमे निश्चित किये हुए भावसे वह व्यापारी श्रीमद्‌कों अमुक हीरे दे । इस विपयकी चिट्ठी 
भी व्यापारीने लिख दी थी। परन्तु हुआ ऐसा कि मुहतके समय उन हीरोकी कोमत बहुत अधिक 
बढ गई। यदि व्यापारी चिट्टीके अनुसार श्रीमद॒को हीरे दे, तो उस बेचारेको बडा भारी नुकसाव 
सहन करता पढ़े; अपनी सभी सम्पत्ति बेच देनी पड़े ! अव क्या हो ! । 
इधर जिस समय थ्रोमद्जीको हीरोका वाजार-भाव मालूम हुआ, उस समय वे शीघ्र ही उस 
व्यापारीकी दुकानपर जा पहुँचे। श्रीमदजीको अपनी दुकानपर आये देखकर व्यापारों घबराहटमे पड़ 
गया | वह मिडगिड़ाते हुए वोला--रायचंदभाई, हम लोगोके बोच हुए सोदेके संम्बन्धमे मे खूब 
ही चिन्तामे पड़ गया हूँ | मेरा जो कुछ होता हो वह भरे हो, परन्तु आप विश्वास रखता कि में 
आपको आजके वाजार-भावसे सौदा चुका दूँगा | आप जरा भी चिन्ता न करे ।' 
यह सुनकर राजचन्द्रजो करुणाभरी आवाजमे बोले : “वाह | भाई, वाह ! मे चिन्ता क्यो 
न कहूँ ? तुमको सौदेको चिन्ता होती हो तो मुझे चिस्ता क्यों न होती चाहिये ? परूतु हम दोनो- 
की चिल्ताका मूल कारण यह चिट्ठी ही है न? यदि इसको ही फाड़कर फेक दें तो हम दोनोकी 
न्‍ता मिट जायगी ।” 
यो कहकर श्रीमद्‌ राजचर्द्रने सहजभावसे वह दस्तावेज फाड़ डाढा | तलश्चात्‌ श्रीमद्जी 
बोले “भाई इस चिट्टीके कारण तुम्हारे हाथपांव बँचे हुए थे | बाजारभाव बढ़ जानेसे तुमसे मेरे 
साठ सत्तर हजार रुपये छेता निकलते है, परल्तु मे तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ। इतने अधिक 
रुपये मै तुमसे ढूँ तो तुम्हारी कया दशा हो ? परन्तु राजचन्द्र दृध पी सकता है, खून नही /” 
वह व्यापारी कृतज्ञ-मावसे श्रीमदकी ओर स्तव्ब होकर देखता ही रहा। 
भविष्यवक्ता, नि्मित्तज्ञानी 
श्रीमद्जीका ज्योतिष-सम्बन्धी ज्ञान भी प्रखर था | वे जन्मकुडली, वर्षफल एवं अन्य चिह्न 
देखकर भविष्यकी सूचना कर देते थे । श्रीजूतभाई ( एम मुमुक्षु ) के मरणके बारेमे उन्होंने २। 


झ्ज्छ 
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मास पूर्व स्पष्ट बता दिया था | एक बार सं० १९५५ की चेत्र वदी ८ को भोरबीमे दोपहरके ४ 
बजे पूर्वदिशाके आकाशमे काले बादल देखे और उन्हे दृष्काल पडनेका निमित्त जानकर उन्होने 
कहा कि 'ऋतुको सप्निपात हुआ है |” इस वर्ष १९५५ का चोमासा कोरा रहा-जर्पा नही हुई और 
१९५६ में भयकर दृष्काल पड़ा। वे दुसरेके मतकी वांतको भी परलतासे जान लेते थे। यह सब 
उत्तको निर्मल आत्मशक्तिका प्रभाव था | 
कवि-लेखक 
श्रीमदजीमे, अपने विचारोकी अभिव्यक्ति पद्चहपमे करनेकी सहज क्षमता थी। उन्होंने सामा- 
जिक रचताओंमे--स्त्रीनीतिबोधक', सदवोधशतक ', आय॑ प्रजानी पडती', हुल्तरकला वधारवा 
विषे', 'संदगुण, सुनीति, संत्यविषे' आदि अनेक रचनाएँ केवक ८ वर्षकी वयमे लिखी थी, जिनका 
एक सम्रह प्रकाशित हुआ है। ९ वर्षक्री आयुपे उन्होंने रामायण और महाभारतकी भी पच्च-रचना 
की थी जो प्राप्त नही हो सकी । इसके अतिरिक्त जो उनका मूल विषय आत्मज्ञान था उसमे उनकी 
अनेक रचनाएँ है। प्रमुखहूपसे 'आत्मसिद्धि' ( १४२ दोहे ) 'अमृल्य तत्तवविचार', 'भक्तिता वीस 
दोहरा', ज्ञानमीमासा', 'परमपदग्राप्तिनी भावना' (अपूर्व अवसर) 'मूह्मा्गं रहस्य', जिववाणीनी 
स्तुति', बारह भावना' भौर 'तृष्णानी विचित्रता' है। अन्य भो बहुत-सी रचनाएँ है, जो भिल्न- 
भिल्न वर्षोपे लिखी है । 
आत्मसिद्धि--श्ास्त्रकी रचना तो आपने मात्र डेढ घंटेमे, श्री सोभागभाई, डूगरभाई आदि 
मुमुक्षु ओके हित्तार्थ नडियादमे आश्विन वदी १( गुजराती ) गुरुवार, स० १९५२ को २९ वें वर्मे 
लिखी थी। यह एक, निस्सदेह धर्ममार्गकी प्राप्तिमे प्रकाशरूप अद्भुत स्चना है। अग्रेजीमे भी 
इसके गद्य-पद्यात्मक अनुवाद प्रकट हो चुके है. । हु 
गद्य-लेखनमे श्रीमदजीने पृष्पमाला', 'भावनावोध' और 'भोक्षमाला' की रचता की | यह्‌ 
सभो सामग्री पठनीय-विचारणीय है। 'मोक्षमाला” उनकी अत्यन्त प्रसिद्ध रचना है, जिसे उन्होंने 
केवल १६ वर्ष ५ मासकी आयूमे मात्र ३ दिनमे छिखो थी। इसमे १०८ पाठ है। कथनका प्रकार 
विशार और दत्त्वपूर्ण है। 
उत्तकों अर्थ करनेकी शक्ति भी बढी गहन थी। भगवल्ुन्द-कुन्दाचर्यक्रे 'पचास्तिकाय'- 
अन्थकी मूल गाथाओका उन्होंने अविकछ गुजरातों अनुवाद किया है 
सहिष्णुता ह 
है विरोधम भी सहनशोल होना महापुरुषोका स्वाभाविक गुण है। यह बात यहाँ घटित होती 
है। जैन समाजके कुछ छोगोने उतका प्रबछ विरोध किया, निन्‍्दा की, फिर भी वे अटल शात और 
भोन रहें । उन्होने एक बार कहा था . 'दुनिया तो सदा ऐसी हो है। जञानियोको, जीवित हो तब 
१. देजिये--दैनिक नोघते लिया गया कथन, पत्र क्र० ११६, ११७ ('श्रोमद्राजव्ध' गुजराती) । ह 
२ 'आत्मत्तिद्धि' के बग्रेजी अनुवादमें 4६777800॥॥, 90 ४७॥४४४०७, भर 30 70]8]90॥६ प्रकट 
हुए है। संस्कृत-छाया भी छपो है । 
३. देखिये--श्रीमद्राजवन्द्' गुज० पाक ७६६ । उनकोरामी भ्रमुख--सामग्रीका सकछत 'श्रीमद्राजवन्दु-” 
सन्यमें किया गया है । 
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परवानग दो, था यहाँ तक कि झानोके मिर पर छाठियोंक्ों मार पड़े वहू भी कम, थीर 


ह्त ण् 
धोनी गगनेंदे गोद उसके सागके पश्रकों भी पे !! 
शना। मरसेए था उसके नामक पद्ारका भा पूज 


मोटमेंगों | दग्प्र ) मगरोम व्यापारिक काम करते हुए भी श्रीमदजो ज्ञानाराधना तो करते 
मा उनका पगुथ भौर अनिवाय॑ कार्य था। उद्योग-रत जोवनमें शांत और स्वस्थ 
गर्म-मापना परना उनके छिगे सहज हो चला था, फिर भी वीच-बीचमे विशेष 
कर दे एदास्स स्थान, झगख या पर्वतोम पहुंच जाते थे। वे किसी भी स्थानपर बहुत गुप्त- 





मेंती ने 
न्‍ भेद शिज्ञामुन्ममर उनका उपदेश, धर्गंबचन मुननेको इच्छासे पीछे-पीछे कही 
भी परथ हो जाते ये और सत्ममागमड छा प्राध्म कर लेते थे। गुजरातके चरोतर, ईडर आदि 
प्रो बची मौसप्टर शेष अनेड घास्तस्थानोम उनका गसन हुआ । आपके समागमक्ा विशेष 
झाम जिसे मिला उनमें मुनिश्नो लल्दुओ ( क्रामद्रुघु राजस्वामी ), मुनिश्रो देवकरणजों तथा 
मायडाओ थी सौभागभाई, अम्यालालभाई ( समात ), जूठाभाई ( अहमदाबाद ) एवं डंगरभाई 
मुग्य थे। 

एक बार श्रीमंद्जी ० १९५५ में जब कुछ दिन ईइरमें रहे तब उन्होने डॉ० प्राणजीवन- 
दाम गहेना ( जो उस समय उन स्टेटके चीफ़ मेडिकड ऑॉकीसर थे और सम्मन्धकी दृष्टिसि उनके 
इबसरके भार होते थे ) से कह दिया था कि उनके आनेको करिमीकों खबर न हो। उस समय वे 
ममर्में मैयल भौजन ठेने जितने समयनेः लिए हो झुकते, भेप समय ईडरके पहाड भर जगलो- 
में दिताने। हु 

मिश्री लल्लजी, श्रीमोहनठालजों तथा श्री नरसी रखक्ो उनके वहाँ पहुँचनेके समाचार मिल 
गये। थे सीन्ननासे 7उर पह़ेंचे। श्रोमद्जीकों उनके आगमनका समाचार मिला। उन्होने कहुवा 
दिया कि मुनिश्री बाहर से बाहर जगलमे पहुँचें--यहाँ न आवे । साधुगण जगलमे चले गये | बादमे 
श्रीमदूनों भी बहां पहुँचे | उन्होंने मुनिश्नी छल्लुजीसे एकातमे अचानक ईडर आनेका कारण पूछा । 
ममिन्रोन उत्तर में कहा कि 'हम छोग अहमदाबाद या खभात जानेवाले थे, यहाँ निवृत्ति क्षेतरसे 
आपसे समागमम विशेष लाभकी इच्छासे इस ओर चले आये। मुन्रि देवकरणजी भी पीछे भाते है ।' 
उस पर श्रीमदूजीने कहा--/आप छोग कल यहाँसे विहार कर जावे, देवकरणजोको भी हम समा- 
थार भिजवा देते है वे भी अन्यत्र विहार कर जायेंगे । हम यहाँ गुप्तपसे रहते है--किसीके परिचय- 
में बानेकी इच्छा नहीं है।' 

श्री छब्लुजों मुनिने नम्न-निवेदन किया-- आपकी आज्ञानुसार हम चले जावेगे परत्तु मोहन- 
लालओ ओर नस्मीरख मुनियोको आपके दर्शन नही हुये है, आप आज्ञा करे तो एक दिन 538 
श्द्दे जाबे ।' श्रीमदजीने इसकी स्वीकृत दी | दूसरे दिल मुनियोने देखा कि 400 258, 
नीजे श्रीमदूजी प्राकृतमापाक्री श्गाथाओका तत्मय होकर उच्चारण कर रहें है। उनके पहुंचनेपर भे 

न फलनट 


बज लनीननन-+» 


#? मां मुज्यह मा रज्जह भा इंस्‍्सह इठुणिटुअत्थेसु । 
थिरमिच्छह जद चित्त विवित्तप्नाणपसिद्वीए ॥४८॥ 


( १० ) 


आधा घण्ठे तक वे गाधाये बोलते ही रहे और ध्यानस्थ हो गए ! यह वातावरण देखकर भुनिगण 
भात्मविभोर हो उठे । थोड़ी देर बाद श्रीमदूजी ध्यावसे उठे और 'विधारता' इतना कहकर चलते 
बने । मुतियोने विचाथ कि छशुशकादि लिवृत्तिके लिए जाते होगे परन्तु वे तो विस्पृहरुपसे चले ही 
गये | थोड़ी देर इधर-उधर ढूँढकर मृनिगण उपाश्रयमे आ गये ) 

उम्ती दिन शञामको मुत्ति देवकरणणी भी वहाँ पहुँच गये। सभीकों श्रीमदुजीते पहाड़के ऊपर 
स्थित दिगम्बर, खेताम्बर मन्दिरोके दकत करनेक्ी आज्ञा दी! बीतराग्र-जिलप्रतिमाके दर्शनोसे 
मुन्तियोकी परम उल्लास जाग्रत हुआ | इसके पदचात्‌ तीन दिन और भी श्रीमद्जीके सत्समागमत्रा 
छाभ उन्होंने उठाया, जिसमें थ्रीमदजीने उन्हें द्रव्यत्ग्रह' और आात्मानुशासन--नन्य पूरे पढ़कर 
स्वाध्यायके रुपमे सुनाये एवं अन्य भी कल्याणकारी बोष दिया | 

मत्मन्त जाग्रत आत्मा हो परमात्मा बनता है, परम वीतरागदशाको ग्राप्त होता है! इन्ही 
अन्तरभावोके साथ आत्मस्वरूपकी ओर हक्ष्य कराते हुए एक बार श्रीमदजीने अहमदाबाद 
मूत्रिथी ल्छुजी [ पृ० रूधु राजस्वामी ] तथा भ्रीदेवकरणजोको कहा था कि 'हममे और वीतरगर्मे 
मेद गितना नही, हममे और श्री महावीर भगवानमे कुछ भी अन्तर नही, केवल इस कुतेंका फेर है। 
सत-मतान्तरके आग्रहसे दूर 

उनका कहता था कि भत-मत्तान्तरके आग्रहले दूर रहने पर हो जीवनमे रागट्रेषसे रहित _ 
हुआ जा सकता है। मतोके आग्रहसे मिज स्वभावरूप बात्मध्मंकी प्राप्ति नही हो सकती । किसी 
भी जाति या वेषके जाथ भी धर्मका सम्बन्ध नही । 

“जाति वेषनो भेद नहि, कह्यो बाग जो होय | 
साधे ते मुक्ति लहे, एमाँ भेद ते कोय॥१ ( आत्मसिद्धि १०७ ) 

“-शो मोक्षका माय कहा गया है वह हो तो किसी भी जाति या वेषसे मोक्ष होने, इसमे 
कुछ भेद नही है | जो साधना करे वह मुक्तिपद पावे । 

भाषने लिखा है-- मूलतत्तमे कहो भी भेद नही है। मात्र दृष्टिका भेद है ऐसा मानकर 
आशय समझकर पवित्र ध्ममे प्रवृत्ति करवा ।” ( पुष्पमाला १४, पृ० ४ ) 

“तू चाहे जिस धर्मको मानता हो इसका मुझे पक्षपात नहीं, मात्र कहनेका तालय॑ यही कि 
जिस मारते ससारमलका नाश हो उस भक्ति, उस धर ओर उस सदाचारका तू सेवन कर | ( १० 
भा० १५ पृ०४ ) 

“दुनिया मतभेदके वधनसे तत्त्व नही पा सकी !” [ पत्र ऋ० २७ ) हु 


२ ज॑ किचिवि चिततो पिरीहवित्ती हुवे जदा साहु। 
लद्धृगय एवत्त तेदाहु त॑ पिन्चय ज्ञाण॥ १५ ॥ 
3. मा चिटुह गा जपह मा चितह कि वि जेण होइ थिरो। 
अप्या अप्पम्ति रो इगमेद परं हवे ज्ञागं ॥ ५६॥ . ( ह्यसंग्रह ) 
““थीमदुजीने यह 'वृहद्दरव्यसंग्रहजन्‍्य ईडरके दि० जैन शात्तर भण्डारमेसे स्वयं विकलवाया था। 
१. देविए इशाप्रकारके विचार--पक्षपातों न मे बीरे न हेप. कपिछादियु ! 
युव्तिमद्नचन यत््य तस्प कार्य परिग्रह ॥ ( हरिभद्रयूरि ) 


( ११ ) 


उत्होते प्रोतम, अखा, छोटम, कबोर, सुल्दरदास, सहजानन्द, मुक्तानन्‍्द, नरसिंह महेता 
भादि सन्तोको वाणीकी जहाँ-तहाँ आदर दिया है और उन्हे मार्गानुसारी जीव ( तत्त्वप्राप्तिके योग्य 
भात्मा ) कहा है। इसलिए एक जगह उन्होने अत्यन्त मध्यस्थत्तापूर्वक आध्यात्मिक-दृष्टि प्रकट को 
है कि 'मे किसी गच्छमे नही, परल्तु आत्मामे हूँ ।” 
एक पत्रमे आपने दर्शाया है--जब हम जैनशास्त्रोको पढनेके लिए कहे तब जैनों होनेके 
लिए नही कहते; जब वेदान्तशास्त्र पढनेके लिए कहे तो वेदास्ती होनेके लिए नही कहते । इस्ती- 
प्रकार अन्य जास्त्रोको बाँचनेके लिए कहे तब अन्य होनेके लिए नहो कहते । जो कहते है वह केवल 
तुम सब लोगोको उपदेश-ग्रहणके लिए हो कहते है| जैन और वेदात्तो आदिके भेदका त्याग करो । 
आत्मा वेसा नहों है|” 
फिर भी अनुभवपृ्वक उन्होने निम्नम्थशासनको उत्कृष्टताको स्वीकार किया है । अहो ! 
सर्वोत्कृष्ट शांतरसमय सन्मागं, अहो | उस सर्वेत्कृष्ट शातरसप्रधान मार्गके मृछ सर्वज्ञदेव, अह्ो ! 
उस सर्वोत्कृष्ट शातरसकी सुप्रतीति करानेवाले परमक्ृपालु सद्गुरुदेव-इस विश्वमे सर्वक्राल तुम 
जयवंत्त वर्तों, जयवत्त चर्तों |! 
दिनोदिन और क्षण-क्षण उनकी वेराग्यवृत्ति वर्धभान हो चछी | चेतत्पपुज निखर उठा | 
वोतराग-मार्गकी अविरछ उपासना उनका ध्येय बन गई। वे बढते गये और सहजभावसे कहते 
गये--जहाँ-तहाँसे रागढ्रेषसे रहित होना ही मेरा धर्म है ।” 
निर्मल सम्प्रगद्शनकी प्राप्तिमि उत्तके उद्गार इस प्रकार निकले है-- 
भोगणीससे ने सुडतालोसे, 
समकित शुद्ध प्रकाह्युं रे, 
श्रुत भनुभव वधती दशा, 
निज स्वरूप अवभास्यु रे। 
धन्य रे दिवस आ बहो। 
( हा० नो० १६३ क्र० ३२ ) 
सोल्लास उपकार-प्रकटना 
“हे सर्वेत्कृष्ट सुखके हेतुभूत सम्पग्दशंच ! तुझे अत्यन्त भक्तिपूवंक नमस्कार हो । इस अनादि 
अनन्त ससारमें अनन्त अनन्त जीव तेरे आश्रय विना अनन्त अनत दुख अनुभवते हुँ | तेरे परमा- 
नुग्रहसे स्वस्वरूपमे रुचि हुई | परमवीतराग स्वभावके प्रति परम निश्चय आया | कृतक्ृत्य होनेका 
मांग ग्रहण हुआ। 
हैं जिन वीतराग ! तुम्हे अत्यन्त भक्तिसे नमस्कार करता हूँ। तुमने इस पामरपर अनंत 
अनन्त उपकार किया है। 
'पू क्लमद्राजचद' ( गुन० ) पत्र कर० ३५८ । 
'ओमदुराजचन्द्र' शिक्षापाठ ९५ ( तत्त्वाववोध १४ ) तथा पत्र क्र० ५९६ । 
हाथनोध ३५९ क्रम २३ 'श्रीमद्राजचन्ध' ( गुज० )। 
पत्र क्र० ३७ 'आऔीमद्राजचन्द्र । 


न्द्‌ द्एण 


हे कुल्दतुन्दादि आचार्यों ! तुम्हारे वचन भी स्वरुपानुसधानमे इस पामरको परम उपकारभूत 
हुए है। इसके छिए में तुम्हे अतिश्य भवितिपूरवक नमस्कार करता हूँ | 

हे श्री सोभाग ! तेरे रत्समागमके अनुग्रहसे आत्मदगावा स्मरण हुआ। अत. तुझे नमस्कार 
करता हैँ।” (हा तो. २४५ क्र० २० ) 
परमनिवृत्तिरुप कामना। घितता-- 


उत्का अन्तरज़, गृहस्थावास-व्यापारादि कार्यसे छूटकर सवंसगपरित्याग कर निर्मन्थदशाके 
लिए छठपटाने छगा । उन्तका यह अन्तरभाशय उत्तकी 'हाथतोध' परसे स्पष्ट प्रकट होता है-- 


"हें जीव | असारभूत लगनवाले ऐसे इस व्यवसायसे अब निवृत्त हो, निवृत्त | उस व्यवत्ताय- 
के करनेमे चाहे जितना बलवान प्रारब्बोदय दीखता हो तो भी उप्तसे निवृत्त हो, निवृत्त! जो कि 
श्रीसवंज्ञने कहा है कि चौदहवे गुणस्थानवर्तों जीव भी प्रारबव्ध भोगे बिना मुक्त सही हो सकता, 
फिर भी तू उस्त उदयके आश्रयरूप होनेसे अपना दोष जानकर उसका अत्यन्त तीत्ररूपमे विचारकर 
उससे निवृत्त हो, निवृत्त | ( हा० नो० ११०१ क्र० ४४ ) 


“हूं जीव ! अब तू संग-निवृत्तिरूप कालकी प्रतिज्ञा कर, प्रतिज्ञा कर | केवलसंगनिवृत्तिरुप 
प्रतिज्ञाका विशेष अवकाश दिखाई न दे तो अशसगनिवृत्तिरूप इस व्यवसायका त्याग कर | जिस 
ज्ञानदशामे त्यागात्याग कुछ सम्भावित नही उस ज्ञानदशाकी सिद्धि है जिसमे ऐसा तु, सर्वसंगत्याग 
दशा अल्पकाल भी भीगेगा तो सम्पूर्ण जगत असंगमे व्तंते हुए भी तुझे वाधा नही होगी, ऐसा होते 
हुए भी सबंशने निवृत्तिको हो प्रशस्त कहा है, कारण कि ऋषभादि सर्वे परमपुरुषोने अन्तमें ऐसा 
ही किया है।” (हा नो १। १०२ क्र० ४५ ) 


“राग, द्वेष और अज्ञानका अत्यतिक अभाव करके जो सहज शुद्ध आत्मस्वरुपमें स्थित हुए 
वही स्वरूप हमारे स्मरण, ध्यान और प्राप्त करते योग्य स्थान है ४” ( हा, नो. २। ३ क्र० १) 

“स्व परभाव और विभावसे व्यावृत्त, निज स्वभावके भान सहित, अवधूततवत्‌-विदेहीवत्‌ 
जिनकल्पोवत्‌ विचरते १रष भगवातके स्वरुपका ध्यान करते हैं।” ( हा नो ३३७ ऋ्र० १४ ) 

“में एक हूँ, असग हूँ, सर्व परभावसे मुक्त हूँ, अससख्यप्रदेशात्मक लिजअवगाहनाप्रमाण हूँ। 
अजन्म, अजर, अमर, शाश्वत हूँ। स्तरर्यायपरिणामी समयात्मक हूँ | शुद्ध चेतत्यमात्र सिविकल्प 
दृष्ठा हैं। ( हा नो ३। २६ क्र० ११) 


“में परमशुद्ध, अखंड चिद॒धानु हुँ, अचिद्धातुके संयोगरसका यह अभास तो देखो ! आशचर्य- 


बतू, आइचये रूप, घटना है। कुछ भी अन्य विकृल्पका अवकाश नही, स्थिति भी ऐसी ही है ।” 
( हा नो, २। ३७ क्र० १७ ) 


इसप्रकार अपनी आत्मदणाकों सेभालकर वे बढ़ते रहें। आपने स० १९५६ में व्यवहार 
सम्बन्धी सर्व उपाधिसे निवृत्ति लेकर सर्वंसमपरित्यागरूप दीक्षा धारण दरनेकी अपनी माताजीसे 
आज्ञा भो ले ली थी। परन्तु उनका शारीरिक स्वास्थ्य दिन-पर-दित बिगडता गया। उदय बलवान 


है। भरीरको रोगने आ घेरा | अनेक उपचार क रनेपर भी स्वास्थ्य ठोक तही हुआ | इसी विवशतामे 


उत्तके हृदयकी गंभीरता बोल उठी . "अत्यन्त लरासे प्रवास पूरा करना था, वहाँ वीचमे सेहराका 


मरुस्थल्त था गया | सिरपर बहुत वोझ था उसे आत्मवीय॑से जिसप्रकार अल्पकालमे सहन कर लिया 


( १३ ) 


जाय उस प्रकार प्रयत्त करते हुए, पैरोने निकाचित उदयरूप थकान ग्रहण की । जो स्वरूप है वह 
अन्यथा नहीं होता यही अद्भुत आध्चर्य है। अव्यावाध स्थिरता है! ।” 
अन्त समय 


स्थिति और भी गिरती गई | गरीरका वजन १३१२ पौडसे घटकर मात्र ४३ पौड रह गया । 
घायद उत्तका अधिक जीवन कालको पतम्तत्द नही था । देहत्यागके पहले दिन शामको आपने छोटे 
भाई मनसुखराम आदिसे कहा--/तुम निश्चित रहना, यह भात्मा शाश्वत है। अवश्य विशेष 
उत्तम गतिको प्राप्त होगा, तुम शान्ति और समाधिरपसे प्रवतंता । जो रत्तमय ज्ञानवाणी इस देहके 
द्वारा कही जा सकती थी, वह कहनेका समय नहीं। तुम पुरुषार्थ करना ।” रात्रिको २॥ बजे वे 
फिर बोले--'निश्चित रहना, भाईका समाधिमरण है। और अवसानके दिन प्रात पौने नौ बच्चे 

मनसुख, दुखी न होना, में अपने आत्मस्वरुपमे छीन होता हूँ ।” और अन्तमे उस दित्त स० 
१९५७ चेत्र वदी ५ ( गज० ) मगलवारको दोपहरके दो बजे राजकोटमे उत्तका आत्मा इस नहर 
देहको छोडकर चला गया | भारतभूमि एक अनुपम तत्वज्ञानी सन्‍्तको खो बेठी | 


उनके देहावसानके समाचार सुनकर मुमुक्षुओके चित्त उदास हो गये। वसत भरा गया | 
निस्सदेह श्रीमद्जी विश्वकी एक महात्र्‌ विभूति थे। उनका वोतरागमार्ग-प्रकाशक अनुपम बचना- 
मृत भाज भी जीवनको अमरत्व प्रदान करनेके लिए विद्यमान है | धर्मजिज्ञाप्‌ बन्ध उत्तके वचनोका 
लाभ उठावे | 


श्री लघुराजस्वामी ( प्रभुश्री ) ने उनके प्रति अपना हृदयोद्गार इस शब्दोमे प्रगट किया 
है : “अपरमार्थमें परमार्थके दृढ़ आग्रहरूप अनेक सृक्ष्म भूलभुलेयाँके प्रसण दिखाकर इस दासके 
दोष दूर करनेमे इल आप्त पुरुषका परम सत्सग तथा उत्तम बोध प्रबक् उपकारक बने हैं ।” “सजी: 
वनी औषध समान मृतकों जीवित करे ऐसे उन्तके प्रबल पुरुषार्थ जागृत करनेवाले वचनोका 
माहात्म्य विशेष विशेष भास्यमान होनेके साथ ठ भोक्षमे ले जाय ऐसी सम्यक समझ ( दर्शन ) उस 
पुरुष और उसके बोधकी प्रतीतिसे प्राप्त होती है, वे इस दुषम कलिकालमे आश्चयंकारों अवरंवन 
हैं।” “परम माहात्म्यवत सद्गुरु श्रीमद्राजचन्द्र देवके वचनोमे तल्लीनता, श्रद्धा जिसे प्राप्त हुई 
है, या होगी उसका मह॒द्‌ भाग्य है| वह भव्य जीव अल्पकालमे मोक्ष पाने योग्य है 
उनकी स्मृतिमे शास्त्रमाछाकी स्थापना 


स० १९५६ मे सत्युतके प्रचार हेतु बम्बईमे श्रीमदजीने परमश्त्तप्रभावकमण्डलकी स्थापना 
की थी। उसीके तत्त्वावधानमे उन्तकी स्मृतिस्वरूप श्रीराजचन्द्र जेन शास्त्रमालाको स्थापना हुई । 
जिसकी ओरसे अब तक समयसार, प्रवचनसार, ग्रोम्मट्सार, स्वामिकातिकंयानुप्रेक्षा, परमात्म- 
प्रकाश और योगसार, पुरुपाथ॑सिद्धयुपाय, इष्टोपदेश, प्रणमरतिप्रकरण, न्यायावत्तार, 

250: क/ कमर 40202 220: 
१ 'श्रीमद्‌ राजचन्द् ( गुज० ) पत्र क्र० ९५१। 
२. “श्रीसद्गुरुप्रसाद' पृ० २, ३। 
३. श्रीमदजीद्वारा निर्देशित सत्मुतरप ग्रस्थोकी सुचीके छिये देखिए, श्रीोमद्राजचर्र--प्रन्थ ( गुज० ) 
उपदेशनोध क्र० १५ । 


( ९४) 


स्याह्मादमब्जरी, अष्टप्रांभृत, सभाष्यतत्त्वाथाधिगमस्ृत्र, शानाणंव, वृहदुद्व्यसग्रह, पचास्तिकाय, 
लब्धितार-क्षपणासार, द्रव्यावुपोगतर्कणा, संप्तभगीतरंगिणी, उपदेशछाया और आात्मसिद्धि, 
भावता-बोध, श्रीमद्राजचन्द्र आदि ग्रत्थ प्रकाशित हो चुके है। वर्तमानमे संस्था प्रकाशनका सब 
काम अगाससे हो होता है । विक्रयकेत्द्र बम्बईमे भी पृर्वस्थानपर हो है। श्रीमद्राजचाद्ध आश्रम, 
अगाससे गुजराती भाषामे अन्य भी उपयोगो ग्रन्थ छपे है । 


वर्तमानमे निम्नलिखित स्थानोपर श्रीमद्राजचन्द्र आश्रम व मन्दिर आदि सस्याएँ स्थापित 
है, जहाँ पर मुमुक्ष-बन्धु मिलकर आत्मकल्याणार्थ बोतराग-तत्त्वज्ञानका छाम्र उठाते है। वे स्थान 
है--अगास, बवाणिया, राजकोट, वड़वा, खंभात, काविठा, सोमरडा, भादरण, तार, सुगाव, नरोड़ा, 
संडोदरा, धामण, अहमदाबाद, ईढर, सुरेन्द्रगगर, वसो, वटामण, उत्तरसडा, बोरसद, आहोर 
( राज० ) हम्पो (दक्षिण भारत ), इन्दोर ( म० प्र०); बम्बई--धाटकोपर, देवढाली तथा 
मोम्बासा ( अफ्रिका )। 


भन्तमे, बीतराग-विज्ञानके निधान तीर्थकरादि महापुरुषो द्वारा उपदिष्ट सर्वोपरि-आत्म- 
धर्मका अविरल प्रवाह जन-जनके अन्तरमे प्रवाहित हो, यही भावना है। 


स्टे० अग्रास, पो० बोरिया 
वाया आंद ( गुजरात ) 


--बाबुलाल सिद्धसेन जैन 


श्रोमद्‌ राजचन्द्र आश्रम | 
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श्रीनेमिचच््रसिद्वान्तचक्रवर्तिविरचितो 


गोस्मटसारः 


( जीवकाण्डम्‌ ) 
संस्कृतछाया-हिन्दीभाषानुवादस हित; 
अथ श्रीनेमिचन्द्र सेद्धान्तिकचक्रवर्ती गोम्मट्सार ग्रस्थके लिखनेके पूर्व निविध्न समाप्ति, 
नास्तिकतापरिहार, शिष्टाचारपरिपाकून और उपकारस्मरण इन चार प्रयोजनोसे इष्टदेवको 
नमस्कार करते हुए इस ग्रन्थमे जो कुछ वक्तव्य है उसके “सिद्ध” इत्यादि गाथासूत्रद्दरा कथन 
करनेकी प्रतिज्ञा करते है -- 
सिद्ध सुद्ध पणमिय, जिणिंदवरणेमिचंदमकरलंक । 
गुणरयणभूसणुदयं, जीवरस परूव्ण बोच्छ ॥ १ ॥ 
सिद्ध शुद्ध प्रणस्थ, जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्रमकलडूम | 
गुणरत्नभूषणोदयं, जीवस्यप्ररुपणं बक्ष्ये॥ १॥ 
अ्थ--सिद्धावस्था या स्वात्मोपलब्धिको जो प्राप्त हो चुका है, अथवा न्यायके प्रमाणोसे 
जिसकी सत्ता सिद्ध है, और जो चार घातिया द्वव्यकरमोंके अभावसे शुद्ध, तथा मिथ्यात्वादि भाव- 
केक नाशसे अकलड्ू हो चुका है, एवं जिसके सदा ही सम्यक्त्वादि गुणरुपी रत्नोंके भूषणोका 
उदय रहता है, इस प्रकारके श्रीजिनेन्द्रवर नेमिचन्द्र स्वामीको नमस्कार करके, जो उपदेशद्वारा 
पूर्वाचाय॑ परम्परासे चला आरहा है इसलिये सिद्ध और पर्वापर विरोधादि दोपोसे रहित होनेके 
कारण शुद्ध, और दूसरेकी निल्दा आदि करनेके कारण तथा रागादिका उत्तादक न होनेसे 
निष्कलडू, है, और जिससे सम्यक्त्वादि गुणरूपी रत्वभूषणोकी प्राप्ति होती है--जो विकथा आदिकी 
तरह रागका कारण नही है, इस प्रकारके जीवप्ररूपण नामक ग्रन्पको वर्यात्‌ जिसमे अशुद्ध जीवके 
स्वरूप भेद प्रमेद आदि दिखाये गये है इस प्रकारके ग्रत्थको कहूँगा | 
भावाथ--प्रकृत गाथाका अर्थ सस्क्ृत टीकामे २४ तोर्थकर, श्रीवर्धभान भगवान, सिद्धपर- 
मेष्ठी, आत्मा, सिद्धसमूह, पंचपरमेष्ठी, नेमिनाथ भगवान्‌, जोवकाण्ड गत्थ, और भ्री नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवर्ती इस सभीके नमस्कारपरक किया गया है। वह विशेष जिज्ञानुओकों बही 
देखता चाहिये। 


१ श्रीमद्राजचन्दजेनशास्त्रमालायार्म [ प्रह, गाथा-- 


टीकाकारने इस ग्रन्थके दो" ताम बताये है--जीवस्थान ओोर जीवकाण्ड| क्योकि सिद्धान्तमे 
वन्धक, वध्यमान, बन्धस्वामी, बच्वहेतु और व्यभेद, इस तरह पांच विषयोका वर्णन पाया जाता 
है। उनमें से यह ग्रत्थ बच्धक जीवका प्रतिपादन करता है| 


गाधागत “गुणरत्नभूषण” शब्दका बर्थ चामुण्डराय भी होता है। क्योकि उसीके प्रद्नके 
आधार पर इस ग्रन्थका अवतार हुआ है। 

“जोबद्आण” नामक सिद्धान्त शास्प्रमे बशुद्ध जीवके (४ गुणस्थान, १४ मार्गगास्थान, और 
१४ जीवसमासस्थानोका जो वर्णत है वही इस ग्रन्थका भी आधार है। 

अतएव इसको भी जीवस्थान या जोवप्ररूपण कहते है। काण्ड नाम पव॑का है। जिस तरह 
ईख या बेत आदियमें अनेक पर ( पगोली ) होते हैं उसी तरह इस ग्रत्यमे बीस प्ररुपणारूपी पर्वोका 
संकलन पाया जाता हैं। अतएवं इसको “जीवकाण्ड” भी कहते हैं । 


मदप्रबोधिनी नामक सस्क्ृत टीकांके कर्ताने भीः घवलाकारकी तरह-- 


सगलतिमित्तहेतुप्रभाणनामानि शास्त्रकत्‌ इच । 
व्याकृत्य पडपि परचाद व्याचष्टा शास्त्रमाचार्य: | 
इस उक्तिके अनुसार मंगल आदि छहो विषयोका प्रकृत पद्चके व्यासख्यानमे स्पष्टीकरण 
किया है। 
इस प्रकार नमस्कार और विवक्षित ग्रन्थकी प्रतिज्ञा करके इस जीवकाण्डसें मध्यमरुचि 
रखनेवाले शिष्योकी अपेक्षासे जितने अधिकारोके हारा जोव॒का वर्णन करेगे उनके नाम और संख्या 
दिखाते है-- 
गुण जीवा पज्जत्ती पाणा संण्णों य मग्गणाओं य। 
उवओगो वि य कम्सो बीस तु परुवणा सणिदा ॥ २॥ 


१--अनेन (गुणरयणभूसणुदयं, इति विशेषणेन ) वंघक-वच्ध्यमान-वधस्वामि-वन्धहेतु, वन्ध-मेदानां 
पचाता सिद्धाल्तार्थाताँ मध्ये व घकस्य जीवस्य प्रतिपादकमिद शास्त्र जोवस्थान-जीवकाण्डनामद्रयप्रस्यातम्‌ 
॥जी प्र 

२--झमके लिये देखो वन्वस्वामित्तवविचय ( पट्खण्डागम ) सूत्र त० १ को धवला टीका । --कृति 
बेदतादि २४ अनुयोगद्वारोपें छट्टे वन्‍्वन अनुयोगद्रारके ४ भेद हैं ।--वन्ध, वन्यक, वन्धनीय, वन्ध- 
विधान । पाँचवां भेद बन्वस्वामित्व है। जो कि उत्तरप्रकृतिवन्धका वर्णन करनेवाले २४ अनुयोगद्वारोमेंसे १ 
है और मिथ्यात्र, असंयम, कपाय, योगरूप जीवकर्मका प्रत्ययरूप एकत्वपरिणाम है । 

रै--एवं मगछादि पडविकास्सूचनपुर सर जीवश्ररुपणप्रतिज्ञासूत्रसक्षेपण व्याह्यातम्‌ | मे. प्र ॥ 
छत्ततडागम--जीवद्अण--सतसुत्तविवरणको आदियें 'णमो बरहंताण'” आदि मंगलरूपचकी घवलाटीका- 
में यह विपय अविक विस्तृतरूपसे पाया जाता है। 

'छक्क स प गाया नं० २१७। 
परपण णाम कि उत्ते होंदि ? ओघादेसेहि गुणेसु जोवसमासेसु पज्जत्तापज्जत्तविस्तेसणेहि विसेसिऊण 


जा जोवपरिक्त्धा सा पहवणा णाम । उक्त च--ग्रुण-जोवा-पजत्ती थाणा सण्णा य मग्गणाओं य। उबजोगो 
विय कमतो बीस तु पहवणा भणिया । 


२] गोम्मट्सार जीवकाण्ड्स्‌ ३ 


गुण-जीवा * पर्याक्तयः प्राणा: संज्ञाब्व मार्गणारच । 
उपयोगो<पि च क्रमशः विशतिस्तु प्रहषणा भणिताः ॥ २॥ 


अर्थ--गुणस्थान, जीवसमास, पर्या्ति, प्राण, सज्ञा, चौदह मार्गंणा, और उपयोग इस प्रकार 
ये दोस प्ररूपणा पूर्वाचार्योने कही हैं । 


भावाय--इनको इसछिये प्ररुपणा कहा है कि इन्हीके हारा अथवा इस विषयोका आश्रय 
लेकर इस ग्रन्थमें जीवद्रव्यका प्रहपण किया जायगा। इत्तका लक्षण उस उस अधिकारमे स्वय 
आचार्य यद्रपि करंगे फिर भी संक्षेपमे इतका स्वरूप प्रारम्भमे यहाँ पर भी लिख देना उचित प्रतीत 
होता है। मोह और योगके निमित्तम्े होनेवाली आत्माके सम्यग्द्त, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्चारित्र 
गुणकी अवध्याओको गुणस्थान* कहते है। जिन संदृक्ष धर्मेके द्वारा अनेक जीवोका संग्रह किया 
जासके उत्त सदृझ धर्मोका नाम जीवसमास है। गृहीत आहारवर्गणाओको खछ रस भाग आदिके 
हूपमे परिणत करनेकी शक्ति विशेषकी पूर्णताकों पर्याप्त कहते है। जिनका संयोग रहने पर “यह 
जीता है” और वियोग होनेपर “यह मर गया” इस तरहका जीवमे व्यवहार हो उनको प्राण कहते 
हैं। आाह्ारादिकी वाज्छाको संज्ञा कहते है। जिनके द्वारा विवक्षित अनेक क्वस्थाओमे स्थित जीवो- 
का ज्ञान हो उन्को मागंणा कहते हैं। वाह्य तथा अभ्यन्तर कारणोके द्वारा होनेवाली आत्माके 
चेतनागुणकी सामान्य--निराकार अयवा विशेष--साकार परिणतिविशेषकी उपयोग * कहते है। 

भावार्थ--इस गाथामे तीन “च”, एक “अप” और एक “तु” का जो उल्लेख है--उनमेसे 
संज्ञाके साथ आया हुआ पहला “च” शब्द अपने पूर्वकी गुणस्थानादि पाँचो ही प्रषणाओका समु- 
उचय अथ सूचित करता है, क्योकि ये समुच्चयरूप एक एक प्ररुपणा है। “मार्गणा” शब्द बहुवचनान्त 
है, और उसके साथ भी “च” का प्रयोग है। अतएवं एक ही मारगंणामहाधिकारकी १४ गति आदि 
प्ररुपणा हैं। उनमे से प्रत्येकका अधिकाररुपसे यहाँ समुच्चयरूपमे प्ररूपण किया गया है, ऐसा समझलता 
चाहिये । उपयोग बब्दके साथ “अपि” और “च” का प्रयोग है। यह इस बातको सूचित करता है 
कि यह भी एक स्वतत्र प्रह्षणाधिकार है। और अन्य गुणस्थानादि १५ अधिकारोकी अपेक्षा जीव 
अथवा आत्माका लक्षण होनेसे अपनी अस्ताधारणता रखता है, क््योक्ति मृग्य जीवोके मार्गयिता 
तत्वश्रद्धालु भव्य जीवके लिये मार्गंण--अन्वेषणमे मार्गगाएँ करण या अधिकरण है। कितु 
उपयोग सभी जीवोमे पाया जानेवाला असाधारण छक्षण होनेसे मार्गंणाका सामान्य एवं महान 
उपाय है। हे 

“तु” झब्द इस बातको सूचित करता हैं कि सामान्यसे तो एक हो प्ररूपणा है परन्तु विशेषा- 





१--नामके एकदेशसे भी सम्पूर्ण नामका बोध होता हैं। अतएवं यहांपर गुणशब्दसे गृणस्थान और 
जीवशब्दसे जीवसमास समझना चाहिये । 

३--शुणस्थानोमें सम्यर्दर्शन और चारित्र प्रधान है। 

३--इसका विशेष लक्षण जानमेके लिये देखो उपयोगाधिकार गाथा घ० ६७२। तथा उभयनिमित्त- 
वद्यादुत्मधमानस्वैदन्यानुविधायी परिणाम उपयोग । स० स्ि० २-८ । इसी प्रकार गुणस्थानादिके छक्षणोकरो 
भी समझनेके लिये क्रमसे देखो गाथा नं० ८, ७०, ११८, १२९, १३४, १४१। 


डे श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ प्र, गाधा-- 


पेक्षाते उसके सक्षिप्त रचिवालोंकी अपेक्षा दो भेद है और मध्यमरुचिवालोकी अपेक्षासे ये बीस भेद 
हैं। दो भेदोमे बौसका अन्तर्भाव किस तरह हो जाता है यह भागे बताया जायगा । 


इस गाथामे कही गई ये बोस प्ररुपणाएं वे ही हैँ जिनके कि आशयको गभित करके पृष्प- 
दंताचार्यने पट्ख॒ण्ड|गमकी रचताका प्रारम्भ किया था और जिनपालितको पहले दीक्षा देकर 
फिर अपने रचित “संतसुत्तविवरण” को पढाकर अपने साध्यायी मुनिषुगव भगवान्‌ भूतवलिके 
पास भेजा था"। जिसपरसे कि श्री भूतवलिद्वारा पूर्ण पट्खण्डागसकी रचना हुईं। जो कि इस जीव- 
काण्डका भी मूछ आधार है। 


सक्षेप रचिवाले शिष्योकी अपेक्षासे उक्त बीस प्ररुपणाओका अत्तर्भाव गुणस्थान और मार्गणा 
इन दो प्ररपणाओमे ही हो सकता है; अतएव संग्रहतयसे दो हो प्ररूपणा हैं। इस बातको ध्यानमे 
रखकर दोनो हो प्रह्यणाओकी उत्पत्तिका तिमित्त तथा उनके पर्यायवाचक शब्दोकों दिखाते है-- 


संखेओ ओधो ति य, गुणसण्णा सा च मोहजोगभवा | 
वित्थारादेसो त्ति य, मर्गणसण्णा सकम्पभवा ॥ ३ ॥ 


सक्षेप भोष इति गुणसज्ञा, सा व मोहयोगमवा। 
विस्तार आदेश इति च, मागणसंज्ञा स्वकमंभवा ॥ ३॥ 


अर्थ--पंक्षेप और ओोघ यह गुणस्थानकी संज्ञा है और वह मोह तथा योगके निमित्तमे 
उत्तन्न होतो है। इसी तरह विस्तार तथा आदेश यह मार्मणाकी संज्ञा है और वह भी अपने-अपने 
योग्य कर्मोके उदयादिसे उत्पन्न होतो है। यहाँपर चकारका ग्रहण किया है इससे गुण स्थानकी 
सामान्य और मागंणाकी विशेष यह भी सज्ञा समझती" चाहिये 


यहाँपर यह शद्धा हो सकती है कि मोह तया योगके निमित्तसे गुणस्थान उत्पत्न होते है, न 
कि “गुणस्थान” यह सन्ना, फिर सज्ञाको मोहयोगभवा ( मोह और योगसे उत्पत्त ) क्यों कहां ? 
इसका उत्तर यह है कि यचपि परम।थ्थंसे मोह और योगके द्वारा गुणस्थान हो उत्तत्त होते हैं न कि 
गुणस्थान संज्ञा तथापि यहाँ पर वाच्यवाचकरमें कयचित्‌ अमेद मानकर उपचारतसे संज्ञाको भी मोह- 
योगभवा कह दिया है। 


१--धदो पुष्फमन्ताइरिएण जिणवालिदस्स दिवस दाऊय वीसदिसुत्ताणि करिय पढाविय पुणों सो 
भूदवलिभियवतस्स पास पेश्ठेदों | भूदवलिभियवद्य जिगवालिदपासे दिट्ठवीसद्धिसुत्तेण अप्पाउ ओ सि अवगय- 
जिणवालिदेण महाकम्मपर्याडिपाहुइस्स वोच्छेदो होहदि त्ति समुप्पण्णवुद्धिणा पुणों दव्वपमाणाणुगमर्माद काऊपण 
गंयरवणा कदा । घवछा पृ ७१। 
बाँछन्‌ गुणजीवादिकविशतिविषसूतरसत्महूपणया, युक्त जोवस्थानाविकारं व्यरचयत्सम्यक्‌ ॥ १३१५ ॥ 
--इब्वनन्दिश्ुवावता रकथा-- 
२--गुणस््थानोका घोष “जोबसमास” शब्दसे भी होता है । देखो-संतसुत्तविवरणका सूत्र न॑ २ और 
उसकी घवला टोौका तथा “द्रव्यसंग्रह" की गा व १३ की टीका । एवं य्ोम्मटसार जी. का. गाया भर १०! 
जीवरामात अन्दसे गुणस्थान, मार्गणास्थान और जीवसमासस्थान तीनोका ग्रहण होता है । क्योकि समासका 
वर्ष हैता हूँ सामान्य या सक्षेप । जो कि सभीमे घटित हो जाता है। 


३४-५९ ] गोम्मट्सार जीवकाण्डस्‌ ५्‌ 


भावाथ-यद्यपि मोक्षमाग सम्यर्दर्शत, सम्परज्ञान और सम्यक्चारित इस तरह रत्नत्रयहूप 
है। कितु गुणस्थानोके निर्माणमे सम्बग्दशंन और सम्यक्चारित्र दो प्रधान है जैसा कि “भोहयोग- 
भवा” इस रक्षणपदसे मालूम होता है। 

उक्त बीस प्ररूपणाओका अंतर्भाव दो प्रर्पणाओमे किस अपेक्षासे हो सकता है और वे बीस 
प्ररपणाएं किस अपेक्षासे कही है, यह दिखाते हैं-- 


आदेसे संछीणा, जीवा पज्जत्ति-पाण-सण्णाओ | 
उबओगो वि य भेदे, बीस तु पहवणा अणिदा ॥ ४ | 


आदेसे संछोन्ता जीवा पर्याप्तिप्राणपज्ञाल्च | 
उपयोगो४पि च भेदे, विशतिस्तु प्रर्षणा भणिता ॥४॥ 
अथ--जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, सज्ञा और उपयोग इन सब भेदोका मारगंणाओमे ही भरे 
प्रकार अन्तर्भाव हो जाता है। इसलिये अमेदविवक्षासे गुणस्थान और मार्गंणा ये प्रर्पण। ही माननी 
चाहिये । किन्तु बोस॑ प्ररूपणा जो कही हैँ वे भेद विवक्षासे है ! 
किस किसमार्गणामे कौन कौनसी प्ररूपणा अंतर्भूत हो सकती है यह बात तीन गायाओद्वारा 
दिखाते है । 
इंदियकाये छीणा, जीवा पज्जत्ति-आण-भास-भणों | 
जोगे काओ णाणे, अक्खा गदिमिगणे आऊ' ॥ ५ ॥ 


इन्द्रियकायपोर्लीना, जोवा पर्याप्त्यानभाषामनासि । 
योगे काम. ज्ञाने अक्षीणि गतिमागंणाथामायु ॥ ५॥ 


अंर्थ--इ्द्रिय मार्गगामे तथा कायमार्गणामे स्वहप-स्वरूपवत्सम्बन्धकी अपेक्षा अथवा 
सामान्य-विशेषकी अपेक्षा जीवसमासका अन्तर्भाव हो सकता है। क्योकि इन्द्रिय तथा काय जीव- 
समासके स्वरूप है, और जीवसमास स्वरूपवान्‌ है। तथा इन्द्रिय और काय विशेष हैँ गौर जीवसमास 
सामाल्य है। इसी प्रकार धर्मर्धाम सम्बन्धकी अपेक्षा पर्याप्ति भी अन्तरभृत हो सकती हैं। क्योकि 
इच्द्रिय धर्मी है पर्याप्ति धरम हैं। कार्यकारणसम्बन्धकी अपेक्षा श्वासोच्छवास प्राण वचनवल प्राण 
तथा मनोबल प्राणका पर्याप्तिमे अंतर्भाव हो सकता है। क्योकि प्राण कार्य है और पर्याप्ति कारण 
है। पर्योप्ति, इन्द्रिय और कायमे अन्तभृत्त हे। अतएवं श्वासोच्छवास वचनवल और मनोबल 
प्राण भी उन्हीमे अंतर्भूत हो जाते हैं। कायबछ प्राण विशेष है और योग सामान्य है, इसलिये 
सामान्य विशेषकी अपेक्षा योगमार्गणामे कायल प्राण अतभूंत हो सकता है। कार्मकारण संबंध- 
की अपेक्षा ज्ञानमार्ग णामें इन्द्रियोंका अच्तर्भाव हो सकता है। क्यो ज्ञानकायके प्रति लब्बीच्दरियँ 





१--पट्ख० से पे पृ ४१४। 
२--इंखियज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे उत्तन्‍ निर्मलता । 


६ श्रीमद्राजचद्धजैनशास्त्रमाछायास्‌ [ प्र गाथा-- 


कारण है। इसी प्रकार गतिमागंणामें आयुप्राणका अन्तर्भाव साहचर्य॑ सम्बन्धको अपेक्षा हो सकता 
है। क्योकि इन दोनों हो कर्मोका उदय सहचर है--साथ ही हुआ करता है | संज्ञाओंका अन्त- 
भाँव किस प्रकार किस मार्गणामे होता है सो दिखाते हैं |-- 


मायालोहे रदिपुव्वाहरं, कोहमाणगम्हि भय॑ | 
बेदे मेहुणतण्णा, छोहम्हि परिगहे सण्णा ॥ $ ॥ 


भायालोभयो रनिपुर्वकमाहारं क्रोपमानक्योर्भय्‌ | 
वेदे मैथुनसंज्ञा लोगे परिग्रहे संज्ञा ॥६॥ 
अथ-रतिपूर्वक आहार अर्थात्‌ आहार संज्ञा रागविशेष होनेसे रागका हो स्वरूप है और 

माया तथा लछोभकषाय ये दोनो हो रागविशेष होनेसे स्वहूपवान्‌ हैँ। इसलिये स्वरूपस्वरुपवत्सम्वंध- 
की अपेक्षा माया और छोभ कषायमे आहारसंज्ञाका अतर्भाव होता है। इसी प्रकार ( स्वरुपस्वरूप- 
वतसम्बघकी ही अपेक्षासे ) क्रोध तथा मान कषायमे भयसज्ञाका अंतर्भाव होता है। कार्यकारण 
सम्बबकी अपेक्षा वेदकपायमे मेथुनसज्ञाका और लोभकषायमे परिग्रह संज्ञाका अंतर्भाव होता है। 
क्योकि वेदकपाय तथा लछोभकषाय कारण हैं और मैयुन संज्ञा तथा परिग्रहसंज्ञा उनके क्रमसे 
कार्य हैं। 


उपयोगका अतर्भाव दिखातेकेलिये सूत्र कहते हैं-- 


सागारो उवजोगो, णाणे मग्गम्हि दंसणे मर्गे | 
अणगारो उवजोगो, ढीणो ति जिणेहिं णिहिदू || ७ ॥ 


साकार उपयोगो, ज्ञानमार्गणायां दर्शनमार्गणायास्‌ । 
अनाकार उपयोगो, लोन इति जिनेनिविष्टए ॥ ७॥ 


अथ--उपयोग दो प्रकारका होता है. एक साकार दूसरा अवाकार | साकार उपयोग उसको 
कहते हैं जिसमे पदार्थ 'यह घट है, पट है, इत्यादि विशेषरूपसे प्रतिभासित हो । इसीको ज्ञान कहते 
हैं। इसीलिये इसका ज्ञानमार्यणामें अन्तर्भाव होता है। जिसमे कोई भी विशेष पदार्थ प्रतिभासित ने 
होकर केवल महासामान्यहूप हो विषय प्रतिभासित हो उसको अनाकार उपयोग अथवा दर्शन कहते 
हैं। इसका दर्शनमार्गणामे अस्तर्भाव होता है। 


भावार्थ--उपयोग सामान्य है और ज्ञान दर्शन ये दो उसके विशेष भेद हैं! ज्ञानका स्वरूप 
जञानभार्गणामे और दर्शनका स्वरुप दर्शनमार्गणामे स्वयं ग्रन्थकार आगे चलकर वतानेवाले हैं। तथा 
उपयोगाविकारमें भी इनका स्वरूप कहा जायगा। अतएव यहाँ पर इनके वर्णव करनेकी आवश्य- 
कता नहीं है। 





-आहाँ पर गाया न॑ ५, ६, ७ में जो अन्तर्भाव दिखाया गया है, वहीं पदुखण्डायम सतृप्रहपणाके 
प्रारेमम पृ. ४१४,४१५ में दिखाया गया है। साथ ही यह भी कहा गया हैं कि वोस अरूपणाओंके द्वारा जो 
दर्चन हैं चह सूतोके द्वारा सूचित अर्थका हो केवल स्पष्टीकरण है। 


६-७-८ ] गोम्मटसार जीवकाण्ड्म ७ 


यद्यपि यहाँपर ऊपर सब जगह अभेद विवक्षासे दो हो प्ररुपणाओमे शेष प्ररूपणाओका अन्त- 
राव दिखला दिया है तथापि आगे प्रत्येक प्रह्पणाका निरूपण भेद विवक्षासे ही किया जायगा । 
प्रतिज्ञाके अनुसार क्रमप्राप्त सववप्रथम गुणस्थानका सामान्य लक्षण करते है -- 


जेहि हु लक्खिज्जंते उदयादिसु संभवेहि भावेहिं | 
जीवा ते गुणसण्णा णिदिट्ठा सब्बदरसीहिं! ॥ ८ ॥ 


येस्तु लक्ष्यन्ते उदयादिषु सम्भवे्भावे । 
जीवास्ते गुणसज्ञा निर्दिष्टा. सर्वदर्शिभिः॥ ८॥ 


अरथ--दर्शनमोहनीय आदि कर्मोकी उदय, उपशम, क्षय, क्षयोयशम, आदि अवस्थाके होने 
पर होनेवाले जिन परिणामोसते युक्त जो जीव देखे जाते हैं उन जीवोकी सर्वज्ञदेवने उसी गुणस्थान- 
वाला और उन परिणामोको गुणस्थान कहा है। 

भावार्थ--जिस प्रकार किसी जीवके दर्शनमोहनीय कर्मकी मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयसे 
मिथ्यात्व ( मिथ्यादर्शन ) रूप परिणाम हुए तो उस जीवको मिथ्यादृष्टि' और उस मिथ्याद्शनरूप 
प्रिणामको मिथ्यात्व गुणस्थान कहा जायगा | गुणस्थान यह अन्वर्थ संज्ञा? है, क्योकि विवक्षित 
कर्मोके उदयादिसे होनेवाले पाँच प्रकार के जीवके भाव गुणशब्दसे अभिप्रेत हैं। उन्हींके स्थानोको 
गुणस्थान कहते हैं। यहाँ पर मुख्यतया मोहनीय कमंके उदय आदिकसे होनेवाले भाव ही लिये 
है। मोहनीयके दो भेद है ! दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहतीय | इनमेसे किन-किन गुणस्थानोमे 
दर्शनमोहनीयके उदयादिकी और किन-किनमें चारित्र मोहनीयके उपशमादिकी अपेक्षा है यह वात 
गाथा न, ११ से १४ तक में बताई जायगी | 


विवक्षित पाँच भावोका स्वरूप सक्षेपमे इस प्रकार है--कर्मोके उदयसे होनेवाले औदबिक, 
उपशमसे होनेवाले औपशमिक, क्षयसे होनेवाले क्षायिक, क्षयोपशमसे होनेवाले क्षायोपशमिक और 
जिनमें उदयादिक चारो हो प्रकारकी क्मकी अपेक्षा न हो वे पारिणामिक भाव हैं ।* इन्हीको गुण 
कहते है। तत्वार्थयूत्रके दूसरे अध्यायमे इन्हीको जीवके स्वतत्व” नामसे बताया है। 


१--यह गाया सतसुत्त विवरणके सूत्र न ८ की धवलामें भी 'उक्त च' करके न. १०४ पर उद्धृत की 
गई है । 

२--गुणसहचरितत्वादात्मापि गुणसज्ञा प्रतित्भते । संतसुत्त पृ १६१॥ 

३--अनेन ( गुणशव्दनिरुवितप्रधानसूत्रेण ) मिथ्यात्वादयोध्योगिकेवलिपर्यन्ता जीवपरिणामविशेषास्त एवं 
गुणस्थानावीति प्रतिपादितं भवति ॥ जी प्र । बैभवि औदयिकादिभिमिध्यादर्दनादिभि परिणाम जीवा 
गुष्यन्ते * "ते भावा गुणसज्ञा सर्वदर्शिभि निदिष्दा ।म श्र । 

४-स्वस्थितिक्षयवशञादुदयनिपेके यछुता कार्मणस्कन्धानां फलदानपरिणति उदय ,तस्मिनू भव औदयिक. । 
प्रतिपक्षकर्मणामुदयाभाव उपशम , तत्र भव औपशमिक । प्रतिपक्षकर्मणा पुनरुतपत्त्यमभावेन वाश्य क्षय, 
तस्मिन भव क्षायिक । प्रतिपक्षकर्मणामुदये विद्यमावे यो जोवगुणाओो दृश्यते स क्षयोपश्मम , तस्मिनू भव 
क्षामोपशमिक । उदयादिमिरपेक्ष परिणाम , तस्मिन्‌ भव पारिणामिक ॥ जी. प्र. । 

५--औपशमिक-क्षामिकी भावी मिश्रश्व जींवस्य स्वतत्वमौदयिकपारिणामिकौ च--तल्वार्यनूत्र अ, 


र्सू, ९ 


८ श्रीमद्राजचल्जैनशास्त्रमाछायास्‌ | गुण, गाया 
गुणस्थानोके १४ चोदह भेद है। उनके नाम दो गाथाओ द्वारा दिखाते हैं-- 


मिच्छो सासण मिस्सो, अविरसम्मों य देसबिरदी ये | 
विर्धा पमत्त इदरो, अपुष्ध अणियट्टि सुहमो ये ॥९॥ 


१ मिथ्यात्व २ सासन ३ मिश्र ४ अविरतसम्यक्त्व च ५ देशविरतश्च । 
६ बिरता ७ प्रमत्त ८ इतर ९ अपूर्व ९ अनिवृत्ति १० सुक्षमसच ॥ ९॥। 


अथ॑--१ मिध्यात्व, २ सासन, ३ मिश्र, ४ अविरतसम्परदृष्टि, ९ देशविरत, ६ प्रमत्तविरत, 
७ अप्रमत्तविरत, ८ अपुर्वकरण, ९ अनिवृत्ति[रिण, १० सूक्ष्म साम्पराय। 


इस सूत्रमे चौथे गुणस्थानके साथ जो अविरत शब्द है वह अन्त्मदीपक है। अतएवं पहुलेके 
तोनो गुणस्थानोमे भी अविस्तपना समझना चाहिये। इसी प्रकार छट्ठे प्रमतत गुणस्थानके साथ जो 
चिरत शब्द है वह आदि दीपक है। इसलिये यहाँते लेकर सम्पूर्ण गुणस्थान विरत ही होते हैं. ऐसा 
समझता चाहिये | 


उवसंत खीणमोहो, सजोगकेवलिजिणों अजोगी थे । 
चउदस जीवसमासा कसेण सिद्धा य णादव्वा || १० ॥ 


११ उपशान्त., १२ क्षीणमोह , १३ सयोगकैवलिजिन , १४अयोगी च। 
चतुर्देश जीवसमासा. क्रमेण सिद्धाइच ज्ञातव्या:॥१०॥ 


अ्थे--११ उपशान्त मोह, १२ क्षीण, १३ सयोगकेवलिजिन, और १४ अयीगकेवढी 
जिन ये चौदह जीवसमास ( गुणस्थान ) है। और प्रिद्ध इन जीवसमासो--गुणस्थानोसे रहित हैं। 


भावार्थ-दस सूत्रमे क्रेण शब्द जो पड़ा है, उससे यह सूचित होता है कि जीवके सामान्य- 
तया दो भेद है, एक संसारी दूसरा मुक्त। मुक्त अवस्था संसारपृर्वक ही हुआ करती है। संसारियो- 
के गुभस्थानोकी अपेक्षा चौदह भेद हैं। इसके अन्तर क्रमसे गुणस्थानोसे रहित मुक्त था पिद्ध 
अवस्था प्राप्त होती है। इस प्रकार क्रमेण शब्दके द्वारा एक हो जीवकी क्रमसे होनेवाली दो--ससार 
और पिद्ध--मुक्त अवस्थाओके कथनसे यह भी सूचित हो जाता है कि जो कोई ईव्वरकों अनादि 


मुक्त बताते है, अथवा आात्माकों सदा कर्म रहित या मुक्तस्वरूप मानते है, या मोक्षमे जीवका भिरन्‍्वय 
विनाक्ष कहते हैँ सो ठोक नही है। 2 


इस गाधामे सयोग शब्द अन्त्यदीपक है, इसलिये पृरवके मिथ्यादृष्दयादि सब ही गुणस्थान 
वर्त्ती जीव योग सहित होते हैँ। जिन शब्द मध्यदीपक है इससे बसंयत सम्पस्दृष्टसि लेकर अयोगी 


पय॑न्‍्त सभी जिन होते है। केवडी शब्द आदि दीपक है अतएवं सयोगी अथोगी तथा सिद्ध तीनों ही 
"केंबी होते हैं यह यूचित होता है | 


(-पहत दोनो गाधाओमें जो १४ गुणस्थानों और उनसे अतोत सिद्धस्थानका नाम निर्देश है। वह पढ़ 
संद्ध पु. विवरपमे पृथकुनुवरू सूची दास किया गया है। देखो यूत्र नम्बर ९ से २३ तक । वहाँ पर इन 
पृणस्थानोके पूर्ण नाम दिये है। यहाँ पर जो चाम हैं वे प्राय एकदेशरूप है 


९-६० | गोम्मट्सार जीवकाण्डसू रै, 


पाँचवे गुणस्थानका नाम देशविरत है। क्योकि यहापर जीव पृर्णतया विरत नहीं हुआ 
करता । इससे ऊपरके सभी जोव विरत हो हुआ करते है। अतएवं छट्ठे और सातवे गुणस्थानका 
विरतके साथ प्रमत्त और इतर अर्थात्‌ अप्रमत्त शब्द विशेषण हूपसे जोड़कर क्रमसे प्रमत्तविरत 
अप्रमत्तविरत ऐसा नाम निर्देश किया गया है । इस विशेषणोके कारण यह भी यूचित हो जाता है 
कि छद्ठे गणस्थानतकके सभी जीव सामाध्यतया प्रमाद सहित ही हुआ करते है। तथा सप्तम 
गुणस्थानसे लेकर ऊपरके सभी जीव पूर्णतया विरत होनेके साथ-साथ प्रमादरहित हो हुआ 
करते है। 


सभी गणस्थानोके नाम अन्वर्थ है। आगे जो लक्षण विधान है उसके अनुसार वह अर्थ 
और उन गृणस्थानोके पुरे तामका वोध हो सकेगा । क्योकि यहाँ दोनो गाथाओमे गुणस्थानोके जो 
नाम दिये है वे उनके पूर्ण नाम नही, प्राय एकदेशरूप हो है। 


दोनो गाथाओमे पाँच जगहपर “य" अर्थात्‌ “च“ शब्दका प्रयोग किया है। इससे कुछ-कुछ 
विशिष्ट अर्थोका सूचन होता है। यथा--पहले च से प्रथम तीन गुणस्थानोके साथ दृष्टि शब्द भी 
जोड़ना चाहिये, जे कि मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्पस्दृष्टि, सम्यस्मिथ्यादष्टि | दूसरे च से पाँचवे 
गुणस्थानकी शुद्ध और मिश्र इस तरह दो अवस्थाएँ सूचित होती है। तीसरे च से अप्रमत्त आदि 
सक्ष्मसाम्परायान्त गुणस्थानोकी दो-दो अवस्थाये सूचित होती हैं | अपर्वकरणादिके तो उपशमश्रेणी 
और क्षपकरश्नेणीकी अपेक्षा दो-दो प्रकार है। तथा अप्रमत्तविरतके सातिशय और निरत्तिशय इस 
तरह दो भेद है। जो श्रेणीके सम्मुख है अध प्रवृत्तकरणादि परिणामोको धारण करनेवाछा है वह साति- 
शय और जो ऐसा नही है वह निरतिशय है। चौथे व से सूचित होता है कि संसार और भोक्षमाग- 
का यही अंतिम स्थान है। यहीपर शलेश्य अवस्था प्राप्त हुआ करती है और व्युपरतक्रियानिर्वृत्ति 
शुवल-ध्याव-हूप वे परिणाम हुआ करते है जो कि ससारका पूर्णतया अन्त करनलेमे सवथा' समर्थ 
हैँ। जीवकी अन्तिम साध्य सिद्धावस्थाका उपाय या सार्मरूप रत्तत्रय यहीपर समर्थ कारण बनता 
है--करणरूपको प्राप्त किया करता है जिसके कि होते हो ससारातीत--गुणस्थानातीत सिद्धपर्यायको 
९ प्राप्त हो जाता है। इससे सभी गुणस्थानोमे से इसीकी महत्ता सर्वाधिक सूचित 
> । 


पाँचवे 'च' से जीवका वास्तविक सर्वविशुद्ध स्वरूप प्रकट होता है जिससे कि मोक्षके स्वरूप- 
के विबयमे जो अनेक अयुक्त विथ्या मान्यताएँ है? उत सबका परिहार हो जाता है। 


१--देखो संतसुत्तविवरण सूत्र न॑ ३०, ३१ । 

३--ेवायोगिजिनस्यान्यक्षणर्वात प्रकीतितम्‌। रज्लत्रयमशेपाघविधातकरणं श्रुवम्‌ ॥ शछो वा 
१-१-४७। 

३--बौद्ध, साख्य, वैज्येपिक, वेदात्त आदिके अभिमत्त “दीपनिर्वाणकल्पमात्मनिर्वाणम्‌” प्रभुति गेक्त- 
के लक्षणोको ग्रच्थान्तरोसे जावना चाहिये । 

२ 


१० श्रीमद्राजचन्दरजैनशास्त्रमालायाम॒ [ गुण गाया 


इस प्रकार सामान्यसे गुणस्थानोका ताम निर्देश कर अब अ्रत्येक गृणस्थानमें जोन्‍जो भाव 
पाये जाते है जिनको कि यहाँपर गुणनामसे तथा मोक्ष्ास्त्रमे स्वतत्त्व तामस़े कहा गया है उनका 
उल्लेख करते है। 


मिच्छे खलु ओदओ, विदिये पुण परणामिओ भावों । 
* पिस्से समोपवसमिओ, अधिरद्सम्मम्हि तिण्णेव' ॥ ११॥ 
सिथ्यात्रे खलु औदमिको, ह्वितीये पु्त पारिणामिकों भाव | 
मिश्रे क्षायोपश्मिक , अविरतसम्यक्त्वे त्रय एव ॥ ११ ॥ 
अथे--प्रथम गुणस्थानमे भौदायिक भाव होते है, और ट्वितीय गुणस्थानमे पारिणामिक भाव 


होते है। मिश्रपे क्षायोपशमिक भाव होते है। और चतुर्थ गुणस्थानमे ओपशमिक, क्षायिकत, क्षायोप- 
शमिक इस प्रकार तीनो ही भाव होते है 


भावार्थ--औदयिक आदि शब्दोका अर्थ स्पष्ट है अर्थात्‌ कर्मोके उदयसे होनेवाले आत्माके 
परिणामोक़ो औदयिक भाव, प्रतिपक्षी कमके उपशम्से होनेवाले जोवके परिणामोकों औपशमिक 
भाव, क्मके क्षयसे--अतिपक्षी कंका निमूंल अभाव हो जानेपर प्रकट होनेवाले जीवके भावको 
क्षायिक भाव कहते है। प्रतिपक्षी कर्मके सवंधाती स्पर्धकोके वर्तमान निषेकोके बिना फछ दिये ही 
निर्बरा होनेपर और उन्हीके ( सर्वधाति स्पप॑कोंके ) आगामी निषेकोका सदवस्थारूप उपहाम रहने- 
पर एव देशधाति स्पधंकोका उदय होनेपर जो आत्माके परिणाम होते है उनको क्षायोपश्ञमिक 
भाव कहते हैं। जिनमे कर्मोके इस उदय आदि चारो ही प्रकारोकी अपेक्षा नहीं है ऐसे जीवके परि- 
णामोको पारिणामिक भाव कहते है। 
उत्त चारो हो गुणस्थानोंके भाव किस अपेक्षासे कहे है, उनको हेतुपुवंक दिखानेके लिये 
सूत्र कहते है। 
एते भावा णियमो, दंसणमोहं पहुच्च भणिदा हु। 
चारित्त॑ त्थि जदो, अविरदर्म॑ते्रु ठाणेतु' ॥ १२॥ 


एदे भावा नियमा, दर्शनमोह प्रतीत्य भणिता खलु। 
चारित्र नास्ति यतो४विरतान्तेषु स्थानेपु ॥ १२॥ 
अर्थ--मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोमें जो नियमरुपसे ओऔदयिकादिक भाव वहे है वे दर्शन 
भोहनीय क्मको अपेक्षासे है | ब्योकि चतुर्थ गृणस्थान पय॑न्त चारित्र मही पाया जाता ! 


भावार्ष-मिध्यादृष्धयादि सभी गृणस्थानोमे यदि सामान्यरूपसे देखा जाय तो केवक औद- 
पिक्नादि भाव हो नही होते, किलु क्षायोपश्ञमिकादि भाव भी होते है, तथापि यदि केवल दर्शेव- 





(--पदु सर भावानु सूत्र नं. २, ३, ४, ५। 
२-देखो पद ज॑ भावानु सृत्र ३ को घबरा । 


११-१२] गोम्मट्सार जीवकाण्ड्स्‌ !्‌१्‌ 


मोहनीयकर्मकी अपेक्षासे देखा जाय तो औदयिकादि भाव हो हुआ करते है. क्योकि प्रथम गुण- 
स्थानुमें दर्शनमोहनीय कमकी मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयमात्रकी अपेक्षा है। इसलिये औदयिकभाव ही 
हैं ( हितीय गुणस्थानमे दर्शनमोहनीयकी अपेक्षा ही नही है इसलिये पारिणामिक भाव ही है) तृतीय 
गुणस्थानमे जात्यन्तर स्वैधाति मिश्रप्रकृतिका उदय है इसलिये क्षायोपशमिक भाव कहे गये हैं। 
इसी प्रकार चतुर्थ गृ णस्थानमे दर्शनमोहनीय कर्मके उपशम, क्षय, क्षयोपशम तीनोका हो सद्भाव 
पाया जाता है इसलिये तीनो ही प्रकारके भाव बताये गये है । 


विशेष यह कि यद्यपि यहाँ पर सासादन गुणस्थासमे पारिणामिक भाव कहा है। किस्तु 
प्रन्धान्तरोमे अन्य आचार्योने इस गुणस्थानमे औदयिक भाव भी? बताया है। क्योकि मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धिचतुष्कका उपशम होजानेके बाद अनन्तातुबन्धी कषायोमेसे किसी भी एकके उदयमें 
आजाने पर सम्यक्त्वकी विराधना--आसादनासे यह गुणस्थात् उत्पन्न होता है। अतएव अनत्तानु- 
बच्चीके उदयको दृष्टिमे मुख्यतया रखनेवाले आचार्य यहां पर भौदयिक भाव बताते है। किन्तु 
दर्शनमोहनीयको दृष्टिमे रखनेवाले आचार्य पारिणामिक भाव कहते हैं। क्योकि दर्शन मोहनीयकी 
उदय भादि चार अवस्थाओमेसे किसीकी भी यहाँ अपेक्षा नही है। 


यद्यपि तीसरा गुणस्थान मिश्र प्रकृतिके उदयसे होता है अतएवं उसमें मौदयरिक भाव कहना 
चाहिये। और उसमे देशघाति कर्मंग्रकृतिके न रहनेसे क्षागोपशमिक भाव कहा भी नही जा सकता; 
फिर भी प्रकारान्तरसे यहाँ क्षागोपशमिकपना बताया गया है। क्योकि इस मिश्र प्रकृतिको अन्य 
सर्वधातियोके समान न मानकर" जात्यन्तर सर्वधाति कहा गया है। टीकाकारोने यहाँपर क्षायोपश्ष- 
मिकपना इस तरह बताया है कि मि्यात्व प्रकृतिके स्वंधाति स्पर्धकोका उदयाभावरूप क्षय, सम्य- 
ग्मिथ्यालवप्रकृतिका उदय, और अनुद्यप्राप्त निषेकोका उपशम होनेपर क्षायोपद्ञमिक मिश्रभाव३ 
होताहै। अथवा सर्वधा घात करनेवाले अनुभागयुक्त स्पर्धंकोका उदयाभावरुप क्षय और हीन अनु- 
भागरुपसे परिणत स्पर्धकोका सदवस्थारूप उपशम एवं देशघातिस्प्धंकोका उदय रहनेपर जो 
मिश्र परिणाम होते है वे क्षायोपशमिक भाव है। फिर भी यहाँ यह ज्ञातव्य' है कि किन्ही 
किन्ही आचार्यो ने इस मिश्र गुणस्थानके भावको औदयिक भी कहा है और माता है। 


१--अथ मत हितीयगुणग्रहणमिह कतंव्यम्‌ । कोश्सौ द्वितीयगुण ? सासादनसम्धर्दृष्टि | सोईपि जीवस्य 
साधारण पारिणामिक , एवं ह्ार्प उत्तम “सासादनसम्पशृष्टिरेति को भाव ? परारिणामिकों भाव इति 
( भावानुगम सू हे पृ २९६) न कर्तव्यम्‌ । कुत तस्य नयापेक्षत्वात्‌। मिथ्यात्वकर्मण उदय क्षयमुपणम वा 
नापेक्षत इत्पापें पारिणामिक । इह पुनरसावोदयिक हत्पेवं गृहमतेश्तन्तानुवन्धिकपायोदयात्तस्य निर्वुते. ॥ त 
राजवातिक अ २ सू, ७ वातिक ११ का भाष्य। 


२-देखो गाथा न २१। ३-जीवप्रवोधिनी टीका, गाया न ११। ४-गाथा न. ११ को मन्दप्रवो- 
घिती टीका । ५-तत्वार्थश्लोकक्ातिक अ. २ सूत्र ६ वातिक ८ यया-पम्यग्मिय्यालमेकेपाँ तत्तमोंदयजन्मक | 
मृतमौदयिक कैश्चित्‌ क्षायोपशमिक स्मृतम्‌ ॥ 


१२ श्रीमद्राजचब्दजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ गुण. गाथा-- 


अविरतसम्परद॒ष्टि गुणस्थानमे तीनों भाव बताये है। इससे प्रथम तीन गुणस्थानोमे सिदिष्ट 
ओऔदयिक, पारिणामिक और क्षांयोपशमिक ये तोन भाव नही लेकर “व्यास्यानतो विजेषप्रतिपत्ति.” 
के आधार पर सम्पक्लके विरोधी पाँच' अथवा सात कर्मोक्रे उपशमादिसे होनेवाले औपशमिक 
क्षायोपशमिक और क्षायिक ये तीन भाव हो लेने चाहिये । 


पंचमादि गुणस्थानोमे जो जो भाव होते है उनको दो गाथाओं द्वारा दिखाते हैं , 


देसविरदे पमत्ते, हदरे व खओोवसमियभावों हु। 
सो खलु चरित्तमोह, पहुच्च मणियं तहां उबरिं।॥ १श) 


देशविरते प्रमत्ते, इतरे च क्षायोपशमिकभावस्तु । 
स खलु चरित्रमोहूं, प्रतीत्य भणितस्तथा उपरि ॥! १३ ॥ 


अर्थ--देशविरत, प्रमत्त, अप्रभत्त, इस गुणस्थानोमे चारितरमोहनीयकी अपेक्षा क्षायोपश्मिक 
भाव होते हैं। तथा इनके आगे अपुर्वकरण आदि गुणस्थानोमें भी चारित्रमोहनीयक्ी बपेक्षासे ही 
भावोको कहेंगे। 


विशेष यह कि गाथाके पृर्वार्धके अल्तमें जो तु अब्द दिया है, उत्तका अर्थ 'अपि' अर्थात्‌ 
जी! ऐसा न करके अवधारणरूप एव” अर्थात्‌ ही' ऐसा करना चाहिये । क्योकि यहाँ दर्शनमोह- 
त्तीयको अपेक्षा ही नहीं है। यद्रपि यह सत्य है कि दर्शनमोहनीयकी अपेक्षासे होनेवाले तीनो हो 
भाव यहाँ पर पाये जाते हैं। किल्यु चारिज्रमोहनीयकों अपेक्षात्रें जिसकी कि यहाँपर विवक्षा है 
क्षायोपशमिक भाव ही पाया जाता है) 


अप्रमत्तविरतसे ऊपरके गृणत्थान उपशमश्रेणों और क्षपक्रश्नेणीकी अपेक्षासे दो भागोमे 
विभक्त है। अंतएव उन्त दोनो भागोको रक्ष्यमे रखकर उनमे पाये जानेवाले भावोको बताते हैं । 
तत्तो उबरिं उयसमभावो, उवसामगेसु खबगेसु । 
खहओ भावों णियमा, अजोमिचरियों चि सिद्धे यः ॥ १४ ॥ 


तत उपरि उपदमभाव , उपश्ामकेषु क्षपकेु | 
क्षायिकों भावों तियमात्‌, अयोगिचरिम इति सिद्धे च॥ १४ ॥ 


अर्थ--सातवे गृणस्थानसे ऊपर उपशमश्रेणोवाले आठवें तौवे दशने गृणस्थानमे तथा ग्धार- 
हवे उपशातभोहमे जौप॑जमिक भाव हो होते है। इसी प्रकार क्षपकश्न णीवाले उक्त तीनों हो गुण 
स्थानोमे तथा क्षीणमोह सयोगकैवली, अयोगकेवछी इन तीन गुणस्थानोमें और गुणस्थानातीत 


१०-अवादि मिथ्यादृष्टिको अपेक्षा पाँच और सादि मिव्यादृष्टिकी अपेक्षा सात । 
२३--स्त. भावाणु, सूत्र ७] 
-छक्ल. भावाणु, सूत्र ८, ९। 


१३-१४-१५ ] गोम्मट्सार जीवकाण्डस्‌ रे 


सिद्धोंके वियमसे क्षयिक भाव ही पाया जाता है | क्योंकि उपशमश्रेणीवाला तीनो गुणस्थानोंमे 
चारित्रमोहनीयकर्मकी इब्कीस प्रकृतियोका उपशम करता है। और ग्यारह॒वेमे सम्पुर्ण चारित्रमोह- 
नीयकर्मका उपशम कर चुकता है। इसलिये यहाँ पर औपशमिक भाव ही हुआ करते है। इसीतरह 
क्षपकंश्ेणीवाला उन्ही इक्कीस प्रकृतियोका उन्ही तीन गुणस्थानोमे क्षपण करता है और क्षीणमोह, 
सयोगकेवडी, अयोगकेवी तथा सिद्धस्थानमे पूर्णतया क्षय होचुका है, इसलिये इस स्थानोमे 
क्षायिकभाव ही होता है | 


यहाँ इन सब भावोका कथन चारित्रमोहनीयकी अपेक्षासे ही है। शेष कर्मोकी अपेक्षासे अन्य 
भाव भी पाया जाता है। परल्तु मुख्यत्या सिद्धोके केवल क्षायिक्रभाव ही रहा करता है। 


| इस प्रकार संक्षेपसते सम्पूर्ण गृणस्थानोमे होनेवाले भाव और उसके नि्मित्तरों दिखाकर 
गुणस्थानोके लक्षणका कथन क्रमप्राप्त हे, इसलिये प्रथम गुणस्थानका लक्षण और उसके भेदोको 


कहते है । 
मिच्छोदयेण मिच्छचमसद॒हृणं तु' तब्न-अत्थाणं! । 
एयंत॑ विवरीयं, विणयं संसयिदमण्णाणं ॥१७॥ 
सिथ्यात्वोदयेन मिथ्यात्वम श्रद्धान तु तत्त्वार्थानाम । 
एकान्तं विपरीत विनय सशयितमज्ञानम्‌ ॥ १५ | 


अथे--मिथ्यार्व प्रकृतिके उदयते होनेत्राले तत्त्वार्थके अश्वद्धातकी मिथ्याल्र कहते हैं। इसके 
पाँच भेद हैं-एकान्त, विपरीत, विनय, संशयित और अज्ञान | 


अनेक धर्मात्मक पदार्थकों किसी एक धर्मात्मक मानन्ता, इसको एकान्त मिथ्यात्व कहते हैं। 
जैसे वस्तु सवंथा क्षणिक ही है, अथवा नित्य ही है, वक्तव्य ही है, अथवा अवक्तव्य ही है। 


धर्मादिकके स्वरूपको विपर्ययरूप मानना इसको विपरीत मिथ्यात्व कहते है। जैसे यह 
मानना कि हिंसासे स्वर्गादिक की प्राप्ति होतो है। | 

सम्पस्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि देव गुरु तथा उनके कहे हुए शास्त्रोमे समान बुद्धि रखने और 
उनका समान सत्कारादि करवेको विनय मिथ्यात्व कहते है। जेसे जिन और बुद्ध तथा उनके धर्को 
समान समझता तथा उन्तका समान सत्कारादि करता । इसके सिवाय सम्यग्दशंस, सम्यस्ञाल, और 
सम्यकचारित्ररुप मोक्षमागंकी अपेक्षा न रखकर केवल गुरुओके विनयसे ही मोक्ष होती है, ऐसा 
भानना भी विनय मिथ्यात् है। 

समीचीन तथा असमीचीन दोतो प्रकारके पदार्थेमिसे किसी भी एक पक्षका निश्चय ने होना 
इसको सशयमिथ्यात्र कहते है। जैसे सम्रत्थ लिड्भ मोक्षका साधन है या निग्नेन्थ छिज्ध, अथवा 
सम्पग्दशंस सम्यशज्ञान सम्यकचारित्र इसकी एकता सोक्षका साधन है या यागादिकर्म, इसीतरह 





--शायामें प्रयुक्त “तु” शब्दके कारण दो तरहसे अर्थ करना चाहिये । तत्त्वार्थका अश्वद्धात इसके 
सिवाय अतत्त्वार्थका श्रद्धात ऐसा भी एक अर्थ करना चाहिये । 


१ शीमदराजचच्धजेवगाज्मालाबाम्‌ [ यृण. गाधा- 


| 
2 
| 


कर्मकि संग अभावसे प्रक: होनेवाली अनत्तगुगविणिष्ट आत्माकों गुद्धजव्स्वाविभेषज्ञे मोज 


क्लते हैं, यम वुद्धि-पुख-हुंःवादि विशेष गुजोक्ति उच्छेदक्ों मोल कहते हैं । 

जीवादि पदार्योंको “ही हे, इसे प्रकार्ते है” इस तरह विश्येपल्पते न समझनेकों अज्ञाव- 
मिथ्यात्न कहते हैँ | 

इस तरह त्ामास्यसे मिथ्यात्रके ये पाँच मेद हैं। विस्तारते असंस्थात छोकप्रमाणतक भेद 
हों उज्ते हैं। 


उच्त मिश्यातक्रे पाँच भेशेंके दृष्टन्त बताते हैं । 
एयंत बुद्धदरसी, विवरीओ वज्न तावसो विणओ। 
इंदो वि य संसइयो, मककड़ियों चेब अण्णाणी ॥१६॥ 


एकान्तो बुद्धदर्गी विपरीतो ब्रह्म तापत्तो विचयः । 
इन्द्रो४पि संशयितों मस्करी चेवाज्ञानी॥ १६॥ 


कर्व--थे केवल दुष्ात्तमात्र हैं| इसलिये प्रत्येक दृष्टात्तवाचक्त शब्दके साव आदि मब्द 
आर ढगा लेना चाहिये। बर्षाव्‌ वोद्धादि मतवाले एकाल्त मिय्यादृष्टि हैं। वानिक ग़ह्मणादि 
विररीत मिव्यादृष्टि हैं। तापसादि विनय मिथ्यादृष्टि हैं। इन्द्र वामक इेताम्बर* गुरु अभृत्ति 
सजपमिय्यादृष्दि हैं। बौर मस्करों ( नंखलियोगाऊ ? ) भादिक बनानमिय्यादृष्दि हैं । 


प्रकारान्तरस मिव्यालका लक्षण कहते हैं 
मिच्छत बेदंतो, जीवों विवरीयदंसणों होदि | 
ण य धम्मं रोचेदि हु, महुरं खु रसं जहा नरिंदो' ॥ १७ ॥ 
मिथ्याल्॑ विदन्‌ जोबी विपरोत्तदर्णनो भवति ! 
तच धर्म रोचत हि, मवुर्र खलु रपं बया ज्वस्ति. ॥ १७॥ 


बर्य--मिव्दात्त प्रह्न॒तेके उद्घमे उत्तन्‍्त होनेवाले मिव्या परिणामोक्ा अनुभव करनेवाला 
हे गन ध्रद्धानवान्य है जाता 3 डी प्रकार पिनन्चर्से प्ाटगण 777 हट 

जोब विउसेत श्रद्घालवालय हो जात हैं। उसको जिस प्रकार पिचश्वस्से बुक्त जीवको नोठा रस भी 

पर मादूद नही हरता उसी प्रदार बबाब॑ चर्न अच्छा नही मालुम होता--हचिकर नही होता ! 


न हि > 2 5 हमारी 
जाई प्र तथा म.प्र. दाता हा दादाआान इन्द्रग जब एरतान्वर गढ़ हा क््मि हे) परनु हमार 


हेरर बे बपने मनरे पबतद 


म्दामार मसमगाद 
हक बडिये शिविर; हि दत्त एफ मेहर पता निःद्रव वे झर सकता रहा होगा । 
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ड ७ 2 55५ 5, ना ऊँ नया पद, रा विदरत 
गाशारण ४. १४० मं में४ ४१ पर नो गठी गायों है। दण यहसे, #, यू, विदरप् 


हगू+३ दे जय हुए था ८५ थे परदे इसे गयी इ१त5 न] रु 
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भावार्थ-मिथ्यात्त प्रकृतिके उदयसे जो जीव देव, शास्त्र, गुरुके यथार्थ स्वरपका श्रद्धान 
ने करके विपनीत भरद्धान करता है उसको मिथ्यादृष्टि कहते हैं। यहांपर जो “च” शब्द डाला है 
उममे यह अभिप्नाव समतवा चाहिये कि यदि कोई जीव बाहरसे सम्पर्दृष्टिके समान आचारण करे 
और अन्तरंगने उसके विपरीत परिणाम हो तो बह यथार्थमे मिथ्यादृष्टि ही है। 
ही इस अबकी दृंढ करने भीर अच्छी त्तरह समझानेके लिये मिथ्यादृष्टिके बाह्य चिन्होको 
झाते हैं। 
मिच्छाइटूटी जीयो, उन्रहई परयणणं ण सहहृदि । 
महृहदि असव्भाव॑ उप वा अणुपइड ॥ १८ ॥ 
मिथ्यादृष्टिजीव उपदिष्ट प्रवचत ने श्रदधाति | 
अ्रहृधाति असदभावमुपदिष्ट वानुपदिष्टम्‌ ॥ १८॥ 
अर्थ--मिथ्यादुष्टि जोव समोचीन गुरुओ के पूर्वापर विरोधादि दोषोसे रहित भर हितके 
करनेवाले भी वचनोका यथार्थ श्रद्धान नही करता । किन्तु इसके विपरीत आाचायभिसो के द्वारा 
>> अनुपदिष्ट असंदभावका कर्थात्‌ पदार्थके विपरीत स्वरूपका इच्छानुसार श्रद्धान 
करता 
विशेष मिथ्यात्वका वर्णन यहाँ चार गाथाओमे किया गया है। सक्षेपमे यह समझ लेना 
चाहिये कि मिथ्यात्व यह सम्यग्दर्शशका ठीक विरोध भाव है। यही कारण है कि तत्त्वाथंसूत्र, 
रत्नकरण्ड श्रावकाचार आदिम और इस जीवकाण्डमे सम्य्दर्शनके जो छक्षण विषय कारण बताये 
गये हैँ उनके ठीक विपरीत भावों और उनके कारणों आदिका मिथ्यात्वके सम्बन्धमे निर्देश किया 
गया है । 
न० १५ की गाथामें मिथ्यात्यका स्वरूप, कारण, विषय और भेद इस तरह चार बाते बताई 
गई है। भेदोकी सख्या पाँच है, जिससे मालूम होता हे कि मिथ्यात्वके सभी प्रकार इन पाच भेदोमे 
गरभित होजाते है। किन्तु धवलामें कहा गया है कि भिथ्यात्वके पाँच हो भेद है ऐसा नियम नही है, 
पाँव भेद जो कहे गये है, वह केवल उपलक्षणमात्र" है | त॑० १६ क्रो गाथामे दृष्ठतरूपसे जो पाँच 
ताम बताये गये है वे प्राथ उन व्यक्तियोके है जो कि भगवान महावीरस्वामीसे समकालीनता रखते है 
और उनसे कुछ द्विन पूर्व ही दि जैन दोक्षा धारण कर चुके थे और पीछे जिन्‍्होने विभिन्न कारणोसे 
श्रष्ट एवं विरुद्ध होकर अपनेको तीर्थंकर बताते हुए महावीरस्वामी था जेनागमके विरुद्ध उपदेश 
देना गुरू किया था। वास्तवमे भावरुप मिथ्यातवके सभी भेद अनादि है | जिन व्यक्तियोके ये नाम 
है वे पपयाधिक तयसे अपने समयके वर्णनक्ते उपज्ञवक्ता है और अतत्तके प्रतियादक होनेसे आप्ता- 
भास है | - 
१--मूछाराधना १. १३८ में न. ४० पर यही गाया है । केवल मिच्छाइट्रीकी जगह “मोहोदयेण ” पाठ 
पाया जाता है। तथा छत. चूलियामें न० १५ पर यही गाथा है परन्तु वहाँ “जीवों” की जगह “णियमा" 
पाठ है। छ सा गा, न १०९ मे यही पाठ है । 
२--इति वबनात्‌ ( जावद़िया वयणवहा इत्यादि ) न मिथ्यात्वपंचकनियमोर्शस्त किन्तूपलक्षणमात्रमेत- 
दर्भहित पचविध मिथ्यात्वमिति। से. सु. पृ १६२ 


१६ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमाछायास्‌ [गुण गारधा- 


तं० १७ की गायामे मिथ्यादृष्टिको जिस धर्मके न रुचनेकी वात कही गई है वह चार 
प्रकारका है-(--वस्तुस्वभाव एवं आत्माका शुद्धस्वभाव, २--उत्तमक्षमादि दशलक्षणरूप धर्म 
३--रत्नत्रय और ४--दया | अतत्त्वश्रद्धानी या तत्त्वा्थके अश्रद्धानोकों थे वास्तवमे नही रुचते । 


० १८ में मिध्यात्वके तीज, मंद, मध्यम, अथवा अनादि सादि भादि भेदोका संकेत पाया 
जाता है। 


इस तरह चार गाथाओमे मिथ्यालके प्राय. सभी भागोकी तरफ़ संक्षेपमे दृष्टि अछी गई 
है। मुख्य विषय भी चार हो है--स्वरूप, सख्या, विषय, और फछ | 


इस प्रकार प्रथम गुणस्थानका स्वरूप, उसके भेद, भेदोके दृष्ठत तथा वाह्य चिन्होको दिखा- 
कर अब क्रमनुसार दूधरे सासादन गुगस्यानका स्वरुप बताते हैं। 


आदिमसम्मत्तद्ध, समयादों छाल चि वा सेसे | 
अणभण्णदरुदयादो, णासियसम्धों नि सासणक्खों सो ॥ १९॥ 


भादिमसम्यक्त्वाद्धा, आसमयत- षडावलिरिति वा शेषे । 
अनात्यतरोदयात्‌, नाशितसम्यक्त इति सासनास्य स ॥ १९ ॥ 
अथे-थमोपशम सम्पकत्वके अयवा यहाँपर वा शब्दका ग्रहण किया है, इसलिये ट्वितीयोप- 
शाम सम्यक्वके अन्तमुंहर्तमात्र काछमेसे जब जघत्य एक समय तथा उत्कृष्ट छह आवछी प्रमाण 
काल शोष रहे उत्तने काहमे अनत्तानुवन्धी क्रोध, मात, माया, छोभमेंसे किसीके भी उदयमें आनेसे 
सम्यवंशकी विराधता होनेपर सम्यस्द्शन गुणकी जो अव्यक्त अतत्तश्रद्धानरूप परिणत्ति होती है, 
उसको सासन या सासाइन गुणस्थाल कहते है! 


इस गुणस्यानक्रो दृष्टन्त द्वारा सष्ट करते है । 


सम्त्तरमणपत्वयसिहरादो मिच्छभूमिससमिय्रुहो | 
णासियसमात्तो सो, सासणणामों झुणेयल्ों' ॥२०॥ 


सम्यक्लरलपवंतशिखरात्‌ मिथ्यात्भूमिसमभिमुख । 
नाशितसम्धक्त्व स सासननामा मन्‍्तव्य, ॥ २० ॥ 


अर्थ--सम्यवत्वरूपी रत्वपव॑तके शिख़रसे गिरकर जो जोव मिथ्यात्वहुपी भूमिके सम्मुख 
हो चुका है, अतएव जिसते सम्पक्वकी विराधना (नाश)करदी है, भर मिथ्यात्वको प्राप्त नही क्या 
है, उसको सासत या सासादन गुणस्थानवर्ती कहते हैं। भावार्थ-जिस प्रकार पर्व॑तसे गिरनेपर और 
भूमियर पहुँचनेके पहले मध्यका जो काल है वह न पर्वतपर ठहरनेका ही है, औौरन भूमिपर ही ठह- 
रे का है, किल्तु अनुभय काल है। इसी प्रकार अनन्तानुवन्धो कपायमेसे किसो एकका उदय होनेसे 





(-पढपण्डाग्म संतसुत्त-जीवद्वण पृ १६६ में उक्त च करके नं० १०८ पर यह गाया उद्धृत है! 
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सम्पकूदप रेणामोके छूटनेपर, भौर मिथ्यात्व प्रकृतिके उदय न होनेसे मिथ्यात्व परिणामोके न होने- 
पर मध्यक अनुभगवालमे जो परिणाम होते हैं, उनको सासन या सासादन गुणस्थान कहते है। 
पहांपर जो सम्पनत्वकों रत्नपर्व॑तकी उपमा दी है, उसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार रत्वपबंत 
. अनेक रत्तोग़ा उत्पन्न करनेवाला और उन्नत स्वानपर पहुँचानेवाला है उस ही प्रकार सम्यक्त भी 
तम्मजादादि अनेक गुगरतोको उत्पन्न करमेवाला है, भर सबसे उन्नत मोक्षस्थानपर पहुँचाने 
वाला है। 


प्राव, सबंत्र 7स गृणस्थानका सलाम निर्देश करते समय सासन शब्दका हो प्रयोग किया है। 
देसो गाया न० ९, १५% तथा २० । इसके सिवाय सतथुत्त विवरणके सूत्र न० १० में भी सासनशब्द 
ही पद है। किन्तु अर्थ करते समय प्राय सासादन शब्दकों दृष्टिमे खखा है। दोनो ही शब्द 
निदक्िनिद्ध हैं। अननका अब होता हैं नीचेको गिरता और आसादनाका अर्थ होता है विरापना | 
वयेकि बह जीव मिथ्यात्वकी तरफ नोचेको गिरता है, भौर यह कार्य सम्पक्त्वकी विराधनासे होता 
है। भताव दोनो हो अर्थ सगत हैं| 


प्रग्न यह हो सकता है, कि असन्तानुवस्बीके उदयसे यदि सम्यवत्वका विनाश होता है, तो 
उसे दर्शनमोहनीयके मेंदोमे गिनना चाहिये | यदि वह चारित्रमोहनीयका भेद है, तो उससे सम्य- 
वत्वका विराधव नहीं हो सकता, भीर ऐसी अवस्थामे इस गुणस्थानका सभव ही नही रहता है । 
दूसरो वात यह है कि अनन्तानुवन्धीके उदयसे यदि सम्यवत्वका नाश हो जाता है तो जिस जीवके 
ऐसा हो तो फिर उसको मिथ्यादृष्टि ही कहना चाहिये ” किन्तु इसका उत्तर यह है कि यहापर जो 
कथन किया गया है उसका फछ अनन्तानुवन्धीकपायकी द्विस्वभावताकों बताना" हे | यद्यपि सूत्रमे 
कहीपर भी उस कपायको दोनो तरफ गिना नही है फिर भी प्रकृत कथतसे यह फलितार्थ मिकलता 
है कि अनन्तानुवन्चीमे सम्यग्दर्न और चारित्र दोनोके ही घात करनेका स्वभाव पाया जाता है। 
इसके सिवाय मिथ्यादृष्टि और सासादन सम्यर्दृष्टि दोनोके विपरीतार्थवेदनमे बहुत बडा अच्तर है, 
क्योंकि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे अतत्त्वार्थ श्रद्धान व्यक्ष और सासादन गुणस्थानमे अव्यक्त हुआ 
करता है। अतएव इस गुणस्थानका पृथक निर्देश उचित ही है | इस गृणस्थानमे सम्य्दृष्टि शब्द- 
का जो प्रयोग क्रिया गया है वह भूत्तपुवंगतिकी अपेक्षासे समझना चाहिये | 

क्रमप्राप्त तृतीय गुणस्थानका लक्षण करते है| 


सम्मामिच्छुदयेण य, जचंतरसव्वधादिकज्जेण | 
ण य सम्म॑ मिच्छ पि य, सम्मिस्सो होदि परिणामों ॥ २१ ॥ 


सम्यस्मिथ्यात्वोदयेत च, जात्यन्तरसवंधातिकारयेण | 
न च सम्यक्त्व मिथ्यात्वमप च, सम्मिश्रो भवति परिणामः ॥ २१॥ 


अर्थ--जिसका प्रतिपक्षी आत्माके गुणको स्वंथा घातनेका कार्य दूसरी सर्वधाति प्रकृतियोसे 


१--किमिति मिथ्यादृष्टिरेति न व्यपदिश्यते चेन्न, अनन्तानुवन्धिना हिस्वभावत्वप्रतिपादनफलत्वातू । 


५400 मूत्रे तथानुपदेशोष्प्यपितनयापेक्ष ॥ 
--जीवट्ठाण संत्त सुत. पृ १६५ घवरा । 


ह 


(८ श्रीमद्राजवन्धजैनशास्त्रमाछायाम [ गुण गाधां-- 


विलक्षण जातिका है उस जात्मन्तर सर्वधाति सम्यग्मिथ्यात्न प्रकृतिके उदयसे केवछ सम्यवलस्प 
या मिथ्यात्वरूप परिणाम न होकर जो मिश्रर्प परिणाम होता है, उसको तीसरा मिश्रगुणस्थान 
कहते हैँ। शड्भा--यह तीसरा गुणस्थात वत नही सकता, क्योकि मिश्रल्प परिणाम हो नहीं हो 
संकते। यदि विरुद्ध दो प्रकारके परिणाम एक ही आत्मा और एक ही कालमें माने जाँय तो शीत 
उष्णकी तरह परस्पर सहानवस्थाव लक्षण विरोध दोप आवेगा। यदि क्रमसे दोनो परिणामोकी 
उत्पत्ति मानी जाय, तो मिश्ररूप तोसरा गुणस्थान नहीं बनता । समाधान--यह गका ठीक नही 
है, क्योकि मित्रामित्रन्यायस्मं एक काछ ओर एक ही आत्मामे मिश्रह्प परिणाम हो सकते हैं 
भावार्थ--जिस प्रकार देवदत्त नामक किसी मनुष्यमे यज्ञदत्तकी अपेक्षा मित्रपता और चैत्रकी अपेक्षा 
अमित्रपना ये दोनों धर्म एक ही काछमें रहते हैँ और उनमे कोई विरोध नही है। उस हो प्रकार 
सवज्ञ मिहुपित पदार्थक्रे स्वहुपके श्रद्धावकी अपेक्षा समीचीनता और सर्वक्ञाभासकथित बअतत्त- 
श्रद्धानकी अपेक्षा मिथ्यापना ये दोनों हो धर्म एक काल भौर एक आत्मामे घटित हो सकते हैं 
इसमे कोई भी विरोधादि दोष नही हैं। 
उक्त अर्थंको ही दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करते हैं। 
दहिगुडमिव वामिस्सं, पुहभाव॑ णेव कारिुं सबक | 
एवं मिस्तयमावो, सम्म्रामिच्छो ति णादव्वो ॥ २२ ॥ 
दधिगुडमिव व्यामिश्रं, पृथर्भाव॑ नैव कर्तु शक्यम्‌ । 
एवं मिश्रकभावः, सम्यग्मिथ्यात्वमिति ज्ञातव्यम्‌ ॥ २२॥। 
अथे--जिस प्रकार दही और गुड़को परस्पर इस तरहसे मिलानेपर कि फिर उन दोनोको 
पृथक्‌-पुथक नही कर सकें, उस द्रव्यके प्रत्येक परमाणुका रस मिश्ररुप ( खट्टा और मीठा मिछा 
हुआ ) होता है। उस ही प्रकार मिश्रपरिणामोमे भी एक ही कालमे सम्यवत्व और मिध्यात्वरुप 
परिणाम रहते है, ऐसा समझना चाहिये । 
इस गुणस्थानमें होनेवाली विभेषताको दिखाते है। 
सो संजमं ण गिण्हदि, देसजमं वा ण वंधदे आउं । 
सम्म॑ वा मिच्छे वा, पड़िवज्जिय मरदि णियमेण ॥ २३ ॥ 
स संगम न गृह्मृति, देशयम वा त वध्चाति बायु | 
सम्यवत्व॑ वा मिथ्यात्वं वा प्रतिपद्य भ्रियते नियमेत ॥| २३ ॥ 
अर्थ -तृतीय गुणस्थानवर्ती जीव सकल संयम या देशसंयमको ग्रहण नही करता, और 
त इस गुणस्थानमे आयुकर्मका वन्च हो होता है। तथा इस गुणस्थानवारा जीव यदि मरण 


१--व चैतत्कात्पनिक पूर्वस्वीकृतदेवताशपरित्यागेनाहन्नपि देव इत्यभिप्रायवत- पृरुषस्योपलम्भात्‌ ॥ 
“-पटूल० संत्सु घवछा पृ १६७। तथा देखो यश्वस्विल था ६ पृ. २८२ के पद्च, बौर गा १२ की 
अंदप्रवोधिनी टीका । 

२--धबला दण्ड १ पृ १७० गावा चं० १०९॥ 

३--पदुखें० ४ गा. ३३ तथा से ५प ३। 


२२-२३-२४-२५ ] गोम्मट्सार जीवकाण्डस्‌ १९ 


करता है तो नियमसे" त्म्पक्त्व या मिथ्यात्वरूप परिणामोंकों प्राप्त करके ही मरण करता है, 
किन्तु इस गुगस्थानमे मरण नही होता । 
उक्त अर्थकों और भी स्पष्ट करते है। 
सम्पत्त-मिच्छपरिणामेसु जहिं आउगं पुरा बड़ | 
तहिं मरण॑ मरणंतसपुग्घांदो वि य ण मिम्सम्मि' || २४ ॥ 


सम्यक्त्व-मिथ्यात्वपरिणामेषु यत्रायुष्क॑ पुरा बढ़म्‌ 
तत्र भरणं मारणान्तसमुद्धातोर्णप व ने मिश्रे॥ २४॥ 


अर्थ-तृतीय गुणस्थानवर्ती जीवने तृतीय गुणस्थानको प्राप्त करनेसे पहले सम्यक्त्व या 
मिथ्यातररूपके परिणामोमैसे जिस जातिके परिणाम कालमे आयुकर्मका बन्च किया हो उस ही 
तरहके परिणामोंके होनेपर उसका मरण होता है, किन्तु मिश्र गुणस्थानमे मरण नहीं होता । और 
ते इस गुणस्थानमें मारणास्तिक समुद्घात* ही होता है। 


चतुर्थ गुणस्थानका रक्षण वतानेके पूर्व उसमें होनेवाले सम्यदर्शनके औपशमिक क्षायिक 
क्षायोपश्मिक इन तीन भेदोमेसे प्रथम क्षायोपशमिकका लक्षण करते है। 


समात्तदेसधादिस्सुदयादो पेद्गं हवे सम्म॑। 
चलमलिनमंगाढ तं, णिन्व॑ कम्मक्खवणहेदु | २५॥ 


सम्यक्त्वदेशघातेरुदयाद्वेदक भवेत्सम्यक्त्वस्‌ | 
चल मलित्मगाढ, तन्नित्य॑ कर्मक्षपणहेतु | २५॥ 


अर्थ--सम्यग्दशनगुणकी विपरीत करनेवाल्ी प्रकृतियोमेसे देशधाति सम्यक्त्व प्रकृतिके 
उदय होने पर ( तथा अनन्तानुबधिचतुष्क और मिथ्यात्व मिश्र इन सर्वधाति प्रकृतियोके आगामी 
निषेकोका सदवस्थारूप उपशम और वर्तमान निषेकोकी बित्ता फल दिये ही नि्जरा होने पर ) 
जो आत्माके परिणाम होते है. उन्तको वेदक या क्षायोपशमिक सम्पस्दर्शन कहते हैं। वे परिणाम 
चल, मलिन, या अगाढ होते हुए भी नित्य ही भर्थात्‌ जधन्य अन्तर्मुहततसे लेकर उत्कृष्ट छयासठ 
सागरपरय॑न्त कर्मोकी निर्जराके कारण है। 


जिस प्रकार एक ही जल अनेक कल्लोलरूपमे परिणत होता है, उस ही प्रकार जो सम्यग- 
दर्शन सम्पूर्ण तीर्थंकर या अहंन्तोमे समान अन्त शक्तिके होनेपर भी 'श्रीशान्तिनाथजी शान्तिके 
लिये और श्रीपाश्व॑नाथजी रक्षा करनेके लिये समर्थ हैं' इस तरह नाना विषयोभे चलायमान होता 


१--अन्य आचार्योके मतानुत्तार यह नियम नहीं है। म प्र. । 
२--पैट्‌ ख॑ ४ पृ, २४९ ख॑ ५ प ३१। ३--मूल शरीरको बिना छोडे ही आत्माक प्रदेशोका 
बाहर निकलता इसको समुद्घात कहते हैं। उसके सात भेद है-वेदना, कपाय, वैक्रियिक, मारणान्तिक, तैजस, 
आहार और केवछ । मरणपसे पूर्व होनेवाले समुद्घातको मारणान्तिक समुद्धात कहते है । 
-वबृहद्‌ द्रव्यसंग्रह गाथा १० | 


२० श्रीमद्राजचच्धणेनशास्त्रमालायास्‌ [ गुण, गाधा-- 


है उसको चल सम्यग्दशंन कहते है। जिस प्रकार शुद्ध सुवर्ण भी मलके निमित्तसे मल्लि कहा 
जाता है, उस ही तरह सम्यक्ल प्रकृतिके उदयसे जिसमे पूर्ण निमंछझता नहीं है उसको मलिय 
सम्यग्दर्शन कहते हूँ। जिस तरह वृद्ध पुरुषके हाथमें ठहरी हुई भी छाठी काँपती है उस ही परह 
जिस सम्पगदश्शंन के होते हुए भी अपने वनवाये हुए मन्दिरादियें 'यह भेरा मन्दिर है' और दूसरेके 
वनवाये हुए मन्दिरादिमे यह दूसरेका है' ऐसा भाव हो उसको अगाढ़ सम्यर्दर्शन कहते है। 


भावार्थ--उपशमके प्रशस्त और अग्रदस्त इस तरह दो प्रकार है। विवक्षित प्रकृति यहि 
उदय योग्य त हो और स्थिति अनुभाग, उत्कषण अपकर्षण लथा सक्रमणके योग्य हो तो उस 
उपशमको अग्रशस्त कहते हैं। तथा जहाँ पर विवक्षित प्रकृति उदययोग्य भी न हो भर उत्तपण 
अपकर्षण एवं संक्रमणयोग्य भी तहो तो वहाँ प्रशस्त उपशम कहा जाता है। अनन्तानुवत्थी 
कषायका प्रदस्तोपशम नहीं माना है, अतएवं अनन्तानुबन्धी कषायका अंग्रदस्तोपशम अथवा 
विसयोजन होने पर एवं दर्शंत मोहनीयको मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृतिका प्रदस्त या अंग्रशस्त 
उपश्म अथवा क्षयोन्‍्मुखताके होनेपर और सम्यक्त् प्रकृतिके देशधाति स्पर्धकोका उदय होनेपर 
जो तत्त्वार्थश्रद्धानलूप परिणाम होते हैं, उसको ही वेदक या क्षायोपशमिक सम्यक्त कहते हैं! 
यहाँपर जीव सम्यक्त्व प्रक्ृतिके:उदयका वेदन--अनुभवन करता है, इसलिये इसको वेदक कहते है। 


गाथामें आये हुए नित्य झन्दका अभिप्राय अविनइवर नही किन्तु अन्तमुंहरततसे लेकर छ्ास5 
सागर तकके कालके प्रमाणसे है जैसा कि ऊपर बताया गया है। अथवा इसका आश्षय ऐसा भी 
हो सकता है कि कमेकि क्षपणका यह करण--असाघारण कारण है। यह बात केवल इस क्षायोप- 
शमिक सम्यक्त्वके विषयमें ही लहो किल्तु वक्षममाण औपदमिक एवं क्षायिकके विषयमे भी समझनी 
चाहिये | क्योकि सम्यरदरंतके साहचयंके विचा सवर नि्जरा नहीं हो सकती, यह ध्रुव नियम 
इस प्रूव नियमको स्पष्ट करना ही नित्म शब्दका सभिप्नाय है। इससे मोक्षमार्गमे सम्यग्दर्शवकी 
असाधारणता सूचित हो जाती है। तथा यह भी विशेषता व्यक्त होती है कि इस क्षायोपशमिक 
सम्यक्लके वेदक अथवा समल होते हुए भी वह कर्मक्षपणक्रा कारण है। ध्यान रहे कि चतुर्थ गुण- 
स्थानसे लेकर अपरके सभी गुणस्थानोमे होनेवाली विशिष्ट निज॑राका मूल कारण सम्यग्दर्शन ही हैं। 


चतुर्थ गुणस्थानमे उपदिष्ट सम्यग्दशंनके तीन भेदोमेसे एक भेद समछ सम्यग्द्शन-वेदकका 
स्वरूप बताकर अब शेष दो--मलदोषरहित औपशमिक और क्षायिक सम्बंर्दशनोंका हेतुपुर्वक 
लक्षण और स्वरुप बताते हैं। 
सत्तण्हं उवसमंदो, उदसमसम्मों खया हु ख़यो ये | 
विदियकसायुद्यादो, असंजदों होदि सम्मो य ॥ २६ ॥ 
सप्तानामुपशमतः उपद्मसम्यक्त क्षयात्तु क्षायिक च 
द्वितीयकपायोदयादसंय्त॑ भवति सम्यक्त्॑ च॥ २६॥॥ 


अय॑--तोन दर्शनमोहनीय अर्थात्‌ मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक्त्व प्रकृति तथा चार अनन्ता- 
नुबत्थी कपाय इन सात प्रकृत्ियोंके उपशमसे ओपशमिक्त और सर्वथा क्षयसे क्षायिक सम्बग्दशंन 
होता है। इस चतुर्थगुणस्थानवर्ती सम्यदंनके साथ संयम विलकुल नही होता | क्योकि यहाँ पर 
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दूसरो अप्रत्याल्यातावरण कपायका उदय रहा करता है। यही कारण है कि इस गुणस्थानवाल्े 
जोवको असयत सम्पग्दृष्टि कहते हैं। 


भावार्थ-सम्यग्दर्शन गुणकी विरोधिनी इन सात प्रकृतियोके उपशम अथवा क्षय इन दोनो 
ही अवस्थाओमे जो आत्माका सम्यग्दर्शन गुण प्रकट होता है वह विशुद्धकी अपेक्षा समान है। 
फिर भी ओऔपशमिक और क्षायिकर्मे प्रतिपक्षी कर्मोंके सदृभाव और असदुभावके कारण बहुत बडा 
अन्तर है। वह यह कि क्षायिक् सम्पस्दर्शन अन्त तक स्थिर रहता है। इस सम्यक्तसे युक्त जीव 
कभी भी मिथ्यात्तको प्राप्त नही होता, न आप्तागम पदार्थोमि सन्‍्देह करता है और न मिथ्यादृश्योके 
बतिशव या चमत्कारकों देखकर आइचर्य ही करता" है। भर्थात्‌ वेदक सम्यक्त्वमें पाये जानेवाले 
चल मलिन और अगाढ दोषोसे वह रहित होता है। औौपशमिक सम्यर्दृष्टि भी ऐसा हो होता है। 
परन्तु उसका काल अन्तमुंहुर्त मात्र ही है। उत्तके बाद वह प्रतिपक्षी कर्मोमेसे मिथ्यात्वके उदयमे 
आने पर मिथ्यादृष्टि, अनन्तामुवस्बी कषायमेसे किसीके उदयमे आने पर सास्ादन सम्यस्दृष्टि 
सिश्र प्रकृतिके उदयमे आते पर सम्यग्मिध्यादृष्टि और सम्यक्त् प्रकृतिके उदयमे आने पर समर 
चेदक सम्पक्त्वको जिसका कि स्वरूप ऊपरकी गाथामे बताया गया है प्राप्त करके असंयत सम्यर्दृष्टि 
गुणस्थानको प्राप्त होजाता है। भर्थात्‌ इन चारमेसे किसी भी एक अवस्थाको प्राप्त कर लेता है। 
कंदाचित्‌ ऊपरकी कषायो का क्षयोपशम भी यदि साथमे हो जाय तो वह पाँचवें, सातवे गुण- 
स्थानोको भी प्राप्त कर सकता है। 


इस गुणस्थानके साथ असयत शब्दका जो प्रयोग किया है वह अन्त्यदीपक है। अतएव 
असंयत भाव प्रथम गुणस्थानसे लेकर इस चतुर्थ गुणस्थानतक ही पाया जाता है। क्योकि ऊपरके 
गुणस्थानोमेसे पाँचवेके साथ देशसंयत या सयतासंयतत और फिर उसके ऊपरके सभी गुण- 
स्थानोके साथ सयत विशेषण पाया जाता है। 


इस गुणस्थानमे श्रद्धानक्री अपेक्षा जो कुछ विशेषता है उसको दिखाते है। 
सम्माइड्टी जीवो, उबहट्ठ पवयण तु सहृहदि । 
सदृहृदि असब्भाव॑ अजाणमाणों गुरुणियोगा' ॥ २७ ॥ 


सम्यदृष्टिनीव उपदिष्ट, प्रवचन तु श्रदृदधाति । 
श्रदृदधात्यसद्भावमज्ञायमानों गुरुनियोगात्‌ ॥ २७॥ 


अर्थ--सम्यग्दुष्टि जीव आचार्योके द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका श्रद्धान करता है, किन्तु अज्ञान- 
तावश गुरके उपदेशसे विपरीत अर्थका भी श्रद्धात कर छेता है। भावार्थ--स्वयके अज्ञानवश 
“अरिहंतदेवका ऐसा ही उपदेश है” ऐसा समझकर यदि कदाचित्‌ किसी पदार्थका विपरीत श्रद्धान 
भी करता है तो भी वह सम्यग्दृष्टि ही है; क्योकि उसने अरिहितका उपदेश समझकर उस पदार्थका 


वैसा श्रद्धात किया है । परत्तु-- 
(५ शलिआी पक कलम: अर 7007 फ 
१--२--संतसु० धवल्ा पृ, १७३ गाया नं, ११०--१११॥। 


श्र श्रोमद्राजवद्धजैवशास्त्र मालायास॒ [ गुण, गाधा-- 


मुतादो ह॑ सम्भ, दरसिज्जंतं जदा ण सहृहदि | 
सो चेव हवह मिच्छाइट्टी जीवों तदों पहुदी ॥ २८ ॥ 


सृत्रात्त' सम्यक्‌ दर्शयच्तं, यक्ष च श्रदृधाति | 
स चेव भ्वति मिथ्यादृष्टिजीवस्तदा प्रभृति॥ २८॥ 


सर्थ--गणधरादिकथित सूतके आश्रयसे आचार्यादिके द्वारा भछे प्रकार समझाये जानेपर भी 
यदि वह जीव उस पदार्थंका सभीचीन श्रद्धात न करे तो वह जीव उस हो काले मिध्यादृष्ट 
होजाता है। भावांथे--आगम दिखाकर समीचीस पदार्थके समझाने पर भी यदि वह जीव पूर्मे 
ज्ञान किये हुए अततत्वशरद्धानकों च छोड़े तो वह जीव उस हो काले मिथ्यादृष्टि कहा जाता है। 


इसी चतुभंगुणस्थानवर्ती जीवके असंयत्त विशेषणकी बपेक्षाकों दृष्टिमि रखकर उसके 
आशय को स्पष्ट करनेके लिये विशेष स्वृहप दिखाते हैं । 


णो इंदियेसु विरदो, णो जीवे थावरे तसे वापि | 
जो सदृहदि जिणुत्त सम्माहट्टी अपिरदों' सो ॥ २९॥ 


तो इन्द्रियेषु विरतो, नो जीते स्थावरें तसे वापि) 
ये श्रद्दघाति जिनोक्त, सम्यग्दृष्टिरविरतः तः ॥ २९॥ 


अर्थ--जो इन्द्रियोके विषयोसे तथा त्र॒स स्थावर जीवोकी हिंसासे विरक्त नहीं है, किन्तु 
फिनेन्द्रदेव द्वारा कथित प्रवचनका श्रद्धान करता है वह अविस्तसम्पर्दृष्टि है। 

भावाय॑--संयम दो प्रकारका होता है, एक इच्दियसयम दूसरा प्राणसंयम। इच्दियोके 
विपयोसे विरक्त होनेकी इच्द्रियसंयम, और अपने तथा परके प्राणोकी रक्षाको “आरणसंयम कहते हैं। 
इस गुणस्थानमें दोनो संयमोंमे से कोई भी संयम नहीं होता, अतएवं इसको अविरतसम्पर्ग्दृष्टि 
कहते है। परन्तु इस गृणस्थनके लक्षणमें जो अपि झब्द पड़ा है उससे सूचित होता है कि पह 
वितषा प्रयोजन किसी हिंसामे प्रवृत्त भी नही होता । क्योकि यहाँ असंयम भावसे प्रयोजन अप्रत्या- 
स्थानावरणादि कपायके क्षयोपमसे पाँचवे आदि गृणस्थानोमे पाये जानेवाले देशसंय्म तथा 
भागेके संबमभावके निषेघसे है । अतएवं असंयत कहनेका बर्थ यह वही है कि सम्परदृष्टिकी प्रवृत्ति 
मिथ्यादृष्टिके समान्त अथवा अतगंछ हुआ करती है। क्योकि चततर्थ गुणस्थानमें ४१ कर्मप्रक्ृतियोंकि 
वंबका व्युच्छित्तिके तियमानुसार' अभाव हो जाया करता है। अतएवं ४१ कमकि वच्चकी कारणभूत 
प्रवृत्तियाँ उसके न तो होती हो हैँ गौर न उनका होना संभव ही है। अतएवं उसको अन्तरंग 
बहिरंग प्रवृत्तिमे चौचेके तीन गृणस्थानवालोकी अपेक्षा महान्‌ अन्तर हो जाया करता है। 

पंचम गुणस्वानका लक्षण कहते हैं । 


डेप ननननन न न++++> 
१--भपि झब्देत उवेगादिसम्यक्तगुणा सूच्यन्ते ! जी. प्र. ! २ अपिश्देनानुकम्पादिगुणसद्भावानिर- 
पसधहिसा न करोतोति चृच्यते। मन्दप । 


३-प्ोलतपगवीस-य्म आदि कर्मकाण्ड, गाया ने. ९४, ९५, ९६। 


२८-२९५-३० ] गौम्मटसार जीवकाण्डस्‌ं २३ 


पच्चकखाणुदयादो, संजमभावों ण होदि णवररिं तु | 
थोबबदो होदि तदो, देववदों होदि पंचमओ ॥ ३० ॥ 


प्रत्याख्यानोदयात्‌, संयमभावों न भवति नवरि' तु | 
स्तोकत्रतों भवति ततो, देशब्तो भवति पचम' ॥ ३० || 


अर्थ--यहाँवर प्रत्यास्थानावरण कषायका उदय रहनेसे पृर्णं सयम तो नही होता, किस्तु 
यहाँ इतनो विशेषता होती है कि अप्रत्यास्थानावरण कषायका उदय न रहनेसे एकदेश व्रत होते है । 
अतएव इस गुणस्थानका नाम देशब्नरत या देशसयम है। इसीको पांचवां गृणस्थान कहते है। 


भावार्थ--प्रत्यास्याव गब्दका अर्थ त्याग-पृर्णत्याग सकडसयम होता है। उसको आवृत्त 
करनेवाली कपायको प्रत्यास्यानावरण कहते है। नामके एक देशका उच्चारण करनेपर पूरे नामका 
बोध हो जाता है। इसो स्यायसे थहाँ गाथामे प्रत्याख्यान शब्दका प्रयोग प्रत्यास्यानावरणके लिये 
किया गया है । यह हेतुवाक्य है। इससे एक्देश संयम और चारित्रकी अपेक्षा यहाँ पाया जानेवाला 
क्षायोपश्मिक भाव थे दो बाते सूचित होती हैं । क्योकि तृतीय कषायके उदयका मुख्यतया उल्लेख 
तीचेकी अनन्तानुवन्धी और अप्रत्यास्यानावरणचतुष्क इन आठ कपायोके उदयके अभावको व्यक्त 
करता है। 


ओदयिकादिक ५ भावोमेसे चारित्रकी अपेक्षा यहापर केवल क्षायोपश्षमिक भाव ही है। 
किन्तु सम्यक्‍त्वकी अपेक्षा ओपशमिक, क्षायिक, क्षायोपश्मिक इन तीनमेसे कोई भी एक भाव रह 
सकता है। किन्तु विना सम्यक्त्वके यह गुणस्थान नही हो सकता यह बात “पंचम” झब्दसे स्पष्ट 
होती है । क्योकि मिथ्यत्वके उदयसे प्रथम अनन्तानुबन्धीके उदयसे द्वितोय, सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति- 
के उदयसे तीसरा और सम्यक्त्व प्रकृतिके साथ यद्दा उसके बिना अप्रत्थाख्यानावरण कषायके उदयसे 
चतुर्थ गुणस्थान होता है। इसके अनन्तर ही अप्रत्याख्यानावरण कषायके सर्वधाती स्पर्धकोके 
उदयाभावी क्षय एवं सदुपशमके साथ-साथ प्रत्यास्यानावरण कषायके उदयसे क्षायोपश्मिक देश- 
चारित्र होकर यह पचम गुणस्थान हुआ करता है। 


कदाचित्‌ यह शका हो सकती है कि वित्ता सम्यग्दर्शनके भी देशसंयमी देखे जाते हैं, भतएवं 
इस गृणस्थानके लिये सम्यग्दशंनकी आवश्यकता नही है, परन्तु ऐसा नही है। बिता सम्यक्त्वके 
संयम या देशसयम नही कहा जा सकता । क्योकि स० अर्थात्‌ सम्यक-सम्यर्दर्शनके साथ होनेवाले 
यम-बाह्य विपयोकी उपरत्तिको ही सयम कहा जाता है। यही बात जिनैकमति आदि शब्दोके द्वारा 
आगेकी गाथामे स्पष्ट कर दी गई है। 


विरत और अविरत दोचो घर्मोमि परस्पर विरोध है। अतएवं इनका एक जगह सहवास 
नही रह सकता | किन्तु इस गृणस्थानको विर्ताविरत भी कहते है, सो किस तरह सभव हो सकता 
है ? इसका उत्तर उपपत्ति पूव॑क देते हैं । 


१-नवरि यह शब्द विशेषता भर्थका द्ोतक एक अव्यय पद है। 


र्४ श्रीमद्राजचल्जेनवास्त्रमालाया््‌ [गृण गाथा-- 


जो तसवहाउ विरदों, अविरदओो तह य थावखहादों | 
एक्कसमर्यम्हि जीबो, विरदाविरदों जिणेषकई' ॥ ३१ ॥ 


यस्त्रसवधाद्िरत., अविरतस्तथा च स्थावखधात्‌ | 
एकसमये जीवी विरताविरतो जिवेकमति.॥ ३१॥ 


भर्थ--जो जीव जिनेद्धदेवमें अद्वितीय श्रद्धाको रखता हुआ तसकी हिंसासे विरत और उम् 
हो समयमे स्थावरकी हिसासे अविरत होता है, उस जीवको विरताविरत कहते है । 


भावार्थ-यहाँपर जिन शब्द उपलक्षण है, इसलिये जिनदब्दसे जिनेन्द्रदेद, उनका उपर्दिष्ट 
आगम, और धर्म तथा उसके अनुसार चलनेवाले गुरुओका भी ग्रहण करना चाहिये ! भर्थात्‌ जिन- 
देव जिनागम, जिनधर्म और जिनगुरुओका श्रद्धान करनेवाला जो जीव एक ही समयमे ऋसहिसाकी 
अपेक्षा विरत और स्थावर हिसाकी अपेक्षा अविरत होता है इसलिये उसको एक ही समयमें विर्ता- 
विरत कहते है। अर्थात्‌ बिरत और अविरत दोनो ही धर्म भिन्न-भिन्न कारणोकी अपेक्षासे हैं अत- 
एवं उनका सहावस्थान विरोध नहीं है। 


जिस तरह गाथा न ३९ में निरद्चिष्ट अपि शब्दसे विशेष भर्थ सूचित किया गया हैं उसी 
तरह यहांपर भी जो "तथा च” शब्द पडा है उसका अभिप्राय भी यह है कि विद्या प्रयोजन यह 
स्थावर हिसाकों भी नही करता । 


क्रम प्राप्त छट्ठे गुणस्थानका लक्षण बताते हैं। 
संजलुणणोकसायाणुदयादों संजमो हवे जम्हा | 
मलजणणपम्मादों वि य, तम्हा हु प्तविरदों सो ॥ ३२ ॥ 


सज्वलननोकपायाणामुदयात्‌ सयमो भवेद्यस्मात्‌ | 
मलजननप्रमादो/प च तस्मात्‌ खलु प्रमत्तविरतः से. ॥ ३२ ॥ 


अब--साठ सममझो रोकनेवाडी प्रत्य|स्याचावरण कपायका क्षयोप्मम होनेसे पृर्ण सयम 

तो हो लुझा हैं, पिल्‍ू उस सममके साथ-साथ संज्वलत और नोकेपायका उदय रहनेसे सयममे 
मठपों झपनन बरलेबाला प्रमाद भी होता है । अतएवं इस गुणस्थानको प्रमत्तविरत कहते हैं। 

गवाय--ोदद गणस्थानोम यह छट्ठा गृणस्थान है। परन्तु पृर्ण संबम जितमें प्रथा 

“गा /, उसमें ये? सबगे पहला हैं | यहां पर पूर्ण सयमके साथ प्रमाद भी पाया जाता हैं। यह 

प्रमा गया पाये सीच उदय से हुआ करना है। आगे गृपस्थानोने उसका मन्द, मत्दतर, 

मदगंग, दश्य टग बरता >ै। संउ्यलनके लीग उद्यमें भी क्रयास्यानावरणके अभाव प्रकट 

ह7 गगमात पा परनेगी सामस्य नही है, उनसे प्रमाइगप मठ ही उठान हो सता हैं । 


फू 
हैन गा दावे भी भौरशियरदि ग।य भाएं 
तू 


8, 


ह 


ः औ पौरधियादि बे माउंफेंसे चारिजदी अपेक्षा वेबठ क्षायोपशमिक भाव ही है; 
(रख खएएइए) आड़ गोगवे +णस्घानक समान कीपप्रमिक, क्षामिक, क्षायोप्ममिफ 2न त्तीनमेंगे 
पुत्र नि हू रू 8८ 49,202444| 


३१-३२-३३-६४ ] गोम्मट्सार जीवकाण्डस श्ष्‌ 


कोई भी एक भाव-सम्यग्दर्शन अवश्य पाया जाता है। क्योकि यहाँ द्रव्यसयमकी नही, अपितु 
भावसंयमकी ही अपेक्षा ह। यद्यपि यहा सज्वलनका उदय पाया जाता है, फिर भी औदबिकभाव 
अभीष्ट-विवक्षित नही हे | क्योकि सकलसयम जो यहाँ हुआ हे, वह सज्वल्नके उदयसे नहीं किन्तु 
भरत्मास्यानावरणके क्षयोपशमसे हुआ हे । 


प्रमत्त गुणस्थानकी विशेषताओं को बताते हैं। 
वत्तावत्तपमादे, जो वस॒ह पमत्तसंजदों होदि । 
सयहगुणसीलकलिओ, महत्वई चित्ततायरणो' ॥ ३३ ॥ 


व्यक्ताव्यक्तप्रमादे, यो वसति प्रमत्तसंयतो भवति | 
सकलगुणशीलकलितो महाव्रती चित्रढाचरण." ॥ ३३॥ 


अर्थ--जो महात्ती सम्पूर्ण (२८) मूलगुण और शीलके भेदोसे युक्त होता हुआ भी व्यक्त 
एवं अव्यक्त* दोचो प्रकारके प्रमादोको करता है वह प्रमत्तसयत गुणस्थानवाला है। अतएव वह 
चित्र आचरणवाला माना गया है। 


भावाय॑--इस छट्दे गुणस्थानवर्ती मुनिका आचरण सज्वलूत कषायके तीज्र उदयसे युक्त 
रहनेके कारण चित्रल--चितकबरा--जहाँ पर दुसरे रगका भी सदुभाव पाया जाय, हुआ करता 
है। और यह व्यक्त अव्यक्त दोनो ही प्रकारके प्रमादोसे युक्त रहा करता है | 


प्रकरणप्राप्त प्रमादोका वर्णन करते है । 


बिकहा तहा कसाया, इंदिय णिदृदा तहेव पणयो ये । 
चहु च॒दु पणमेगेगं होंति पादा हु पण्णरस* ॥ ३४ ॥ 


विकथास्तथा कषायां, इन्द्रियनिद्रास्तथेव प्रणयद्च । 
चतु चतु प्चेकेक भवन्ति प्रमादा खलु पञ्च॒दश ॥ ३४॥ 


अर्थ--चार विकथा--स्त्रीकथा, भक्तकथा, राष्ट्रकथा, अवनिपालकथा, चार कषाय--क्रोध 
मान, माया, लोभ, पंच इन्द्रिय-स्परशन, रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, एक निद्रा और एक प्रणय-- 
स्नेह इस तरह कुल मिलाकर प्रमादोके पत्द्रह भेद हैं। 

१--वत्तावत्तससाए जो वसइ पमत्तसजदों होई। सयलगुणसीलकलिओ महत्वई चित्तलायरणो 
]११३॥ स॑ हु । 

२--चित्तलाचरण इत्यपि पाठान्तरम्‌ । चित्र प्रमादमिश्र छातीति चित्रठ अथवा चित्र, सारग- 


स्तद्॒त्‌ शवलित यद्वा चित्त लातीति चित्ततम्‌ आचरण यस्यासों ॥ 
३--जिसका स्वयं अनुभव हो सके अथवा कदाचित्‌ जिसका दूसरेकों भी घरिज्ञान हो सके उसको 


5 


व्यक्त और उससे विपरीतको अव्यक्त प्रमाद कहते है। “व्यक्ते-स्वसवेध “--जी प्र तथा स्वतवेद्य- 


परानुमेयश्च व्यवत -स्थूछ म. प्र,। 
४--घद्खे. स॑ सुत्त उद्घृत गाथा न॑ ११४ । तन्न तु पण्णरसा इति पाठ । 


है 


र् श्रीमद्राजचर्द्रजैनगास्त्रमाठायाम॒ [ गुंग. गाधीं- 


भावाय--संयमके विरोधी कथा या वावयप्रवन्धको विकथा, इसी प्रकार जिससे संयम 
गुणका घात हो ऐसे क्रोध, मान, माया, छोभरूप परिणामकों कपाय, स्परशशनादि इच्चियोके ढारा 
अपने अपने स्पर्शादि विषयमे रागभावके होनेको इच्दिय, स्त्थानगृद्धि आदि तीन कर्मोके उदयसे 
अथवा निद्रा और प्रच॒ल्षाके तोव्र उदयसे अपने विषयके सामान्य ग्रहणको रोकनेवाछी जो जावथा- 
वस्या उत्पल्त होती है, उसको निद्रा, बाह्य पदार्थोमें ममत्व परिणामको अथवा तीव्र हस्यादि 
नोकपार्योके उदयसे होनेवाले सक्लेज परिणामक्रो प्रणय कहते है। ध्यान रहे कि यहाँ पर संज्ब- 
लत और तत्सम्बन्धी नोकपायके तीव् उदयसे होनेवाले हो परिणाम प्रमाद शब्दसे विव्षित हैं। 
इन पत्दरह प्रमादोके कारण सम्यर्दर्शन या गुण शी आदि कुशलानुष्ठानमे असावधानी अथवा 
अनादर आदि भाव हो जाया करते हैं। यही प्रमाद है जो कि संयतको प्रमत्त बना देता है। यह 
दशा अच्तर्मुहतंसे अधिक काल तक नही रहा करती, उसके वाद बप्रमत्त गुणस्थान' हो जाया करता 
है। और इत दोनो गुणस्थानोमें इसी तरह हजारो बार परिवर्तंत होता रहता है। 


यहाँ पर प्रमादके मूलमें ५ प्रकार हैं--विकथा, कपाय, इच्द्रिय, निद्रा, और प्रणय | इनके 
क्रमसे ४--४--५--१--१ भेद हैं, और सब मिलाकर १५ भेद होते है। सब संयोगी भंग ८० 
हैं जैसा कि आगे बताया गया है | विस्तारपूर्वक भेद करके भंग तिकालने पर उनकी सस्या साढे 
सेतीस हजार होती है। यथा विकथा' २५, कपाय २५, इन्द्रिय और अविन्दरिय मिलकर ६ बोर 
हिद्रा ५ तथा भोह और प्रणयक्ा युयछठ २। इस सबका पररुपरमे गुणा करने पर ३४५०० भेद 


होते हैं। 
भव प्रमादोका विशेष वर्णन करनेके लिये उनके पांच प्रकारोका वर्णन करते हैं 
सखा तह पत्थारो, परियट्टण णद्ु तह सम्ुहिहू । 
एदे पंच प्यारा, पमदसमुक्कित्तणे णेया | ३५॥ 
संख्या तथा प्रस्तार परिवत्तंनं नष्ट तथा समृहिष्टण। 
एते पश्च प्रकारा: प्रभादसमुत्कीत॑ने ज्ेया. ॥ ३५ ॥ 


अर्थ--प्रमादके विशेष वर्णनक्े विषयमे इन पांच प्रकारोंकों समझना चाहिये । संख्या, 
अस्तार, पसित॑न, नष्ट ओर समृहिष्ट। आछापोके भेदोक़ी गणनाक्ों सस्या, संस्थाके रखने या 
विकाहनेके कमको प्रस्तार, एक भेद्से दूसरे भेद पर पहुँचनेके क्रमको परिवर्तंत, सख्याके द्वारा 
भेदके निकालनेको नष्ट और भेंदको रखकर सस्या निकालनेको समुद्दिष्ट कहते हैं । 





(--कारणवश्न नौचेकी कपायका उदय हो आते पर नीचेके भी गुणस्थान हो जाया करते है। 

भयोकि छट्टे गुणस्थानवारेक छह मार्ग है--एक ऊपरका सातवा ओर नौचेके पाचो गुणत्थाव । देखो चरचा- 
पतक पद्च ४४] 
*ै--पजफया, भोजेनकया, स्प्ोकणा, चोरकथा, धन, बैर, परद्ृण्डन, देश, कपठ, गुणवध, दैवी, 
क्प्ट्रि धन्य, कर्द्ष, बनृचित, भंड, मूर्स, बात्मप्रशंता, परिवाद, ग्लानि, परपीड़ा, कलह, परिय्रहे, साधा- 
रत, संग्रेद। ये मूछ ४ भेदोंकों सम्मिलित करके विकथाके २५ उत्तर भेद बताये हैँ । देखो चरचाशवक 
पद ४२ और उसको टिप्पणी तथा जी प्र टोका, परतु दोनो जगहके नामोमे दुछ कुछ अन्तर है। 


३५-३६-३७-१८ ] गोम्मटसार जीवकाण्डम्‌ २७ 


क्रमानुसार सबसे प्रथम संख्यांकी उत्पत्तिका क्रम बताते है। 
सब्बे पि प्ुव्यभंगा, उवस्मिभंगेसु एय्कमेक्क्ेसु । 
भेलंति ति य कमसो, गुणिदे उप्यज्जदे संखा॥ १६ ॥ 
सर्वे पू॑भड्भा, उपरिमभज्ेषु एकेकेपु। 
मिलत्ति इति च क्रमशो, गुणिते उत्पद्यते सख्या || ३६॥ 
अर्थ--पूर्वके सब ही भज्भ भागेके प्रत्येक भज्में मिलते है, इसलिये क्रमसे गुणा करने पर 
संख्या उत्पन्न होती है। 
भावा्थ--पूववके विकथाओके प्रमाण चारकों आगेकी कषायोके प्रमाण चारसे गुणा करना 
चाहिये । क्योंकि प्रत्येक विकथा प्रत्येक कषायके साथ पाई जाती है। इससे जो राशि उत्पन्न हो 
( जैसे १६ ) उसको पूर्व समझकर उसके आगेके इच्द्रियोके प्रमाण पाँचसे गुणा करना चाहिए, क्योकि 
प्रत्येक विकथा या कषाय प्रत्येक इन्द्रियके साथ पाई जाती है। इसके अनुसार सोलहको पाँचसे गुणने- 
पर अस्सी प्रभादोकी सख्या निकलती है। निद्रा और प्रणय ये एक ही एक है, इसलिये इतके साथ 
गुणा करने पर सख्यामे वृद्धि नही हो सकती | अतएवं इनसे गुणा करनेकी आवश्यकता नहीं है । 
अब प्रस्तारक्रमको दिखाते हैं। 
पढम॑ पमदपमाणं, कमेण णिविखविय उवरिमाणं च। 
पिंडं पडि एक्करेकं, णिविखत्त होदि पत्थारो ॥ ३७ ॥ 
प्रथम प्रमादप्रमाणं, क्रमेण निश्षिप्य उपरिमाणं च। 
पिए्डं प्रति एकेक, निक्षिप्ते भवति प्रस्तार' ॥ ३७॥ 
अर्थ--प्रथम प्रमादके प्रमाणका विररून कर क्रमसे निक्षेपण करके उसके एक एक रुपके 
प्रति आगेके पिण्डरुप प्रमादके प्रमाणका निक्षेपण करनेपर प्रस्तार होता है। 
भावार्थ--प्रथम विकथा प्रभादका प्रमाण ४, उसका विरलत्त कर क्रमसे ११११ इस तरह 
निक्षेपण करना । इसके ऊपर कषायप्रमादके प्रमाण चारको प्रत्येक एकके ऊपर ३४४४ इस तरह 
निक्षेपण करना, ऐसा करनेके अनतर परस्पर ( कषायको ) जोड देनेपर १६ सोलह होते है। इन 
सोलहुका भी पूर्वकी तरह विरल॒न कर एक एक करके सोलह जगह रखना तथा प्रत्येक एकके ऊपर 
आगेके इच्द्रियप्रमादका प्रमाण पाँच पाँच रखना । ऐसा करनेसे पृव॑ंकी तरह परस्पर जोडनेपर अस्सी 
प्रमाद होते हैं। इसको प्रस्‍्तार कहते हैं। इससे यह मालूम हो जाता है कि पृर्व॑के समस्त प्रशद, 
आगेके प्रमादके प्रत्येक भेदके साथ पाये जाते है । 
प्रस्तारका दूसरा क्रम बताते हैं। 
णिक्खित्त विदियमेत्त, पढम तस्सुवरि विदियमेक्केवक। 
पिंड पडि णिक्खेओ, एवं सत्वत्थ कायच्यो ॥ ३८ ॥ 
निक्षिप्वा हितीयमात्र प्रथम तस्पोपरि हित्तीयमेकेकस । 
पिण्ड प्रति निक्षेप, एवं सर्वत्र करतंव्यः ता ३८॥ 


२८ श्रीमद्राजचन्दजेनशास्त्रमाछायाय्‌ [ गुण. गाधा- 


अर्थ-दुसरे प्रमादका जितना प्रमाण है उतनी जगहपर प्रथम भ्रमादके पिण्डकी रखकर, 
उसके ऊपर एक एक पिण्डके प्रति आगेके प्रमादमेसे एक एकका निक्षेपण करना, और भागे भी 
सर्वत्र इसी प्रकार करना । 


भावाय--दूसरे कपाय प्रमादका प्रमाण चार है, इसलिये चार जगह पर प्रथम विकथा- 
प्रमादके पिण्डका स्थापत करके उसके ऊपर अर्थात्‌ प्रत्येक पिण्डके प्रति एक एक कपायका (३३३४) 
इस तरह से स्थापन करना । इनको परस्पर जोड़नेसे सोलह होते है। पु: इन सोलहको भी प्रथम 
समझकर, इनसे आगेके इन्द्रिय प्रमादका प्रमाण पाँच है, इसलिये सोलहके पिण्डको पाँच जगह रख- 
कर पीछे प्रत्येक पिण्ड पर क्रमसे एक एक इन्द्रियका स्थापत्र करना ( रह रह ३ पह १६ ) | 
इन सोलहको इन्द्रियप्रमादके प्रमाण पाँचसे गुणा करने पर या पाँच जगह पर खखे हुए सोलहको 
प्रत्पर जोड़नेसे प्रमादोकी सख्या अस्सी निकलती है। 


प्रथम प्रस्तारकी अपेक्षा अक्षपरिवित॑ंनकोी कहते है । 
तदियवसों अतगदों आदिगदे संकमेदि विदियक्सों। 
दोण्णिवि गंतृणंत आदिगदे संकमेदि पहमक्सो ॥ ३९ ॥ 


तृतीयाक्ष अन्तगत आदिगते, संक्रामति द्वितीयाक्ष. | 
द्वावषि गत्वान्तमादिगते, संक्रामति प्रथमाक्ष ॥ ३०५॥ 


अर्थ--प्रमादका तृतीय स्थान अन्तको प्राप्त होकर जब फिरसे आदिस्थानको प्राप्त होजाय तव 
प्रमादका दूसरा स्थान भी बदल जाता है। इसी प्रकार जव दूसरा स्थान भी अन्तको प्राप्त होकर 
फिर आदिको प्राप्त हो जाय तब प्रथम प्रमादका स्थान बदलता है । मिद्ठा और स्नेह इनका दूसरा 
भेद्र नही है, इसलिये इनमें अक्षसचार नही होता। 


भावाय॑--तोसरा इन्द्रियस्थान जब स्पर्णनादिके ऋमसे क्रोध और प्रथम विकथा पर धूमकर 
अन्तको प्राप्त हो जाय तव दूसरे कपायस्थानमे क्रोधका स्थान छूटकर मानका स्थान होता है। इसी 
प्रकार क्रमसे जब कंपायका स्थान भी पूर्ण हो जाय तव विकथामे स्त्रीकथाका स्थान छूटकर राष्ट्र 
कयाका स्थान होता है । इस क्रमसे १ स्त्रीकथालापी क्रोधी स्पर्शनेल्ियवशगतो निद्रालु स्नेहवान, 
२ स्वीमथाल्पी, क्रोवी, रसनेत्धियवशंगत नि स्‍्ने ३ स्त्री क्रो प्लागेन्द्रिवरगंगत सि.स्‍्ने ४ 
र्त्री, क्रोपी चक्षुरित्धियवशगत नि. स्ने. ५ स्त्री. क्रो श्रोत्रेन्धियवदशंगत नि स्‍्ने.। इस तरह 
पच्चिय गयाने अन्ततक होकर जब पुन. स्पर्शन पर आता है तव क्रोवकी जगह मान हो जाता है। 
माने भी पांच सचार पूरे हो जाने पर मायाके साथ और मागाके भी पूरे हो जाने पर छोमके 
गाय ५०५ मंचार होने है। इस प्रगार स्त्रीकवाके साथ २० भंग होने पर भक्तकथा राष्ट्रकया और 
अपनिषाटाणाओ साथ भी क्रमगे २९-२० भग होकर प्रमादके कुछ ८० भग होते है। 





3>5श गया।ते यगपर दूसरे स्थानपर पानेशो परिवर्तन बहने है। 
््ल्शटित दे होम *े ३९ वी दाता ने, ४० पर और ने ८० वी भावा ने ३९ पर मुद्रित 


० ८ 3 252. 
है कप द्ग बरदर पपो परुगार रसी गई #। 


३९-४०-४१ ] गोम्मट्सार जीवकाण्ड्स्‌ २९ 


आगेकी गाथामे दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा जो अक्षसंचार बताया है, उसका भी यही क्रम है। 
अत्तर इतना हो है कि इन्द्रियोके स्थात पर विकथाओको और विकथाओकी जगह इच्द्रियोको रख- 
कर सचार हुआ करता है। 


दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा अक्षसचारको कहते है । 


पढमक्खो अन्तगदो, आदिगदे संकमेदि विदियदसों । 
दोण्णि वि गंतृणंतं आदिगदे संकमेदि तदियवेखों || ४० ॥ 


प्रथमाक्ष अन्तगत आदिगते संक्रामति द्वितीयाक्ष । 
द्वावषि गल्रान्तमादिगते, संक्रामति तृतीयाक्ष' ॥ ४० ॥ 


अर्थ--प्रथमाक्ष जो विकथारूप प्रमादस्थात वह घूमता हुआ जब क्रमसे अततक पहुँचकर 
फिर स्त्रीकथारूप आदि स्थानपर आता है, तब दूसरा कषायका स्थान क्रोधको छोड़कर मानपर 
आता है। इसी प्रकार जब दूसरा कपायस्थान भी अन्तको प्राप्त होकर फ़िर आदि ( क्रोध ) 
स्थानपर भाता है, तब तीसरा इन्द्रियस्थान बदलता है। भर्थात्‌ स्पर्शनको छोडकर रसनापर 
भाता है। 


आगे नष्टके छानेकी विधि बताते है। 


सममाणेहिं विभत्त सेसं रफिखितु जाण अवखपद । 
लड्ढे रूव॑ परिखव सुद्गे अंते ण रूपपक्खेवो ॥ ४१ ॥ 


स्वकमानैविभक्ते शेषं, लक्षयित्वा जानीहि अक्षपद्स्‌ । 
लब्धे रूप॑ प्रक्षिप्य, शुद्धे अत्ते व रूपप्रक्षेप. ॥ ४१॥ 


अर्थ--किसीने जितनेवाँ प्रमादका भज्भ पूछां हो उत्तनी संख्याकों रखकर उसमे क्रमसे 
प्रमादप्रमाणका भाग देना चाहिये। भाग देनेपर जो शेष रहे, उसको अक्षस्थान समझ जो छब्घ 
आवे उसमे एक मिलाकर, दूसरे प्रमादके प्रमाणका भाग देना चाहिये, और भाग देनेसे जो शेप 
रहे, उसको अक्षस्थान समझना चाहिये। किन्तु शेष स्थानमे यदि गन्य हो तो अच्तका वक्षस्थान 
समझना चाहिये, और उसमे एक नही मिलाना चाहिये। जेसे किसीने पूछा कि प्रमादका वीसवाँ 
भज्जु कौनसा है ? तो बीसकी संख्याको रखकर उसमे प्रथम विक्रथाप्रमादके प्रमाण चारका भाग 
देनेसे लब्ध पाँच आये, और शून्य शेषस्थानमे है, इसलिये पाँचमे एक नहीं मिछाना, भौर बन्तकी 
विकथा ( अवनिपालकथा ) समझता चाहिये। इसी प्रकार आगे भी कपायके प्रमाण चारका पाँचमे 
भाग देनेसे लब्ध और शेष एक एक ही रहा, इसलिये प्रथम क्रोधकपाय, और लव्य एकमे एक और 
मिलानेसे दो होते है, इसलिये दूसरी रसनेन्द्रिय समझनी चाहिये। अर्थात्‌ २०वाँ भड्ू अवनिपाल- 
कथाछापी क्रोधी रसनेन्द्रियववशगतो निद्वालु स्वेहवान्‌ यह हुआ। इत्ती रीतिसे प्रथम प्रस्तारकी 
अपेक्षा २० वां भंग स्त्रीकधालापी लोभी श्रोन्रेन्द्रयवशगत. होगा। 


३० श्रीमद्राजवद्धजैनगास्त्रमालायाम्‌ [ गुण गाधा-- 
अब उद्िष्टका स्वरूप कहते हैं। 
संठाविदृण रुव॑, उचरीदो संगुणितु सगमाणे। 
अविष्ज अणंक्रिदयं, कुष्जा एमेव सच्वृत्थ ॥ ४२ ॥| 


संस्थाप्य रुपमुपरित: संगुणित्वा स्वकमानस्‌ । 
अपनीयानद्धित कुर्यात्‌ एवमेव सर्वत्र ॥ ४२॥ 


अर्थ--एकका स्थापत् करके आगेके प्रमादका जितना प्रमाण है, उसके साथ गुणाकार करता 
चाहिये। और उसमे जो अन्त हो उसका त्याग करे। इसी प्रकार आगे भी करनेसे उददि्का 
प्रमाण निकलता है। 


भावार्थ-परभादके भज्भको रखकर उसकी संस्याके निकालगेको उद्िष्ट कहते हैं। उसके 
निकाहनेका क्रम यह है कि किसीने पूछा कि राष्ट्रकृधालापों मायी ध्राणेन्द्रिववश्गतः निद्रालुः 
स्नेहवात्‌ यह प्रमादका भज् कितनेवां है? तो ( १) सख्याको रखकर उसको प्रमादके प्रभाणे 
गुणा करना चाहिये और जो अनकित हो उसको उसमेसे घटा देवा चाहिये। जैसे एकका स्थापल- 
कर उसको इन्द्रियोंके प्रमाण पाँचसे गुणा करनेपर पाँच हुए, उसमेसे अनकित चक्षु भोज दो हैं 
व्योकि भग पूछनेमे प्राणेन्द्रियका ग्रहण किया है इसलिये दोको घटाया तो शेव रहे तीन, उनको 
कषायके प्रभाण चारसे गणा करनेपर बारह होते हैं, उनमे अनकित एक लोभकपाथ है, इसलिये 
एक़ घटा दिया तो शेष रहे ग्यारह । उसकी विकथाओके प्रमाण चारसे गुणनेपर चवालीस होते हैं," 
उसमेसे एक अवनिपाल॒कथाकों घटा दिया तो गेष रहे तेताडीस, इसलिये उक्त भंग तेतालोसवां 
हुआ। किन्तु प्रथम परस्तारकी अपेक्षा यह ५३ च॑ का भंग होगा | 


प्रथम प्रस्तारकी अपेक्षा जो अक्षपखितंत वताया था उसके आश्रयसे नष्ट और उद्द्ष्टिके 
गृढ़यत्रकी दिखाते हैं । * 


इग्िवितिचपणखपणदशपण्णरसं खपीसतारुसड्टी य | 
संठविय पमदठाणे, णटूठुद्दिहूँ च जाण तिट्ाणे ॥ ४१ ॥ 


एकद्विनिचतु पच्रखपंचदरशपंचदश खरविशच्चलारिशत पष्ठीश्व | 
संस्थाप्य प्रमादस्थाने, चष्टोहिष्ठे च जानीहि शिस्थाने ॥ ४३ ॥! 


अर्य--पोन प्रमादस्थानोमे ऋ्रमसे प्रथम पाच इन्द्रियोके स्थानपर एक, दो, तीच, चार, 
पांचको क्रमसे स्थापत करना । चार कपायोंके स्थासपर शून्य पांच, दक्ष, पर्रह स्थापल करना ] 
तथा विकथाओके स्थानपर ऋमसे शून्य बीस, चालीस, साठ, स्थापन करना | ऐसा करनलेसे नष्ट 
उहवष्ट अच्छी तरह समझमे भा सकते हैँ। क्योकि जो भंग विवक्षित हो उसके स्थानोपर खज्ी हुई 
संख्याकों परस्पर जोड़नेसे, यह कितनेवां भंग है अथवा इस संल्यावाले भंगमे कौन कौनसा प्रमाद 
आता है, यह समझ्षमें आ सकता है। 


४२-४३-४४ ] गोम्मट्सार जीवकाण्डम्‌ 


नर 
बिक 


दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा गृढ्यन्त्रकों कहते है। 
इगिवितिचसचंडवारम खसोलरागट्ठदालचउसदिंट | 


संठावय पमदठाणे णटरहांदृददटठ वे जाण तिटठाणे ॥ ४४ ॥ 
एकद्वित्रिचतु खचतुरष्द्ादश, सपोड्यरागाष्टचलारिबिच्चतु * पष्टिम। 
सस्थाप्य प्रमादस्थाने नष्टोहिष्टे च जानीहि तिस्थाने ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा तीनो प्रमादस्थानोमे क्रमसे प्रथम विकवाओके स्थानपर 
११३॥४ स्थापन करना और कपायोके स्थानपर ०४८१२ स्थापन करना और इच्दरियोंकी जगह- 
पर ०१६१२४८६४ स्थापत करना ऐसा करनेसे दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा भी पूवकी तरह स्टोझ्धि 
समझमे आ सकते है| 
ऊपरके गाथा न० ४३ मे बताये गये प्रस्तारकी अपेक्षा गृढ़ बच्त-- 





ल्प्ती प्रार था मं 
एस हार सा. हा 
व्यले > 52 रह 5 


ापदशंयो कर लि शोट शन्‍का वीणजय पड दाह र पदक ६ 7पन कक 


प्राण २४ शा कप ? ४० 


रै२ श्रीमद्राजचच्धजेनशास्त्रमालायाम्‌ [गुण गार्था-- 
सप्तम गुगस्थानका स्वरुप बताते हैं । 


संजलणणोकसायाणुदओ मदो जदा तदा होदि | 
अपमत्तणुणो तेण य, अपमत्तो संजदो होदि॥ ४५ 


सज्वलूतन्तोकषायाणामुदयों मनन्‍्दो यदां तदा भवति। 
अप्रमत्तगुणस्तेन च, अंप्रमत्त: सयतो भवति ॥ ४५॥ 


अर्थ--जब सज्वलूत और नोकषायका मत्द उदय होता है तब सकल संयमसे युक्त मुनिके 
प्रमादका अभाव हो जाता है। इस ही लिये इस गुणस्थानको अप्रमत्तसंयत कहते हैं। इसके दो 
भेद हैं-"एक स्वस्थानाप्रमत्त दुसरा सातिशयाप्रमत्त | 


उठे गृणस्थानमे संयत्तका प्रमत्त विशेषण अच्त्यदीपक है। अतएवं यहाँतकके सभी गुण- 
स्थानवाले जीव प्रमादसहित हुआ करते है। और इससे ऊपरके गुणस्थानवाले सभी जीव प्रमाद- 
रहित ही होते है। यही कारण है कि सातवे गुणस्थानका नाम अग्रमत्तसयत है। 


प्रदत्त हो सकता है कि जब छपरके यहाँसे आंगेके सभी गुणस्थान संयत और अप्रमत्त है तब 
सप्रमत्तसंयत इस नामते सभी गुणस्थाचोका ग्रहण हो जायगा, अत्एवं जाठवें आदि गु 
भिन्न भिन्न नाम तिर्देशकी क्या आवश्यकता है ? उत्तर--यद्यपि सज्वल्नके तीज्र उदयके अभावकी 
अपेक्षा ऊपरके सभी गुणस्थान सामान्यरूपसे अप्रमत्त हैं, फिर भी उतर गुणस्थानोमे होनेवाले या 
पाये जानेवाले अन्य क्रार्योका विशेषण हुपसे उल्लेख करके उन उन्तका भिन्न भिन्न ाम निर्देश 
किया गया है। 


इस गुणस्थानमे जब तक चारित्रमोहनीयकी २१ प्रकृतियोके उपशमल तथा क्षपणके कार्यका 
प्रारम्भ नही होता, किल्तु संज्वलनके मन्दोदयके कारण प्रमाद भी नही होता, केवल सामान्य ध्याता- 
वस्या रहती है, तव तक यह अवस्था निरतिशय अप्रमत्त कही जाती है। और जब इसी गुणस्थान- 
वाला जीव उक्त प्रकृतियोका उपदमन या क्षपण करनेके लिये उद्यतत होता है तब उसकी सातिशय 
अप्रमत्त अवस्था हुआ करती है। इस तरह एक ही गुणस्थानकी दो अवस्थाएँ हैँ और ये दो अवस्थाएँ 
ही बागेकी दोनो गाथाओं मे स्पष्ट की गई है। 

स्वस्थानाप्रमत्त संयतका निरूपण करते है। 


णट्ठासेसपमादो, वयगुणसीछोलिमंडिओ णाणी | 
अणुवसमओो अखबओ जझाणणिलोणों हु अपमत्तो' ॥४६॥ 


नष्टाशेपप्रमादो, ब्रतगुणशीलावलिमण्डितो ज्ञानी। 
बनुप्शमक अक्षपको, ध्याननिल्लीनो हि अप्रमत्तः ॥४६॥ 


(--अपदूख संतसुत्त पृ० १७९ गाया न॑० ११५१ 
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अथ-जिस संयतके सम्पूर्ण व्यक्ताव्यक्त प्रमाद नष्ट हो चुके है, और जो समग्र हो महाव्रतत 
अट्टाईंस मूलगुण तथा शोल्से युक्त है, शरीर और आत्माके भेदज्ञानमे तथा मोक्षके कारणभूत 
ध्यानमे निरत्तर छीन रहता है, ऐसा अग्रमत्त मुनि जब तक उपशमक या क्षपक श्रेणिका आारोहण 
नही करता तबतक उसको स्वस्थान अप्रमत्त अथवा निरतिशय अप्रमत्त कहते है। 
सातिश्य अप्रमत्तका स्वरुप बताते है। 
इगवीसमोहसबणुवसमणणिप्तित्ताणि तिकरणाणि तहिं | 
पढम अधापवत्तं, करण तु करेदि अपमत्तो ॥ ४७॥ 
एकविश्वतिमोहक्षपणोपशमननिमित्तानि तिकरणानि तेषु । 
प्रथममध प्रवृत्त, करणं तु करोति अप्रमत्त ॥ ४७॥ 

* अर्थ-अप्रत्यास्यानावरण, प्रत्यास्यानावरण, और सज्वरूल सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, 
लोभ इस तरह बारह और नव हास्यादिक नोकपाय कुल मिछकर मोहनीय कर्मंकी इस इकीस 
प्रकृतियोके उपद्म या क्षय करनेको आत्माके थे तीन करण अर्थात्‌ तीन प्रकारके विशुद्ध परिणाम 
निमित्तभूत है,--भध करण, अपुवंकरण और अनिवृत्तिकरण। उनमेंसे सातिशय अप्रमत अर्थात्‌ 
जो श्रेणि चढनेके लिये सम्मुख या उच्चत हुआ है वह नियमसे पहले अध.अवृत्तकरणको करता है। 

अध प्रवृत्त करणका लक्षण कहते है। 
जह्या उवरिमभावा, हेट्िमभावेहिं सरिसगा होंति | 
तह्या पढ़म॑ करणं अधापवत्ोत्ति णिद्दहुं ॥ ४८॥ 
यस्मादुपरिततभावा, अधस्ततभावे सदृशका भवत्ति | 
तस्मात्रथम करणमध.अवृत्तमिति भिदिष्टय्‌ ॥ ४८॥ 
अथ-अध प्रवृत्त करणके कालमे से ऊपरके समयवर्ती जीवोके परिणाम नीचेके समयवर्ती 
जीवोके परिणामोके सदृश-अर्थात्‌ सस्या और विशृद्धिकी अपेक्षा समान होते हैं, इसलिये अधम 
करणको अध.प्रवृत्त करण कहा है। 
अधःप्रवत्ततरणके काछ और उसमे होनेवाले परिणामोंका प्रमाण बताते हुए उनकी सदृद् 
वृद्धिका चिर्देश करते है। 
अन्तोमूहुत्तमेत्तो तक्‍कांली होदि तत्थ परिणामा | 
लोगाणमसंखमिदा, उबरुषरिं सरिसवंड्िंगया ॥ ४९ ॥ 
न्तर्मुह॒र्तमात्रस्तत्कालो भवति तत्र परिणामा' | 
छोकानामसंख्यमिता, उपयुंपरिसद्शवृद्धिगता. ॥ ४९॥ 


अथ--इस अध.परवृत्तकरणका काल अन्तमुंहूर्त मात्र है, और उसमे परिणाम असंस्यातलोक 
अमाण होते है, और ये परिणाम ऊपर ऊपर सदृश बृद्धिको प्राप्त होते गये हैं| अर्थात्‌ वह जीव 
५ 


३४ श्रीमद्राजचन्धरजैनशास्त्रमालायाम्‌ [ भुण, गांधां-- 


चारित्रमोहनीयकी शेष २१ प्रकृतियोंका उपशम या क्षय करनेके लिये अध करण, अपूर्वकरण, 
अनिवृत्तिकरणोको करता है। प्रत्येक भेदके परिणामोका प्रमाण असंस्यातलोक प्रमाण है। और 
उममे जो उत्तरोत्तर वृद्धि होती है वह समानताकों छिये हुए होती है। इसमेंसे अध करण श्रेणी 
चहनेके सम्मुख सातिशय अप्रमत्तके होता है, और अपूर्वकरण आठवे और अविवृत्तिकरण चबवें 
गुणस्थानमे होता है। 


भावा्--करण ताम आत्माके परिणामोंका है। इत परिणामोमें प्रतिसमय अनन्तगुणी 
विश्ुद्धता होती जाती है। जिसके बलसे कर्मोका उपशम तथा क्षय और स्थितिखण्डन तथा 
अनुभागखण्डन होते है। इन तीनो करणोका काल यद्याप सामास्यालापसे अन्तमुंह्॒तमात्र है, तथापि 
अध.करणके कालके संख्यातवे भाग अपूर्वकरणका काल है, और अपुरवंकरणके कालसे सस्यातवे 
भाग अनिवृत्तकरणका काछ है। अध प्रवृत्तकरणके परिणाम असस्यातछोक प्रमाण है। अपुरवेकरणके 
परिणाम अध करणके परिणामोसे असस्यातलोकगुणित है। और अनिवृत्तकरणके परिणामोंकी 
संख्या उसके कालके समयोके समान है। अर्थात्‌ अनिवृत्तकरणके कालके जितने समय हैं उतने हो 
उसके परिणाम हैं। पूर्वोक्त कथनका खुलासा विना दुषटन्तके नहीं हो सकता इसलिये इसका दृश्टल्त 
इस प्रकार समझना चाहिये। कल्पना करो कि अध करणके कालके समयोका प्रमाण १६; कपूर्व- 
क्रणके कालके समयोका प्रमाण ८, और अनिवृत्तकरणके काछके समयोका प्रमाण ४ हैं। अप 
करणके परिणामोकी संख्या ३०७१ अपूर्वकरणके परिणामोंकी सख्या ४०९६ और अनिवृत्तकरणके 
परिणामोकी संख्या ४ है। एक समयमे एक जीवके एक हो परिणाम होता है; इसलिये एक जीव 
अध.करणके १६ समयोमे १६ परिणामोको ही धारण कर सकता है। अध.करणके और अपूर्व- 
करणके परिणाम जो १६ और ८ से अधिक कहे है, वे नाना जीवोकी अपेक्षासे कहे गये है। यहाँ 
इतना विशेष है कि अध करणके १६ समयोभेसे प्रथम समयमे यदि कोई भी जीव अध करण माँड़ेगा 
तो उसके अध करणके समस्त परिणामोमेसे पहले १६२ परिणामोमेसे कोई एक परिणाम होगा | 
भर्थात्‌ तीन कालमे जब कभी चाहे जब चाहे जो अध करण मांड़ेगा तो उसके पहले समयमे नम्बर 
१ से लगाकर नम्बर १६२ तकके परिणामोमेसे उसकी थोग्यताके अनुसार कोई एक परिणाम होगा। 
इस ही प्रकार किसी भी जीवके उसके अध करण माँडुनेके दूसरे समयमें तम्बर ४० से लगाकर 
सम्बर २०५ तक १६६ परिणामोमेसे कोई एक परिणाम होगा। इस ही प्रकार तोसरे चौथे आदि 
समयोमे भी क्रमसे नम्बर ८० से छगाकर २४९५ तक १७० परिणामोमेसे कोई एक और १२ से 
लगाकर २५४ तकके १७४ परिणामोमेसे कोई एक परिणाम होगा । इसी तरह आगेके समयोमें 
होनेवाले परिणाम गोम्मट्सारकी बडी टीका और सुशीछा उपत्यासमेसे यहाँ' दिये हुए यल्तद्मरा 
समझ लेने चाहिये। अध करणके अपुनरक्त परिणाम केवल ९१२ है। और समस्त समयोगे होने- 
वाले पुनहक्न और अपुनरुक्त प्रिणामोका जोड़ २०७२ है। इस अध करणके परिणाम समान वृद्धि 
को लिये हुए है--अर्थात्‌ पहले समयके परिणामसे ह्वितीय समयके परिणाम जितने अधिक हैं उततने 
ही उतने हितीयादिक समयोके परिणामोमेंसे तृतीयादिक समयोके परिणाम अधिक हैं। इस समान 
चृद्धिक्ो ही चय कहते हूँ। इस दृष्न्तमें चयका प्रमाण ४ है; स्थान का प्रमाण १६ और सवंधनका 
३०७२ हैं प्रयमस्थानमे वृद्धिका अभाव है, इसलिये अन्तिमस्थानमे एक धाटि पद (स्थान) प्रमाण 


(--पह यंत्र यहां आगे पृ. न. ३६ पर दिया है । 
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चय वरद्धित है। अतएवं एक घाटि पदके आधेको चय और पदसे गुणा करनेपर 38)८४)८१६- 
४८० चयनका प्रमाण होता है । 


भावा्--प्रथम समयके समान समस्त समयोमे परिणामोंकों भिन्न समझकर वरद्धित प्रमाणके 
जोड़को चयधत वा उत्तरधन कहते है। सर्वधनमे से चयधनकों घटाकर शेषमे पदका भाग देने से 
प्रथम समयसम्बन्धी परिणाम पुंजका प्रमाण 4५३9९ - <६० १६२ होता है। इसमे क्रमसे एकएक 
चय जोड़नेपर ह्वितोयादिक समयोंके परिणामपुञ्जका प्रमाण होता है। एक घाटि पद प्रमाण चय 
: मिलानेसे अन्तसमय सम्बन्धी परिणामपुज्जका प्रमाण १६२+ १५+ ४८२२२ होता है। एक समयमे 
- अनेक परिणामोकी सभावना है, इसलिये एक समयमे अनेक जीव अनेक किन्तु भिन्न मिन्न परिणामो- 
को ग्रहण कर सकते हैँ। अतएवं एक समयमे नाना जीवोकी अपेक्षासे परिणामोमे विसदृद्ता है। 
एक्सययमे अनेक जीव एक परिणामको ग्रहण कर सकते हैं, इसलिये एक समयमे नाना जीवोकी 
अपेक्षासे परिणामोमे सदृशता भी है। भिन्न समयोमे अनेक जीव अनेक परिणामोको ग्रहण कर सकते 
हैं, इसलिये भिन्‍्त समयोमे नाना जोवोकी अपेक्षासे परिणामोमे विसदृशता है। जो परिणाम किसी 
एक जीवके प्रथम समयमे हो सकता है, वहीं परिणाम किसी दूसरे जीवके दूसरे समयमे, और तीसरे 
जीवके तीसरे समयमें, तथा चौथे जीवके चौथे समयमे हो सकता है, इसलिये भिन्‍न भिन्‍त समयवर्ती 
अनेक जीबोंके परिणामोमे सदृशता भी होती है। जेसे १६२ नम्बरका परिणाम प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
ओर चतुर्थ समयमे भी हो सकता है। प्रथम समय सम्बन्धी परिणामपुजके भी ३९५, ४०, ४१, और 
४२ इस तरह चार खण्ड किये गये हैं| अर्थात्‌ चंबर १ से लेकर ३९ नम्बर तकके २९ परिणाम ऐसे 
है जो प्रथम समयमे ही पाये जाते हैं, ह्ितीयादिक समयोगे नही; इन्ही ३९ परिणामोके पुजको प्रथम 
खण्ड कहते हे । दूसरे खण्डमे तम्बर ४० से ७९५ तक ४० परिणाम ऐसे हैं जो कि प्रथम और द्वितीय 
समयमे पाये जाते हैं। इस चालीस परिणामोके समूहको ही द्वितीय खण्ड कहते हैं। तीसरे खण्डमें 
सम्बर ८० से १२० तक ४१ परिणाम ऐसे है जो कि द्वितीय तृतीय समयोमे पाये जाते है। चतुर्थ 
खण्डमें न॑ १२१ से १६२ तक ४२ परिणाम ऐसे है जो आदिके चारों ही समयोमे पाये जा सकते 
है। इसी प्रकार अन्य सप्रयोंमे भी समझना चाहिये। अध-करणके ऊपरके समस्त परिणाम पृव॑र््ती 
परिणाभकी अपेक्षा अनन्तगुणी विशुद्धता लिये हुए हैं। 
इस प्रकरणमें प्रयुक्त कुछ आवश्यक शब्दोकी परिभाषा, उसके निकालनेकी विधि, और 
करण सूत्रोको समझ छेना अधिक उपयोगी होगा अतएवं उनका संक्षेपम्र यहाँ परिचय दिया 
जाता है। 
संवंधन--इसका आशय ऊपर बताया जा चुका है। सम्पूर्ण समयोमे पाये जानेवाले समस्त 
परिणामोंके समूहको सरवधन कहते हैं | इसीका दूसरा ताम पदधन भी है। यह ' मुहभूगीजोगद्े 
पदगुणिदे पदधर्ण होरि |” इस करणसूनके अनुसार निकाह जा सकता है। अर्थात्‌ मुख--आदि- 
स्थानका प्रमाण और भूमि--अन्तिम स्थानका प्रमाण दोनोको जोडकर जो सख्या हो उसके आवेका 
पदप्रमाणसे गुणा करने पर सर्वधन निष्पन्त होता है ! यथा-- 
१६२ + रर२ 5 3६४ 2९ १६ 5 ३०७२। 
पद--इसको गच्छ या स्थान शब्दसे भी कहते हैं। यह सम्पूर्ण समयोंके प्रमाणका वोघक 
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है तथा “आदी अन्ते शुद्धे, वड्ढिहिंदे खवसजुदे ठाणा” इस करणसूत्र--नियमके अनुसार इसका 
प्रमाण निकाला जा सकता है। अर्थात्‌ आदिको अन्तमेंसे घटाने पर जो बाकी रहे, उसमे वृद्धि- 
चय प्रमाणका भाग देना चाहिये | इससे जो लब्ध प्रमाण हो उसमे एक जोड देना चाहिये। ऐसा 
करनेसे २२२--१६२ 5 &# + १ + १६ पदका प्रमाण जाता है। 


चय--इसका अर्थ ऊपर बताया जा चुका है। उत्तर और विशेष भी इसीके पर्याय वाचक 
शब्द हैं। इसका प्रमाण “पदकदिसलेणभाजिय पचय "” इस नियमके अनुसार निकाला जा सकता 
है। अर्थात्‌ सवंधतमे पदके वर्गका भाग देने पर जो रुब्ध आवे उसमे पुनः सख्यातका भाग देने 


१२ 


पर चयका प्रमाण निकलता है। तन 5 ४। 

मुख, आदि, प्रथम, ये पर्यायवाचक--समानाथथंक शब्द है। प्रथम समयके द्रव्यका प्रमाण 
निकाछनेकी विधि ऊपर बताई जा चुकी है। 

आदिधत-- पदहतमुखमादिधण” इस तियमके अवुसार आदि द्रव्यको पदसे गुणा करने 
पर आदिधलका प्रमाण निकलता है। यथा--१६२ ४ १६८ २५९९ | 


अन्तधन--इसको भूमि भी कहते हैं। इसका प्रमाण “व्येक पद चयाश्यस्त तदाद्सिहितं 
धतस” इसके अनुसार मिकलता है। अर्थात्‌ एक कम पदका चयसे गुणा करना और उसमे प्रथम 
समयका प्रमाण जोड़ देना | यथा १५१४४०६०+ १६२८ ९२९। 


मध्यधन--आदिधन और अन्तघनको जोडकर आधा करनेसे मध्यधन निकलता है। यदि 
स्थानोकी सस्या सम हो तो बीचके दो स्थानोके प्रमाणको जोडकर आधा करनेसे निकलता है। 


उत्तरघन-- व्येकपदार्थष्नवयगुणो गच्छ उत्तरघतम” इस नियमके अनुसार एक कम 
पदके आधेका चयसे और गर्छसे गुणा करनेपर उत्तरघन्का अमाग होता है। बथा-+४% 
४०१६८ ४८० । 

अनुकृष्टि रचता--ऊपरके और नीचेके परिणामोमे अनुकर्षणकों दिखानेवाली रचनाको कहते 
हैं। इसके यंत्रसे मालूम हो जाता है कि ऊपर चीचेके समयवर्ती परिणामोमे किस तरहसे सदृशताका 
अनुकर्षण पाया जाता है। ऊपर जो करणसूृत्र बताये गये है उन्हीके अनुसार अनुक्ृष्टि रेचनाका 
हिसाब भी समझमे आ सकता है। किसी भी विवक्षित समयके परिणामोंके समूहको सर्वधन मान- 
कर और वहाँके योग्य चय गच्छ उत्तरधत आदिको ध्यानमे लेकर प्रमाण निकाछ लेता चाहिये । 
जैसे कि प्रथम समयमे सवेधन १६२ चय १ गच्छ ४ और उत्तरधनका प्रमाण ६ है। इसीलिये अनु- 
क्रृष्टिगत प्रथम द्वितीय, तृतीय, और चतुर्थ खण्डके द्रव्यका प्रमाण क्रमसे ३५, ४०, ४१, भौर ४२ 
निकछ आता है। क्योकि ऊध्वेंगच्छके प्रमाण १६ मे हि 35 ( क्योकि ४ समयतक सादुझ्य 
पाया जाता है ) का भाग देनेंसे लब्ध ४ आते है, यही अनुक्ृष्टिम गच्छका प्रमाण हैं। ऊरध्वंरचनाके 
चय प्रमाण ४ में अनुक्ृष्टिगच्छ ४ का भाग देनेसे लब्ध १ आता है वही भनुकृष्टिमं चयका प्रमाण 


3272 000 पटक हि 
१--चयका प्रमाण निकालनेके और भी कई करणसूत्र हैँ । 
२३-यथा--३०७२-४८० ८ उं१3:८१६९। 


३८ श्रीमद्राजचन्छजेनशास्त्रमालायाम॒ [ गृग गाधा-- 


है। गच्छ ४ में एक कम करने पर रब्घ ३ के आधे (१॥) को चय ६ से गुणाकर और फिर गच्छ 
४ से गुणा करने पर लब्घ ६ को सर्वधत १६२ मे घटाकर लब्ध १५६ में गच्छ ४ का भाग देवेते 
३९ प्रथम खण्डका द्रव्य प्रमाण निकलता है। उसीमें गच्छके शेष स्थान ३े तक चय १ को जोडनेसे 
क्रमसे हितीयादि खण्डका प्रमाण ४०, ४१,४२ था है। इसी तरह बत्यत्र भी समझ लेता चाहिये। 
अब अपूर्वंकरण गुणस्थानको कहते हैं। 
अंतोमुहुत्तकालं, गमिऊण अधापदत्तकरणं त॑ | 
पडिसमय॑ सुज्झंतो, अपुष्वक्रणं समल्लियहू [| ५० ॥| 
अन्तमुंह॒र्तकालं गमयित्वा, अध:प्रवृत्तकरणं तत्‌ ! 
प्रतिसमय शुद्धयत्‌, अपुर्वंकरणं समाश्रयति॥ १०॥ 
अर्य--जिसका अन्तर्मुहुतंमात्र काल है, ऐसे अघ प्रवृत्तरणको विताकर वह सातिशय 
अप्रमत्त जब अतितमय्र अनस्तगुगो विशुद्धिक्रों लिए हुए अप वंकरण जातिके परिणामोंकों करता है, 
तव उसको अपुर्वकरणनामक सष्टमगुगस्वानवर्ती कहते हैं । 


भावार्थ-यहाँ विगुद्धि बब्द उपलक्षण मात्र होने से प्रगस्तप्रकृृतियोके चतु.स्थानी अनुभाग 
को अनन्तगुगो वृद्धि, अश्रशस्त प्रकृतियोके ट्विस्थावी अनुभागकों अनच्तगुणी हानि, तथा वध्यमाने 
कर्मेकि सत्यात हजार स्थितिवंधापसरण भी सूचित होते हैं। क्योंकि यहाँ पर अनंतगुणी विशुद्धि 
के साथ ४ आवश्यक माने गए है। 
अपूर्वकरणका निरुक्तिपुवंक लक्षण कहते हैं। 
एदह्नि गुणदणे, विसरिससमयद्रिठ्येहिं जीवेहिं । 
पुन्वमपत्ता ज्ला, होंति अपुब्दा हु परिणामा' ॥ ५१ ॥ 
एतस्मित्‌ गुणस्थाने, विसदृशसमयस्थितेर्जीवेः। 
पुत्नमप्राप्ता यस्‍्मात्‌, भवन्ति अपूर्वा हि परिणामा: ॥ ५११॥ 
अर्य--इस गुणस्थानमें भिन्‍तसमयवर्ती जोव, जो पूर्व समयमे कमी भी प्राप्त नहीं हुए थे 
ऐसे अपूर्व परिगामोको ही घारण करते हैं, इपलिए इस गुणस्थानका नाम अपूर्वकरण है। 

... भावायं--जिस प्रकार अध करणमें भिन्‍न समयवर्ती जीवोंके परिणाम सदृश और विसंदृश 
दोनो ही प्रकारके होते हैं, वेसा अपूर्वकरणमें नहीं है; किन्तु यहाँ पर भिन्न समयवर्ती जीवोके 
परिगाम विसदृश हो होते हैं सदृश नहों होते। 

इस गुणस्वानका दो गावाओद्वारा विशेष स्वरूप दिखाते हैं। 

मिण्णसमयटिटियेदिं दु, जीवेडिं ण॒ होदि सब्यदा सरिसों । 

करणेहिं एक्कसमयट्टियेहिं सरिसो विसरिसों वा || ५२ ॥ 
१--४हगुन पृ. १८३ गाया १६७। 


५०-११-१२-५६-५४ | गोम्मट्सार जीवकाएंईमुं ३६ 


भिल्नसमयस्थितेस्तु जीवेने, भवति सदा सादृश्यम । 
करणेरेकस्मयस्थित', सादृव्य॑ वैसादृश्य वा॥ १२॥ 


अथ--पहाँपर ( अपूवंकरणमे ) भिन्‍त समयवर्ती जीवोंमे विशुद्ध परिणामोकी अपेक्षा कभी 
भी सादृइ्य नहीं पाया जाता, किन्तु एक समयवर्ती जीवोमे सादृब्य और वेसादृश्य दोनो ही 
पाये जाते हैं। 


अंतोमुहुत्तमेते पडिसमयमसंखहोगपरिणामा । 
कमउट्ढा पृ्वगुणे, अगुकट्टी णत्यि णियमेण || ५३ ॥ 


अन्तमुंहूर्तमात्रे, प्रतिसमयमसंख्यलोकपरिणामा' | 
क्रमवृद्धा अपूरवंगुणे, अनुक्ृ्टिनास्ति नियमेन ॥ ५१३ ।॥। 


बर्थ--इस गुणस्थानका काल अन्तमुंह॒त॑मात्र है और इसमे परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण 
होते है, ओर वे परिणाम उत्तरोत्तर प्रतिसमय समानवृद्धिको लिये हुए है। तथा इस गुणस्थानमे 
नियमसे अनुकृष्टिस्वना नही होती है।' 


भाषारथ--अध प्रवृत्ततरणके कालछसे अप्वेकरणका काछ यद्यपि सस्यातगुणा हीन है; 
तथापि सामान्यसे अन्तमुंह॒तंमात्र ही है। इसमें परिणामोकी सख्या अध प्रवृत्ततरणके परिणामोकी 
संख्यासे असंख्यातछोकगुणी है। और इन परिणामोमे उत्तरोत्तर प्रतिसमय समान वृद्धि होती गई 
है। अर्थात्‌ प्रथम समथके परिणामोसे जितने अधिक द्वितीय समयके परिणाम हैं उतने उतने ही 
अधिक द्वितीयादि समयोके परिणामोसे तृतीयादि समयोके परिणाम हैं। तथा जिस प्रकार अध - 
प्रवृत्तकरणमें भिन्तसमयवर्ती जीवोके परिणामोमे सादृश्य पाया जाता है इसलिए बहाँपर अनुक्ृष्टि 
रचना की है, उम्र प्रकार अपूर्वकरणमे अनुक्ृष्टि रचता चही होती, क्योकि भिन्‍तसमयवर्ती जीवोके 
परिणामोंमें यहांपर सादृश्य नही पाया जाता । इसकी अकसदृष्टि इस प्रकार है--सर्वधनका प्रमाण 
४०९६ है, सख्यातका प्रमाण ४, चयका प्रमाण १६ औौर स्थानका प्रमाण ८ है। एक घाटिपदके 
आधेकी चय और पदसे गुणा करनेपर चयधनका प्रमाण ६ )८ १६१६ ८७ ४४८ होता है। सवंधनमेंसे 
चयघनको घटाकर पदका भाग देलेते प्रथमसमयसम्बन्धी परिणामपुंजका प्रमाण ४५४६(४४६ >- 
४५६ होता है। इसमे एक एक चय जोड़नेपर ह्वितीयादिक समयमे होनेवाले परिणामोंका प्रमाण 
निकलता है। इसमें एक घाटि पदप्रमाण चय जोड़नेसे अंतसमयसम्बन्धी परिणामोका प्रमाण 
४५६--७)८ १६-०५६८ होता है। 
इस अपुवंकरण परिणामोके द्वारा क्या कार होता है? यह दो गाथाओ द्वारा स्पष्ट करते है। 
वारिसिपरिणामद्ठियजीया हु जिणेहिं गलियतिमिरेहि ! 
मोहस्सपुन्वकरणा, ख़बणुवसमणुज्जया भणियाँ ॥ ५४ ॥ 


१--संतसुत पृ. १८३ गा, ११६ यास्थाने इति पाठ 
२--पंतसुत्त पु. १८३ गा ११८॥।॥ 


४० श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्मालायाम [ गुण, गाथा-- 


तादुशपरिणामस्थितजीवा, हि. जिनैगंलिततिमिर । 
भोहेस्यापूर्वकरणा' . क्षपणोपदशमनोद्चता: भणिता: ५४ || 


अधे--अज्ञान अल्थकारसे सवंधा रहित" जिनेस्द्रदेवने कहा है कि उक्त परिणामोकों घारण 
करनेवाले अपूवंकरण गुणस्थानवर्ती जीव मोहनीयकर्मंकी शेप प्रक्ृतियोका क्षपण अथवा उपशमन 
करनेमे उच्चत होते है। 


भावांथ--इस गुणस्थानमे चार आवश्यक कार्य हुआ करते है। ! गुणश्रे णी निर्जरा, २ गुण 
सक्रमण, ३ स्थितिसण्डत, ४ अनुभागसण्डत। ये चारो ही कार्य पूवंबद्ध कर्मोमे हुआ करते गम | 
इनमे अनुभाग खण्डन पूर्व॑वद्ध सत्तारुप अप्रशस्त प्रकृतियोके अनुभागका हुआ करता है। क्योकि 
इनके विन्ता चारित्र भोहकी २१ प्रकृतियोका उपशम या क्षय नहीं हो सकता। अतएव अपूर्व 
परिणामोके द्वारा इन कार्योको करके उपश्म क्षपणके हिये यहीसे वह उच्चत हो जाया करता है। 


णिदृदापयले नट्ठे सदि आऊ उवसमंत्ति उदसमया | 
खबय॑ हुक्के खपया, णियमेण खबंति मोह तु ॥ ५५ ॥ 


निद्राप्रचले चष्टे, सति आयूषि उपमयन्ति उपशमका । 
क्षपक दौकमात्ा. क्षपका, नियमेन क्षपयन्ति मोहं तु॥५५॥ 


अर्थ--जिनके निद्रा और प्रचलाकी वन्धव्युच्छित्ति हो चुकी है, तथा जिनका आयुकर्म कभी 
विद्यमान है, ऐसे उपशमश्रे णिका आरोहण करनेवाले जीव शेष मोहनोयका उपशमन करते हैं और 
जो क्षपकश्ने णिका आरोहण करनेवाले है, वे नियमसे मोहनीयका क्षपण करते है। 


। 


भावार्थ-जिसके अपूवंकरणके छह भांगोमे से प्रथम भागमे निद्रा और प्रचछाकी बन्धव्यु- 
ौरिछत्ति हो गई है, और जिसका आधथुकर्म विद्यमान है ( जो भरणके सम्मुख नही हैं, अर्थात्‌ जो 
श्रेणिको चढ़नेवाल्ा है, क्योकि श्रेणिसे उतरे समय यहाँपर मरणकी सम्भावना है; इस प्रकारके 
उपशम्तश्रेणिकों चढनेवाढे जीवके अपूवंकरण परिणामोके निमित्तसे मोहनतोयका उपशग ओर क्षपक- 
श्रेणिवालेके क्षय होता है? । 
सवमे गुणस्थानका स्वरुप कहते है| 
एकल्लि काहसमये, संठाणादीहिं बह णिवइंति | 
ण णिवटंति तहावि य, परिणामेहिं मिद्दो जेहि' || ५६ ॥ 


१--इस विशेषणसे उनके कहें हुए वचनमें प्रामाष्य दिखलाया है, क्योकि यह नियम है कि जो परिपूर्ण 
ज्ञानका धारक है वह मिथ्या भाषण नही करता । 

२--इन दोनो कर्मोंको वन्बव्युच्छित्ति यही पर होती है । इस कथनसे अष्टमगुणस्थानका प्रथम भाग 
लेता चाहिये, वयोकि उपशम या क्षयका प्रारम्भ यहीसे हो जाता है। 

रै--भरणके समयत्ते पूर्व समयमें होनेवाले गुणस्थानको भी उपचारसे मरणका गुणस्थान कहते है । 


४--हइस गायामे तु, शब्द पडा है, इससे सूचित होता है कि क्षपकर्भेणिये मरण नही होता । 
५--पटखं-चूलिया पृ. १२२ । है 


५४-५५-५६-५७-५८ ] ग्रोम्मट्सार जीवकाण्ड्स्‌ ४१ 


होंति अणियद्टिणों ते, पडिसमयं जेम्सिमेक्क्परिणामा | 
विमलयरजझाणहुयवहसिह्ाहिं णिहडढकम्मबणा' ॥ ५७ ॥(जुम्मस) 


एकस्मितु काल्समये, सस्थानादिभियंथा निवत्तंन्ते | 

न निवतंन्ते तथापि च परिणामेमिथों ये: ॥ १६॥) 

भवत्ति अनिवर्तिनस्ते प्रतिसमय येपामेकपरिणामा: । 
विमदतरध्यानहुतवहशिसाभिनिकंधरकर्मदना ॥ १७॥ ( युग्मस ) 


अथ-अन्तमूंहुतंमात्र अनिवृत्तिकरणके कालमेसे आदि या मध्य या अच्त के एक समयवर्त्ती 
अनेक जीवोमे जिसप्रकार शरीरकी अवगाहना आदि बाह्य करणोंसे तथा ज्ञानावरणादिक क्मंके 
क्षयोपशमादि अन्तरज़ करणोसे परस्परमे भेद पाया जाता है, उसप्रकार जिन परिणामोके निमित्तसे 
परस्परमे भेद नही पाया जाता उनको अनिवृत्तिकरण कहते है | अनिवृत्तिकरण गुणस्थानका जितना 
काल है, उत्तने हो उसके परिणाम हैं। इसलिये उसके कालके प्रत्येक समयमे अनिवुत्तिकरणका एक 
ही परिणाम होता है। तथा ये परिणाम अत्यन्त निर्मल ध्यानरूप अग्निको शिखाओकी सहायतासे 
कर्मवनको भस्म कर देते है। 


भावार्थ--यहाँपर एक समयवर्ती नाना जीवोके परिणामोंमे पाई जानेवाछी विशुद्धिमे परस्पर 
निवृत्ति-भैद नही पाया जाता, अतएवं इन परिणा मोको अनिवृत्तिकरण कहते हैं। भनिवृत्तिकरण- 
का जितना काल है उतने ही उसके परिणाम है। इसलिये प्रत्येक्ष समयमे एक हो परिणाम होता 
है। यही कारण है कि यहाँपर भिल्‍्म समयवर्ती जीवोके परिणामोमे सबंथा विसदृशता और एक 
समयवर्ती जीवोके परिणामोमे स्वंधा सदृश्ता ही पाई जाती है। इन परिणामोसे हो भायुकमंको 
छोडकर शेष सात कर्मोकी गुणश्रेणि निजंरा, गुणसक्रमण, स्थितिखण्डन, अनुभागखण्डन, होता है 
भौर मोहनीय कर्मकी वादर कृष्टि सृक्ष्म कृष्टि आदि हुआ करती है। 


दछ्वे गुणस्थानका स्वरूप कहते हैं। 
धरुदकोसुंभयवत्थ॑, होहि जद्दा सुहमरायसंजुत्त । 
एवं सुहमकसाओ, सुहमसरागोत्ति णादव्यों॥ ५८॥ 
धौतकौसुम्भवस्त्र, भवति यथा सृक्ष्मरागसयुक्तम्‌ | 
एवं सृक्ष्मकषाय सूक्ष्मसराग इति ज्ञातव्य, ॥ १८ ॥ 


अथ--जिस प्रकार घुले हुए कसूमी वस्त्रभे छालिमा--सुर्खी सूक्ष्म रह जाती है, उसी प्रकार 
जो जीव अत्यच्त सूक्ष्म राग--छोभ कपाय से युक्त है उसको सूकष्मसाम्पराय नामक देशम गुणस्थान: 


चर्ती कहते हैं। 
भावार्थ--जहाँ पर पूर्वोक्त तीन करणके परिणामोसे क्रमसे छोभ, कपायके बिना चारित्र 


आ्ीजती-+5:+/ है न (६. है, 
[पट से से सु. प्‌ १८६ गाया नं. ११९, १२० किन्तु तत्र “तहाविय” स्थाने “तहच्चिय” इति पाठ, | 
ष्ट 


धर श्रीमद्राजचच्धजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ गृण, गाथा-- 


मोहनोय करमकी बीस प्रकृतियोका उपशम अथवा क्षय होजाने पर सूक्ष्म ऋृष्टिको प्राप्त केवड छोभ 
कषायका ही उदय पाया जाय उसको सूक्ष्म साम्पराय नामका दशवाँ गृणस्थान कहते है। किन्तु यह 
सु्ष्मक्ृष्टि कव कहाँ और किस तरह होतो है, भौर यहां पर उसका किस तरह वेदन होता है, यह 
दो गाथाओ हारा बताते है। 


पुच्वापुव्वप्फडठय, वादरसुहमगयकिट्टिअणुभागा । 
हीणकमाणंतगुणेणवरादु वर च हेहस्स' ॥ ५९ ॥ 


पूर्वापृरव॑स्पर्धकवादरसूध््मगतक्ृष्टयतुभागा: । 
हीनक्रमा अनन्तगुणेन, अवरातु वर चाघस्तनस्य ॥ ५९॥ 


अर्थ-पृरस्पधकसे अपूर स्परंकके और अपूर्स्पर्धंकसे वादर क्ृष्टिके तथा वादरक्ृष्टिसे सूहम- 
कृष्टिके अनुभाग क्रमसे अवन्तगुणे अनन्तगुणे हीन है! और ऊपरके (पूर्व पूर्वके ) जघन्यसे नीचेका 
(उत्तरोत्तर का ) उत्कृष्ट भर अपने अपने उत्कृष्टसे अपना अपना जघन्य भनत्तगुणा अनन्तगुणा 


होन है। 


भावार्थ--अनेक प्रकारकी अवृभाग शक्सि युक्त कामंणवर्गंणाओके समूहको स्पर्धक कहते 
हैं। जो स्पधंक अनिवृत्तिकरणके पूर्वमे पाये जाँय, उनको पूर्वस्पधंक और जिनका अनिवृत्तिकरणके 
निमित्तसे अनुभाग क्षीण होजाता है उतको अयुव॑स्पर्धंक कहते हैं। तथा जिनका अनुभाग अपूव- 
स्पर्धंकसे भी क्षीण होजाय उनको बादरकष्टि और जिनका अनुभाग वादरक्ृष्टिकी भपेक्षा भी क्षीण 
हो जाय, उनको सूह्षमक्रृष्टि कहते हैँ । पूर्वस्पर्ंकके जघत्य अनुभागप्ते अपूर्वस्पर्धकका उत्कृष्ट मनु- 
भाग भी अनन्तगुणा हीन है। इसी प्रकार अपृव॑स्पधंकके जपघत्यसे वादरक्ृष्टिका उत्कृष्ट और वादर- 
क्ृष्टिके जधन्यसे सूक्ष्मकरष्टिका उत्कृष्ट अनुभाग असत्तगुणा अनन्तगुणा हीन है। और जिस 
प्रकार पृव॑स्पधंकके उत्डृष्टपे पूर्वस्पधंकका जघन्य अनन्तगुणा हीन है उसी प्रकार अपृर्स्पधंक 
आदियमे भी अपने अपने उत्कृष्टसे अपना अपना जधन्य अनुभाग अनन्तगुणा अनन्तगुणा हीन है। 


इस गाथामे जिन कार्योका वर्णन किया गया है, वे सब्र चौवे गुणस्थानमे हुआ करते" हैं। 
यहाँ पर प्रयुक्त शब्दोका अर्थ संक्षेप में इस प्रकार है। 


कर्मेकि फल देनेकी शक्तिको अनुभाग और उस शक्तिके सबसे छोटे अंशको जिसका कि फिर 
दूसरा भाग नहीं हो सकता अविभागप्रतिच्छेद कहते है। क्ृष्टि शब्दका अर्थ कृश करना होता है। 
यहाँ पर इसका आशय अनुभाग शक्तिको कद करने से है। जहां तक स्थूल खण्ड होते हैं, वहां तक 


६--पुन्वापुब्वफहय अपुभागादो अणंतगुणहीण । छोहाणुम्हिय टियओो होदि सुहुमसांपराओं सो ॥१२१॥ 
पद्‌ ख॑ं. सं. सु. पृ. ॥ १८८॥ 

२--मुंद्रित तथा हस्वलिखित प्रतियोगे यह गाया दशवे गुणस्थानके नं० ५९ पर ही पाई जाती है। और 
पहलेकी इस मुद्रित प्रतिकी गाया वें, ५९, वं० ५८ पर पाई जाती है। तदलुसार यहाँ पर संवर 
जागे पीछे कर दिया गया है। विचार करने पर अर्थकी संगति भी बैठ जाती है। क्योकि यद्यपि 
सूक्ष्मक्षप्टि नौदें गुणस्थानमे हो होती हैं परन्तु उन स्कन्बोका उदय दशवेगे हुआ करता है। 


५९ ] गोम्मेटसार जीवकाण्ड्य व्‌ 


बादरकष्टि और जहाँ सूक्ष्म लण्ड होते है वहाँ यृक्ष्मकृष्टि कही जाती है। ये संब कार्य नौवें गुणस्थानमें 
उसके संख्यात बहुभाग बीत जाने पर एक भागमे अनिवृत्तकरण परिणामोके द्वारा सत्तामे बैठे हुए 
कर्मोमे हुआ करते है। किन्तु सुक्ष्मकृष्टितत लोभ कपायके इस कर्मस्कस्घोका दरशवे गुणस्थानके 
प्रथम समय में उदय होकर वेदन हुआ करता है। जेसा कि आगेकी गाथामे बताया गया है। 


संसारावस्थामे प्रतिसमय बधनेवाले कर्मोके समूहकों समयप्रबद्ध कहते हैं। यह बंध चार 
प्रकार का है--प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, और प्रदेश | अपृवंकरण परिणामोके द्वारा इन्हीमें जो चार 
आवश्यक कार्य होते हैं, वे इस प्रकार हँ--प्रदेशोकी गुणश्रेणी चिजंरा, प्रकृतिका गुणसक्रमण, स्थिति 
और अनुभागका खण्डन। नौबे गुणस्थानमे अनिवृत्तिकरण परिणामोके द्वारा बे हुए कर्मेकि स्पर्- 
कोमे अपूर्वता ।आती है. और अनुभागश्क्तिकी प्रतिसमय अनन्‍्तगुणी अनन्तगुणों होनता होकर 
बादरक्ृष्टि और सुक्ष्मक्ृष्टि बनती है। पूर्व स्पर्धंकोकी रचना किस तरहसे हुआ करती है, यह जान 
लेने पर स्पध॑कोमे होनेवाढी अपूर्वता भी अच्छी तरह समझमसे आसकती है। अतएवं उसका स्वरूप 
बड़ी टीका अथवा सक्षेपमे जेल सिद्धान्त प्रवेशिकाके प्रश्नोत्तर तं० ३८८ से ३९५ तकको देखकर 
समझ लेना चाहिये [ उन्‍्हीके आधारपर उपयोगी शब्दोकी परिभाषा और अनुक्ृष्टिका परिचय यहाँ 
भी नीचे दिया जाता है। 

प्रतिसमय बधनेवाले कर्म या नोकर्मकी समस्त १रमाणुओके समयप्रबद्ध कहते हैं । 
विवक्षित समयप्रबद्धमे सबसे कमर अनुभागशक्तिके अंश-अविभ बी 2 जिस परमाणुमे पाये 
जॉय उसको वर्ग, तथा समान संख्या वाले अविभागप्रतिच्छेद जिनमे पाये जाय उत्त सब वर्गकि 
समूहको वर्गणा, और जिनमें अविभाग प्रतिच्छेदोकी समान वृद्धि पाई जाँय उन चर्गणाओके समूहको 
स्पधक कहते है। गृणाकार रूपसे हीन हीत हव्य जिसमे पाया जाय उसको गुणहानि, गुणहानिके 
समयसमूहको गुगहानि आयाम, गृणहानियोके समूहकों धावागुणहानि, दो गुणहानिभायामके 
प्रमाणकों निषेकह्वर, सानागुणहानिप्रमाण दोके अक रखकर परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पत्त 
हो उसको अस्योन्याभ्यस्तराशि और समान हानि या बृद्धिके प्रभाणको चय कहते हैं। 


समरयप्रबद्धके द्रव्यका प्रमाण अनन्त, स्थिति और उसके अनुसार गुणहानि आदिके समयोका 
प्रमाण असख्यात रहा करता है। समयप्रबद्धके द्रव्यका बटवारा स्थितिके सम्पूर्ण समयोमे किस 
क्रमसे और किस प्रमाणोमें हुआ करता है यह अकसदृष्दिद्वारा समझाया गया है, जो कि इस 
प्रकार है-- 

कल्पता कीजिये कि समयप्रबद्धका प्रमाण ६२०० और उसकी स्थितिका प्रमाण ४८ है। इस 
स्थितिके आठ आठके छह भाग होजाते है। अतएवं गुणहानि आयामका प्रमाण ८ समय और 
चानागुणहानिक! प्रभाण ६ होगा । इनमे गृणाकार रूपसे हीन होन हख्य पाया जाता है, इसीलिये 
इनको गुणहानि कहते है। फलत छहो गुणहानियोके द्रव्यका प्रमाण क्ससे ३२००, १६००, ८००, 
४००, २०० और १०० होता है। प्रत्येक गुणहानिका द्रव्य अपने अपने चयके अनुसार धटता घटता 
आठ आठ समयोभे बँट जाता है। इन गुणहानियोमे चयका प्रमाण क्रमसे ३२, १६, ८, ४, २ और 
१ है। क्योकि निषेकहार १६ मे एक अधिक गुणहानिआयास ९ को जोड़कर उसके आधे १९॥ का 
गुणहानिआयाम ८ से गुणा करने पर छब्य १०० का भाग विवक्षित द्रव्योंमे क्रमसे देने पर यही 
प्रमाण आता है। 


श्ंश श्रीमद्राजचन्दजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ गुण. गाधा-- 


निषेकहवर १६ का अपने अपने चयके साथ गुणा करने पर विवक्षित गुणहानिके प्रथम समय 
सम्बन्धी द्रव्यका प्रमाण आता है और आगे एक एक चय प्रमाण कम कम होता जाता है। तर- 
नुस्तार छहो गुणहानियोके ४८ समयोमें ६३०० द्रव्यका वंटवारा इस प्रकार होगा | 
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यहाँ पर प्रथम गृणहानिकी प्रथम वर्गंणामे जो ५१२ वर्ग है, उनकी अनुभाग शंक्तिके अवि- 
भाग प्रतिच्छेद समान किन्तु अन्य समस्त वर्गंणाओके वर्गोके अविभाग प्रतिच्छेदोंसे कम है। ऊपर 
ऊपर वे बढ्ते गये हैं। जहाँ तक उत्तमें एक एककी या समान वृद्धि पाई जाती है वहाँतककी 
वर्गणाओंके समूहका एक स्पर्धक होता है। अनिवृत्तिकरण परिणामोंके दवरा इन स्पर्धकोमे 
अपूर्वता आ जाती है। क्योकि निर्जराका द्रव्य प्रमाण अधिकाधिक और अनुभाग अन्तगुणा 
अनन्तगुणा होन होन होता जाता है। यह होन क्रम बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्दिमें भी पाया 
जाता है। 


दशम गुणस्थानमे सृक्ष्मछोभके उदयसे होने वाले फलको दिखाते हैं |-- 
अणुलोई वेदंतो, जीवों उवसामगों व खबगों वा। 
सो सुहमसांपराओ, जहखादेणणओ किं थि॥ ६० ॥ 


अपुलोभ॑ विदन्‌ जीव उपशमको वक्षपको वा | 
स सुक्ष्मसाम्परायो, यथास्यातेनोन. किड्चित्‌ ॥ ६० ॥ 


अर्थ--चाहे उपशम श्रेणिका आरोहण करने वाला हो अथवा क्षपकश्रेणिका आरोहण करने 
वाला हो, परन्तु जो जीव सृक्ष्मलोभके उदयका अनुभव कर रहा है, ऐसा दशवे गुणस्थानवाला 
जीव ययास्यात चारित्रसे वुछ ही न्यून रहता है। 


भावायं--यहाँ पर केवल सुक्ष्मक्क्षित छोभके उदयका ही बेंदन होता है। इसोलिए यघा- 
स्यात चारितके प्रकट होनेमें कुछ ही कमी रहती है। 


ग्यारहवे गुणस्वान का स्वरूप दिखाते हैं-- 


६०--६१ ] गोम्सट्सार जीवकाण्डस्‌ ४५ 
कंदक 'फलजुदजल वा, सरए सखाणियं व णिम्मृहयं । 
सयलोवसंतमोहो, उबसंतकसायओ होदि ॥ ६१॥ 


कतक-फछ--युतजल वा, गरदि सरःपानीय व निर्मलम | 
सकलोपशान्तमोह, उपश्ान्तकपायकों भवति ॥६१॥ 


अर्थ--निर्मी फलसे युक्त जलकी तरह, अथवा शरद ऋतुमे ऊपरसे स्वच्छ होजाने वाले 
सरोवरके जलकी तरह, सम्पूर्ण मोहनीय कर्मके उपशमसे उत्पन्न होने वाले निर्मल, परिणामोकरो 
उपशान्तकपाय ग्यारहवां गुणस्थान कहते है। 


भावार्य--इस गुणरथानका प्रा नाम “उपशान्तकपाय वीतराग छद्नमस्थ” है। छक् शब्दका 
अथे है ज्ञानावरण दर्शनावरण | जो जीव इनके उदयकी अवस्थामे पाये जाते है, वे सब छद्मस्थ 
हैं। छद्मस्थ भी दो तरह के हुआ करते हैं । एक सराग दूसरे वीतराग । ग्यारहवे बारहवे गृणस्थान- 
वर्ती जीव वीतराग और इनसे नीचेके सव सराग छद्मस्थ है। कर्दम सहित जलमे निमंल्ी डालनेसे 
कर्दम नीचे वेठ जाता है और ऊपर स्वच्छ जल रह जाता है । इसी प्रकार इस गुणस्थानमे मोह: 
करमके उदयरूप कीचड़का सर्वथा उपशम होजाता है और ज्ञात्ावरणका उदय रहता है। इसीलिए 
इस गुणस्थानका यथार्थ नाम उपशान्तकषाथ वोतराग उद्मस्थ है। 


यहाँ पर चारिनरकी अपेक्षा केवल औपशमिक भाव और संम्यक्ववकी अपेक्षा औपदशमिक 
और क्षायिक इस तरहसे दो भाव पाये जाते है। 


बारह॒बे गुणस्थानका स्वरूप बताते है। 
णिस्सेसड्ीणमोहो, फलिहामलभायणुद्यसमचित्तो | 
खीणकसाओं भण्णदि, णिग्गंथों वीयरायेहिं' ॥ ६२ ॥ 


नि शेषक्षीणमोहू, स्फटिकामलभाजनोदकसमचित्त: | 
क्षीणकषायो भण्यते, निग्न॑त्थो) बीतरागे ॥६१॥ 


अर्थ--जिस निग्न॑न्थका चित्त मोहनीय कर्मके सर्वथा क्षीण हो जानेसे स्फटिकके निर्मल 
पात्र मे खख्ते हुए जलके समान निर्मल हो गया है उसको वीतराग देवने क्षीणकषाय नामका बार- 
हुवे गुणस्थानवर्ती कहा है। 
१--सत्त सुत्त पृ १८९ गाया १२२ | किन्तु तंत्र “कदकफछजुदजल वा” इति स्थाने “सकयाहलं जल 
वा! इति पाठ । 
२--पट्ख सतसुत्त पृ. १९०, गाया ने १२३।॥ 
३--पम्पूर्ण २४ परिग्रहोका अभाव यही पर होता है। क्योकि वाह्मक्षेत्र आदि दशविध परियग्रहका त्याग 
तो पहलेसे ही पूर्ण था। परन्तु मोहनीयका सर्वथा अभाव यही होनेते “मिथ्यालववेदरागरास्तवैव' 
हास्यादयश्च पड़ दोषा । चत्वारइच कषायाब्चतुर्दशाम्यच्तरा ग्रन्था ”। पु. सि ये १४ अंतरंग 
परिग्रह यही सर्वथा विवृत्त होती है । 


डई श्रीमद्राजचन्धजेनशास्व्रमालांयाम्‌ [ गुण, गॉर्था-- 


भावाघं--जिस छद्नस्थकी वीतरागताके विरोधी मोहनीबकर्मके द्रव्य एवं भाव दोनोहो 
प्रकारोका, अथवा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशरूप चारोही भेदोका सर्वंथा-वंध उदय, उददी- 
रणा एवं सत्तकी मपेक्षा क्षय होजाता है वह वारह॒वे गुणस्थानवाला माना जाता है। इसलिए 
आयें इसका नाम क्षोणकपाय वीतराग छद्चस्थ ऐसा वत्ताया है। यहाँ छद्मस्थ शब्द अन्त्यदीपक 
है। और वीतराग बब्द वाम स्थापना और द्रव्यहूप वीतरागताकी निवृत्तिके लिए है। तथा यहाँ 
पर पाँच भावोमेंसे मोहनीयके स्वेथा अभावकी अपेक्षासे एक क्षाविक् भाव ही माना गया है। 
दो गायाओ द्वारा तेरहवे गुणस्थानका वर्णन करते हैं। 
केवलणाणदिवायरकिरण-कलावप्पणासियण्णाणो | 
णबकेवललूदधुरगम सुजणियपरमप्पवबण्सो' ॥ ६३ ॥ 
असह्ायणाणदंसणप्हिओ इृदि केवली हु जोगेण । 
जुत्तों हि सनोगजिणो, अगाइणिहणारिसि उत्तो' || ६४ ॥ 
केवलज्ञानदिवाकर,-किरणकलापप्रणाविताज्ञान. ] 
सवकेवललब्ध्युद्गमसुजनितपरमात्मव्यपदेश, ॥ ६३॥ 
असहायज्ञानदर्गनसहित इंति केवढी हि. बोगेल-- 
युक्त इंति सयोगजिव. अनादिनिधताएं उक्त:॥ ६४॥ 
अथ--जिसका केवजानरूपी सूर्यकी अविभागप्रतिच्छेदहप किरणोंके समूह ( उल्हृष्ठ 
वनत्ताचत्त प्रसाण ) अज्ञात अन्धकार सर्वधा नष्ट हो गया हो, और जिसको चव केवललब्धियोंकि 
(क्षायिक-सम्यक्त्त, चारित्र, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य) प्रकट होनेसे परमात्मा 
यह व्यपदेद ( संज्ञा ) प्राप्त होगया है, वह इन्द्रिय आछोक आादिकी अपेक्षा न रखनेवाले ज्ञान- 
दर्खनेसे यु्न होनेके कारण केवछी और योग से युक्त रहनेके कारण सयोग, तथा घाति कर्मोंसे रहित 
होनेके कारण जिन कहा जाता है, ऐसा अनादिनिधन बाप आगममे कहा है। 


भावाय॑--वारहवे गुणस्थानका विनाश होते हो 'जिसके तीन? घाति कर्म जौर अधाति 
कमोकी १६ प्रकृति, इस तरह कुछ मिलकर ६३ कर्मग्रकृतियोक्ि” लष्ट होनेसे अनन्त चतुष्टय- 
अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, भौर अनन्त बीये तथा नव केवलूरूब्धि प्रकृट हो चुकी हैं 
किन्तु साथ हो जो योगसे भी युक्त है, उस अरिहन्त परमात्माको तेरहवें गुणस्थानवर्ती कहते हैं। 
न ननननय--+ न न > 
६-९--पदूख संत चुत्त. पृ. १९१, १९२ गाथा ने १२४, १२५ परन्तु तत्र “सजोगजियों” इति 
स्थाने “सजोगो इंदि” इति पाठ. ॥ 
३-यध्पि घातिकर्मके चार भेद हैं। किन्तु उनमेमे मोहनीय कर्मका विनाग पहुछे हो हो चुका है बत- 
एव शेप तोन कर्मोका विनाम होकर यहां बहन जवस्था उलनन होती है। ४--चारो घातिकर्मोंकी मिला- 
कर ४४ ओर अधादि कमोमेंसे तीन आयुक्र्म जिनका यहाँपर अह्वित्व ही नहीं पाया जाता, तामकर्मको 
नरकंगति, नरकंगत्यानुपूर्वी, तिय॑ग्गति, तिर्व्गत्वानूपूर्वी, विकल त्रय, उद्यो् भातप, एकेन्द्रिय, ाघारण, 


रन, चौर ह्यावर ये तेरह इस तरह कुछ मिलकर ६३ प्रकृतिया हैं, जिसका विनाश--क्षय होनेपर तेरहवाँ 
गुगस्त्यान प्रकट हुआा करता हैं। 


४८ श्रीमद्राजचत्दजेमशास्त्माछायाग [ गुण गाया- 
जीवभेद और दश उत्तम क्षमा आदि श्रमण धर्म, इसको परस्पर गुणा करनेसे शीछके १८ हजार 


भेद होते है। मम 

योग संज्ञा इच्दिय और श्रमण पर्मका अर्थ अपिद्ध है। अशुभकर्मके ग्रहणम कार 
क्रियाओकि निग्रह करनेको--अर्थात्‌ अशुभयोगहप प्रवृत्तिके परिहारक्ो करण कहते हैं) गिमितत 
भेदसे इसके भी तीन भेद हैं--मन, वचन, और काय। रक्षणीय जीवोके दग भेद हैं: यर्वी-दुढे वह: 
गागणिमारद पत्तेयाणतकायियाचेव | विगृतिगचडपचिदियभोम्मादि ह्वति दस एदे ॥४॥ पा 
पृथिवी, जछ, अग्नि, वायु, प्रत्येक, साधारण वनस्पति, और द्वोद्धिय, त्रीच्िय, चतुर्रिल्ि 
पंचेन्द्रिय [१ 

शील के १८ हजार भेदोंका गृहुयस्तर 
( प्रमादके भेदोकी तरह इसके भी संख्या प्रस्तारादि निकाले जा सकते हैं । ) 
यो | बयो । काय यो 
१ २ ३ 


/नन-+-+++ जनक 


में करण । व. करण | काय के, | 
० रे ६ 


गा 
हु  जझत | सतना बनवा 
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(-“आके सिवाय शीलके १८ हजार भेद निकारनेके ये भी प्रकार प्रसिद्ध है। ,यया-- 

(--विषयामिछतापा आदि १० ( विपयाभिछापा, वल्तिमोक्ष, प्रणीतरससेवत, ससकत्ब्मतरेवत, 
भरैरागोपाहगावलोकन, प्रेमीका सत्तायपुरुकार, शरीरस॑स्कार, अतीतभोगस्मरण, अवायत 
भोगाकाक्षा, इष्टविपयसेवन । 
दिन्‍्ता जादि १० ( विन्ता दर्शनेच्छा, दौर्घनि श्वास, ज्वर, दाह, अहरा्खच, मूर्छी, उत्माद, 
जीवनसन्देह, मरण )। इख्द्रिय ५ योग ३ इृतकारित बनुमोदना ये ३, जागृत, स्वण ये २, 
और चेतन बचेतन ये २ । सबका १० )८ १० ५८ ५५३१९८२१५२१८२ का गुणा कजा । 

'-7जली ३ | देवी भानुपी, तिरूबी ) को योग ३ इतकारित अनुमोदना ३ चार सक्षाएँ और 
इख्रिय १० ( इब्येछ्िय ९, भावेखिय ५) तथा १६ कपायसे गुणने पर १७२८० भेद होते हैं! 
में अचेततन स्त्री सम्बन्ची ७२० भेद जोड़वा। यथा अचेतन ल्वी के ३ मेद ( काष्ठ पाषाण, 
०४ 38 8० ) छतादि ३ बौर कपाय ४ तथा इख्िय भेद १० से गुणा 


रैली ४, योग ३, इतादि ३, इच्दिय ५, श्ुगारसके भेद १०, कामचेष्य गेद ९ पे 
गुणा करना । 


६६-६७ | गोम्मट्सार जीवकाण्डस 


इस प्रकार चौदह गुणस्थानोका स्वरूप बताकर अब उसमे होनेवाली आयुकर्मके बिना शेष 
सात कर्मोकी गृणश्रेणि निजंरा और उसके द्रव्यप्रमाण तथा कालप्रमाणकों दो गायाओं द्वारा 
बताते हैं। 


सम्मत्तुषत्ीये, सावयविरदे अणंतकमांस । 
दंसणमोहक्सबगें, क्तायडवसामगे य उबसंते ॥६६॥ 

. ख़बगे य खीणमोहे, जिणेसु दव्वा असंसगुणिदकमा | 
तब्बिवरीया काला, संखेज्जगुणवकमा होंति ॥६७ ॥ जुम्म । 


सम्यक्त्वोतत्तो श्रावकविरते अनन्तकर्मा शे | 
दर्शनमोहक्षपके कषायोपशामके चोपशान्ते ॥ ६६ ॥ 
क्षपके च क्षीणमोहे, जिनेषु द्रव्याप्यसस्यगुणितक्रमाणि। 
तह्िपरीता काला. सस्यातगुणक्रमा भवन्ति ॥६७॥ युग्म | 


अर्थ-सम्यक्तवोलत्ति अर्थात्‌ सातिशय मिथ्यादृष्टि भर सम्यादृष्टि, भावक, विरत, अनन्ता- 
सुबत्बी कमंका विसयोजन करनेवाला, दर्शनमोहनोय कर्मका क्षय करनेवाला कंषायोका उपशम 
करनेवाले ८-५-१०वे गुणस्थानवर्त्ती जीव, उपशान्तकषाय, कषायोका क्षपण करनेवाले ८-९-१० 
वें गुणस्थानवर्त्ती जीव, क्षीणमोह, सयोगी और अयोगी दोनो प्रकारके जिन, इन ग्यारह" स्थानोमें 
द्रव्यकी अपेक्षा कर्मोकी निर्जरा क्रमसे असंख्यातगुणी असख्यातगुणी अधिक अधिक होती जाती है। 
और उसका काल इससे विपरीत है। क्रमसे उत्तरोत्तर सख्यातगुणा संख्यातगुणा हीन है। 


भावार्थ--सादि अथवा अनादि दोनो ही प्रकारका मिथ्यादृष्टि जीव जब करणलब्धिको भ्राप्त 
करके उसके अध प्रवृत्तकरण परिणामोको भी बिताकर अपूर्वकरण परिणामोको ग्रहण करता है, तब 
बह सातिशय मिथ्यादृष्ि कहा जाता है। इस सातिशय मिथ्यादृष्टिके जो कर्मोकी निर्जरा होती है, वह 
पृबंकी निजेरासे अर्थात्‌ सदा ही ससारावस्था या मिथ्यात्वदशामे होनेवाली या पाईजावेवालो 
नि्ज॑रासे असंख्यातगुणी अधिक हुआ करती है। इससे असंख्यातगृणी कर्मोकी निर्जरा सम्यग्दशंन 
उत्पत्त होजाने पर हुआ करती है। श्रावक अवस्था प्राप्त होनेपर जो कर्मोकी निज॑रा होती है, च्‌हु 
असंगतसम्पग्दृष्टि की चिजरासे असस्यातगुणी अधिक होती है। इसी प्रकार विरतादि स्थानोमे भी 
उत्तरोत्तर ऋमसे असंस्यातगुणी असख्यातगुणी अधिक अधिक कर्मोकी निर्जरा हुआ करती है | तथा 
इस निजेराका काल उत्तरोत्तर सख्यातगुणा सख्यातगुणा होन हौन होता गया है। अर्थात्‌ सातिशय 
भिथ्यादुष्टिको नि्जरामे जितना काल लगता है उससे सख्यातगुणा कम काल असंयतसम्परदृष्टकी 


१-निर्जराक त्थात वास्तव दश ही हैं। जैसा कि तत्त्वार्ययुत्र अ० ९ सूत्र तं० ४५ में और उसकी 
टीका सर्वार्थस्िद्धि'आदिमे स्पष्ठतया दश संख्याका हो उल्लेख पाया जाता है। तथा इन दो गराथाओमे 
भी इस दश स्थानोके ही नाम गिनाये हैं। परन्तु यहाँ टीकाकारने ११ स्थान वताये हैं । सो प्रयम अथवा 
अन्तिम स्थानके दो भेद करनेसे घटित हो सकते है । जैसा कि आगे यही पर भावार्थमें स्पष्ट किया 
गया है। 


५७० श्रीमद्राजचच्धजेनशास्त्रमाछायाम्‌ [ गुण. गाधौ-- 


तिज॑रामे छगता है। और उससे भी संस्यातगुणा कम काल श्रावककी निजरामे छूगा करता है। इसी 
प्रकार आगेके विरत आदि स्थानोके विपयमे भी समझना चाहिये | अर्थात्‌ उत्तरोत्तर सख्यातगुणे 
हीन हीन समयमे हो उत्तरोत्तर परिणाम विद्यद्धकी अधिकता होते जानेके कारण कर्मोकी निर्जरा 
असख्यातगुणी असख्यातगुणी अधिक अधिक होती जाती है | तात्मयं यह कि जैसे जैसे मोहकर्म 
निःशेप होता जाता है वैसे वेसे निर्जरा भी बढती जाती है और उसका द्रव्यप्रमाण असख्यातगुणा 
असस्यातगणा अधिकाधिक होता जाता है। फलत' वह जीव भी निर्वाणके अधिक अधिक 
मिकट पहुँचता जाता है। जहा गुणाकार रूपसे गुणित निज॑राका द्रव्य अधिकाधिक पाया 
जाता है उन स्थानो में गुणश्रेणी निर्जरा कही जाती है। हा 

टीकाकारने यहा पर गुणश्रेणी निजराके ११ स्थान" बताये है। परल्तु प्रकृत दोनों गाथा- 
ओमे १० स्थानोके ही नामका उल्लेख किया गया है। अतएव या तो सम्यवत्वोतत्ति इस एक ही 
नामसे सातिशय मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि इस तरह दो भेदोका ग्रहण करके १६ स्थानों 
की पूर्ति की जा सकती है। अथवा ऐसा तन करके सम्यक्त्वोत्पत्ति शब्दसे तो एक ही स्थान लेना, 
परल्तु अन्तिम जिन शब्दसे दो भेदो का ग्रहण कर लेना चाहिये । टीकाकारमे इस जिन शब्दसे 
स्वस्थानस्थित केवछी और समुद्घातगत केवली इस प्रकार दो विभाग किये हैं। और स्वस्थान 
केवलीकी अपेक्षा समुद्घात केवलीके निज॑रा द्रव्यका प्रमाण असख्यातगुणा बताया है। 

इस प्रकार चौदह गुणस्थानोमे रहनेवाले जीवोका वर्णण करके अब गुणस्थानोका अतिक्रमण 
करनेवाले सिद्धोका वर्णन करते हैं | 


“अद्वविहृकमावियला, सीदीभूदा णिरंजणा णिच्चा | 
अइगुणा किदकिच्चा, छोयग्गणिवासिणों सिद्धा' ॥ ६८ ॥ 
अष्ट“विधकरमविकला: शीतीभूता निरजना नित्या:। 
अष्टगुणा कृतकृत्या छोकाग्रनिवासिन सिद्धा ॥ ६८॥ 
अथ॑--जो ज्ञानावरणादि अष्ट कमोंसे रहित हैं, अनन्तसुखरूपी अमृतके अनुभव करनेवाले 
शान्तिमय है, नवोन करमवन्धको कारणभूत मिध्यादर्शनादि भावकर्मपी अब्भनसे रहित हें, 


0 के 4276 कक: 

*. ९--तत (क्षीणरपायात्‌) स्वस्थानक्रेवलिजिनस्थ गुणश्रे णिनिज॑राहव्यमसंब्यातगुण । ततः समुद्घातकेवल्ि- 
जिमेस्य गुणश्रेणिनिजराद्रव्यमसत्यातगुणमित्येकादशस्थानेषु गुणश्रेणिनिजराद्व्यस्थ प्रतिस्थातमसतस्यात- 
गुणित्वमुक्तम्‌ । 
व एते दर सम्परदृष्यादय क्मशोप्मह्येयगुणनियेरा स दि, “"अध्यवतायविशुद्धि्रवर्पादसस्पेयगुण- 
निरंशात् दगाना तत्त्वायराजवातिके चे। 

रैणअनरमुत्त ृ० २०० सूत्र त० २३ गाया न० १२७। ४--सम ८ हैं। वे आत्माके आठ गुणोंका घात करते 
है। इन कमाका सम्दत्य संबंध छूढ थाने पर जात्माके वे गुण प्रकट हो जाते है, जैसा कि गायामें 'अदूठ- 
पृसा' विशेषण के दारा बताया गया हे । स्लेतशा कर्म किस गुणका था करता है, यह इन दो गायाओं 
बंध जवामा गया / -- 
मोटी साइयमम्म रेबद्माम पे जेबजाओंय | हपदि हू भाव रणदुय अपतविरिय हणेदि विगत तु। 
पद व पानकम्म दोरि जाऊ देर उयबहय। अगुदरटु्ं गोद थन्यायाह हणेदि वैयिय ॥ 


६८-६९ ] गोम्मट्सार जीवकाण्डस्‌ कि 


सस्यवत्व,ज्ञान, दर्शन, वीय॑,अव्यावाध, अवगाहन, सुक्ष्मत्व, अगुरडघु, ये आठ मुख्य गुण जिनके प्रकट 
हो चुके है, कृतकृत्य है--जिनको कोई कार्य करना बाकी नहीं रहा है, छोकके अग्रभागमे निवास 
करनेवाले है, उनको सिद्ध कहते है। 
भावाघ॑--संसारावस्थाका विनाश हो जाने पर भी आत्षद्रव्यका विनाश नही होता उसका 
अस्तित्व रहता है। किन्तु वह अस्तित्व किसहपमे रहता है यह इस गायाके द्वारा बताया गया है। 
कपरकी गाथापरे दिये गये सिद्धोके सात विशेषणोका प्रयोजन दिखाते हैं । 


सदस्तिव संखो मवकडि, बुद्ों गेयाइयों य वेसेसी । 

ईसरमंडहिदंसण,-विदूसणड्ूं कय॑ एदं ॥ ६९ ॥ 
सदाशिव साख्य बुद्धों मेयोय्रिकश्च वेशेषिक:। 
ईइवरमण्डलिदर्शनविदृषणार्थ कृतमेतत्‌ ॥। ६९ )) 


भर्थ-सदाशिव, साख्य, मस्करी, बौद्ध, तेयायिक और वेशेषिक, करतृवादी (ईप्वरको 
कर्त्ता माननेवाले ), मण्डछी इत्तके मतोका निराकरण करलेके लिये थे विशेषण दिये है। 


भावार्थ--सदाशिव” मतवाल्ा जीवको सदा कर्मसे रहित ही मानता है, उसके निराकरणके 
लिये हो ऐसा कहा है कि सिद्ध अवस्था प्राप्त होनेपर ही जीव कर्मोत्ते रहित होता है--सदा नही । 
सिद्ध अवस्थासे पूरे संसार अवस्थामे कर्मों से सहित रहता हैं* । सोख्यमतवाले मानते हैँ कि “बन्ध 
भोक्ष, सु, दुं.ख, प्रकृतिकों होते हैं, आत्माको नहीं” । इसके निराकरणके लिए “सुखस्वरूप” ऐसा 
विशेषण दिया है। मस्करीमतवाछा मुक्त जीवोका लौटना मानता है। उसको दूषित करनेके लिये ही 
कहा है कि “सिद्ध चिरिजन हैं” अर्थात्‌ मिथ्यादशंत क्रोध मानादि भावकर्मोसे रहित है। क्योकि 
बिना भावकमके नवीन कर्मका ग्रहण नहीं हो सकता और बिता कमग्रहणके जीव निहेंतुक ससारमे 
लौट नही सकता | बौद्धोका मत है कि “सम्पूर्ण पदार्थ क्षणिक भर्थात्‌ क्षणध्वसी है” उसको दूषित 
करनेके लिए कहा है कि वें “नित्य” है। नैयायिक तथा वेशेषिकमतवाल्ले मानते है कि “भुक्तिमे 
बुद्धयादि गुणोका विनाश होजाता है,” उसको दूर करेके लिए “ज्ञानादि आठ गुणोसे सहित है 
ऐसा कहा है। ईश्वरको कर्ता मासनेवालोके मतके लिये “कृतकृत्य” विशेषण दिया है। अर्थात्‌ अब 
(मुक्त होनेपर) जोवको सृष्टि आदि बनानेका कार्य शेष नही रहा है। सण्डली मतवाला मानता है कि 
“मुक्त जीव सदा ऊपरको गमन ही करता जाता है, कभी व्हरता नही” उसके निराकरणक लिये 
“छोबके अग्रभागमें स्थित हैं” ऐसा कहा है । 
इंति गुणस्थानप्ररूपणानामा प्रथमोईधिकार' । 
२--जीवसणास 
क्रमप्राप्त जीवसमासप्रहपणाका निरुक्तिपुवंक सामान्य लक्षण कहते है | 


!--सदाशिवः सदाज्कर्मा साल्यों मुक्ते सुखोज््ितं। मस्करी किल मुक्ताना मच्यते पुनरागतिम्‌ ॥ १॥ 
क्षणिक विगुर्ण जेब बुद्धों गोगरव मन्यते। छृतकृत्यं तमीशानो मण्डलो चोध्व॑गामिवम्‌ ॥ २॥ 

२--इससे उस याजशिक मतका भी निराकरण हो जाता है जिसके अनुप्तार मुक्ति कभी होती ही नहीं । सदा 
कर्ज सहित संसारावस्था ही रहती है। 





प्र श्रीमद्राजचन्रजैनशास्तमालायास [ जीवसमास, गाथा-- 


जेहि भणेया जीवा, णज्जंते वहुविहा वि तज्जादी । 

ते पृण संगहिदत्था, जीवसमासा ति विण्णेया ॥ ७० ॥| 
येरनेके* जीवा नयन्ते, वहुविधा अपि तज्जातय. । 

ते पु. संगृहीतार्था, जीवसमासा इति विज्ञेया: ॥ ७० | 


अर्थ-जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकारकी जाति जानी जाँय उन पर्मोको 
अनेक पदायों का संग्रह करमेवाले होनेसे जीवसमास कहते हैं, ऐसा समझना चाहिये। 


भावार्थ--उन धर्मविशेषोकी जीवसमास कहते हैं कि जिनके द्वारा अनेक जीव अथवा 
जौवकी अनेक जातियोका संग्रह किया जासके | क्योक्ति केवलज्ञानके बिता जीवोंका स्वरूप और 
पेद प्रत्यक्ष ही जाना जासकता | अतएव छन्नस्थोंको उनका बोध कराता ही इस प्रदषणाका 
प्रयोजन हैं । संग्रहनयसे जिन पर्यायाश्रित अनेक जीवोमें पाये जानेवाले समान धर्मोके द्वारा उ्तका 
सक्षेपमे ज्ञाग कराया जा सके उनको हो जीवसमास कहते हैं। टीकाकारोने जीवसमास शब्द 
एकेन्द्रियतव आदि जातिधर्म अथवा उससे युक्त नस आदि जविरद्ध धर्म तथा तद्बात॒ जीव इस तरह 
तोन बर्थ बताये हैं। 
इसका कारण उन धमोमें पाई जाने वाली सदृझता है जैसा कि बागेकी गाभामें बताया 
गया है। 
इस गायामे प्रयुक्त "अणेया” दब्दका अर्थ “अज्षेया” ऐसा भी होता है। जिससे अभिप्राय 
यह वताया गया है कि यद्यपि संसारी प्राणियोंकों जीव द्रव्य अज्ञेय है, फिर भी जिन सदृश धर्मोके 
द्वारा उनका वोध हो सकता है, उनको ही जीवसमास कहते हैं। इस शब्दकी निरुक्ति इस प्रकार 
होती है कि जीवाः समस्यन्ते--संक्षिप्यन्ते-संगृह्यत्ते ये: धर्मेस्ते जीवसमासा:”। अर्थात्‌ बज्ञेया 
होनेपर भी जिन एकेन्रियत्व वादरत्व आदि ध्मोके द्वारा संग्रहह्पमें अनेकों जीवों और उनकी 
विविध जातियोंका नि३चय होसके उनको हो जोवसमास कहते हैं। 
उल्त्तिके कारणकी भपेक्षाको लेकर जीवसमासका लक्षण कहते हैं। 
तसचदुजुगाण भज्डे, अपिरदरेहिं जुदनादिकम्मुद्ये | 
जीवसमासा होंति हु, तव्भवसारिच्छुसामण्णा || ७१ 
असचतुयुगलानां मब्ये, अविर्डेयुतजातिकर्मोदये। 
जीवसमासा भवन्ति हिं, तद्भवत्तादुबबसामान्या' ॥ ७१ ॥ 
५ अयं--अन स्थावर, बादर सूद्षम, पर्याप्त अपर्याप्त और प्रत्येक साथारण, इन चार युगझोमें 
ने अपर्द्ध बसादि ऊर्मसति बुर्च जाति तामकर्मका उदय होनेपर जीवोमे होनेवाले ऊब्बंतासामान्य- 
हुये या तिबइुसामान्यहुप बनेकों जीवसमास कहते हैं । 


नरेगा रत वाजूदम। 


७०-७१-७२ ] गोम्मट्सार जीवकाण्डस.' ५३ 


. भावाय-एक पदार्थी काछक्रमसे होनेवाली अनेक पर्यायोंमे रहनेवाले समान धर्मको 
ऊरध्वंतासामात्य कयवा तद्भवसामात्य' कहते है । 


एक समयम्रे अनेक पदार्थंगत सदृश धर्मको तियंकसामान्य अथवा सादृब्यसामान्य कहते है। 
यह ऊध्वंतासामान्यरूप या तियंकसामान्यरूप धर्म, तसादि युगलोमेसे अविरुद्ध क्मोंसे युक्त 
एकेन्दरियादि जाति नामकर्मका उदय होने पर उत्पत्त होता है। इसीको जीवसमास कहते है। 

जीवसमाससे सम्बन्धित कर्मोमेसे किस किसके उदयके साथ किस किस कर्मके उदयका 
विरोधाविरोध है, यह नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिये |-- 


क्रमाक किसके साथ . विरुद्ध अविरुद्ध 
१. ऐएकेन्द्रिय त््स शेष सभी कर्मोका उदय 
२ द्न्द्रियादि स्थावर सूक्ष्म साधारण: 2 
रे नस ग रॉ गे श 
४. स्थावर नसतामकर्म हि 
५. वादर सुक्ष्मतामकर्म हि 
६. पृक्ष्म त्रस, बादर, प्रत्येक, हि 
७... पर्याप्त अपर्याप्त' ध 
८ .. अर्पर्याप्त पर्याप्त है 
९ प्रत्येक साधारण » 
१०... साधारण प्रत्येक, नस 


सक्षेपसे जीवसमासके चौदह भेदोको गिनाते है। 
बादरसुहुमेइंदिय, वितिचउरिंदिय असण्णिसण्णी ये | 
पज्जत्तापज्जत्ा, एवं ते चोदृदसा होंति' ॥७२॥ 
बादस्सृक्ष्मेकेन्द्रियद्धित्रिचतुरिन्द्रियासजिसज्ञिनर्च । 
पर्याष्तापर्याप्ता एवं ते चतुर्दश भवत्ति॥ ७२॥ 


अर्थ--एकेन्द्रिके दो भेद है, बादर और सूक्ष्म | तथा विकलजय-द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय और 
चतुरिन्द्रिय | पचेच्ियके दो भेद है-सज्िपंचेन्द्रिय और असप्ञिपचेन्द्रिय। इस तरह ये सातो ही 
प्रकारके जीव पर्याप्त और अपर्याप्त दोनो ही तरहके हुआ करते है। इसलिये जीवसमासके सामान्य- 
तया सब मिलकर चौदह भेर होते है | 





१--इस शब्दको निरुषित इस प्रकार बताई गई है कि--तेपु भव-विद्यमात तद्भवं, तद्भवं सादृइ्य- 
सामान्य येपा तें। अथवा तद्भवातरि च्‌ तानि सादृध्यसामान्याति च। तद्भवस्हचरितानि 
तद्भवानि इत्युपचारशब्दोध्यम्‌ | म० प्र० 


२--इससे मिलती हुई गाथा द्रव्यसग्रह मे भी पाई जाती है। 


हि श्रीमद्राजचद्धजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ जीवसमास गाथा-- 


भावार्थ-पहाँ पर जो ये जीवसमासके चौदह भेद गिलाये है वे सक्षेपमे ओर सामात्यस्पसे 
ही बताये हैं। तथा इन भेदोको बतानेका यह एक प्रकार है। किन्तु जीवसमासका जो लक्षण 
बताया गया है, उसके अनुसार प्रकारात्त रोस्ते भी जीवसमासके भेद होसकते हैं। जैसा कि इस जोव- 
काण्डके कर्ता श्री नेमिचन्द्र सिद्धात्त* चक्रवत्तीके उक्त लक्षणनुसार द्रव्यसभ्ह ग्रथमे गुणस्थानोको 
जिनका कि यहाँपर पहले वर्णत किया जा चुका है, तथा मार्मणाओकों भी जिनका कि यहाँ आगे 
वर्णन किया जायगा जीवश्रमासके हो भेद बताया है। इसके सिवाय स्थावरके पाँच भेद और त्रसके 
चार भेद इस तरह मिलाकर जोवसमासके नौ भेद भी बताये हैँ ।* पट्खण्डागममे भी गुणस्थानोके 
लिये जोवसमास शब्दका प्रयोग किया गया है ।३ 


विश्ताखुरवंक जीवसमासके भेदोंका वर्णन करते हैं-- 


भूआउतेउवाऊ, णिच्चचदुग्गदिणिगोदधूलिदरा । 
पत्तेयपदिद्विदरा, तस पृण पुण्णा अपुण्णदुगां ॥७३॥ 
भ्वप्तेजोवायुनित्यचतुगं तिनिगोदस्थुलेतरा । 
प्रत्येकप्रतिष्ठेतरा , चसपच पूर्णा अपुर्णद्विका: ॥ ७३ ॥ 
भय -पृथ्वी, जल, तेज, वायु, नित्यनिगोद, इतरनिगोद | इन छहके बादर सुक्ष्मके भेदसे 
बारह भेद होते हैं। तया प्रत्येक्के दो मेइ-एक प्रतिष्ठित दूसरा अप्रतिष्ठित | और तसके पाँच भेद- 
द्ोच्दिय, त्रीन््रिय, चतुरिख्िय, असज्ञों प्चेन्द्रिय, और सज्ञो पंचेद्रिय। इस तरह सब मिलाकर 
उन्मीस भेद होते है। ये सभी भेद पर्याप्त, निवृत्मपर्याप्त, लब्ध्यपर्याप्तके भेदसे तोन तीन प्रकारके 
होते है। इसलिये उन्मीसका तोनके साथ गुणा करने पर जीवसमासके ५७ भेद होते है। 


भावार्थ-इन १९ भेदोमे प्रत्येक शरीरसे लेकर संज्ञी प॑चेन्द्रयतकके ७ भेद तो बादर ही है। 
बाकी एकेन्द्रियके भेद बादर-सुक्ष्म दोनो तरहके होते है, अतएवं उसके बारह भेद होजाते हैं। निव्‌ं- 
त्यपर्याप्त अवस्थामे यद्यपि पर्याप्त नामकर्मका उदय रहता है फिर भी अवस्थाके पृण॑-पर्याप्त न 
होने तक उसको भी अपर्याप्तमे हो गिन छिया गया है। 

जीवसमासके उपयुक्त ५७ भेदोके भी अवान्तर भेदोको दिखानेके छिये उनमे स्थानादिं 
चार अधिकारोको बताते हैं। 


ठाणेहि वि जोणीहिं वि, देहोग्गाइणकुछाण भेदेहिं । 
जीवसमासा सच्बे, परूविदव्वा जहाकमसों ॥७४॥ 


स्थानेरपि योनिभिरपि, देहावगाहनकुछानां भेदे: ॥ 
जीवसमासा सर्वे, प्ररूपितव्या यथाक्रमशः।|७४॥ 


१--अ्यसंग्रह बोर जीवकाण्डके कर्ता मिन्‍न भिन्न है, ऐसी ऐतिहासिकोकी आजकल मान्यता है । 
२--देयो द्रव्यसग्रह गाथा त० ११, १२, १३। 
३--प०, सं, स०, सु, सूत्र नं० २। 
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अर्भ-स्थान, योनि, शरीरकी अवगाहना, और दुलोक़े भेद इन चार अधिकारोके द्वारा 
सम्पृण जीवसमासोका* क्रमसे निरूपण करना चाहिये ) ह 


भावाय-गाथामे दो वर अपि शब्दका प्रयोग किया है। इसमेसे प्रथम अपि शब्द स्थाना- 
दिकमेसे प्रत्येकके समुच्चयको और दूसरा अपि शब्द पूर्वोक्त भेदोके भी समुच्चयको सूचित करता है। 


एकेच्िय द्वीच्षिय आदि जातिभेदको अथवा एक, दो, तोन, चार आदि विकल्पोको स्थान 
कहते है। कन्द, मूछ, अण्डा, गर्भ, रस, स्वेद, आदि उत्पत्तिके आधारकों योनि कहते हैं। शरीरके 
छोटे-बड़े भेदोको देहावगाहना कहते है। भिन्‍्त भिरन शरीरकी उत्पत्तिको कारणीभूत नोकमंवर्गंणाके 
भेदोक़ो कुल कहते हैं । 
सामण्णजीव तसथावरेसु इगिविगलसयहचरिमहु गे | 
इंदियकाये चरिम्रस्स ये दुतिचदुपणगमेदजुदे ॥७५॥ 


सामान्यजीवः तरसस्थावरयो., एकविकलसकलचरिसद्विके | 
इचियकाययो' चरमस्थ च, द्वित्रिचतु पञ्चभेदयुते | ७५ ॥ 


अर्थ-सामान्यसे ( दव्याथिकतयसे ) जोवका एक ही भेद है, क्योकि 'जीव' कहनेते 
जोवमात्रका ग्रहण हो जाता है। इसलिये सामान्यसे जोवसमासका एक भेद, त्रस और स्थावर 
अपेक्षासे दो भेद, एकेखिय, विकलेच्िय ( द्वीन्दरिय ), तोस्द्रिय, चतुरिस्द्रिय ) सकलेन्द्रिय (पर्ेन्द्रिय) 
की अपेक्षा तीन भेद, यदि पर्चेन्द्रियके दो भेद कर दिये जाँय तो जोवसमासके एकेचिय, विकलेन्द्रिय, 
संज्री, असज्ञी इस तरह चार भेद होते हैं। इच्धियोकी अपेक्षा पाँच भेद है, अर्थात्‌ एकेन्द्रिय, 
द्ोच्द्रिय, वीन्दिय, चंतुरिच्द्रिय, पर्चेन्द्रिय | पृथ्वों, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति थे पाँच स्थावर और 
एक तरस इस प्रकार कायकी अपेक्षा छह भेद है। यदि पाँच स्थावरोमे असके विकल और सकल 
इस तरह दो भेद करके मिला दिये जाय तो सात भेद होते है। और विकर, असच्ञो, सज्ञी इस प्रकार 
तीन भेद करके मिलानेसे आठ भेद होते हे। होच्द्रिय, त्रीछिय, चतुरिन्द्रिय, पर्ेन्द्रिय, इस तरह 
चार भेद करके मिलानेसेः नव भेद होते है। और द्वीन्द्रिय, त्ीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी, सज्ञी इस 
तरह पाँच भेद मिलानेसे दश भेद होते है । 


पणजुगढे तससहिये, तसरत्त दुतिचदुरपणगमेदजुदे | 
छद्दुगपत्तेयम्हि य, ततस्स तियचदुरपणगमेदजुदे ॥ ७६ ॥ 
पंचमुगले तससहिते तरसस्थ द्वित्रिचतु पचकभेदयूते। 
पड्द्विकप्रत्येके व, त्रस॒स्य त्रिचतु:पचभेदयुते ॥ ७६ ॥ 
अर्थ--पाँच स्थावरोके बादर सुक्ष्मकी अपेक्षा पाँच युगल होते हूँ । इनमे त्रस सामात्यका 
एक भेद मिलानेसे ग्यारह भेद जीवसमासके होते है। तथा इन्ही पाँच युगछोमे चसके विकलेन्द्िय, 





१--'प्रवचनपरिपाट्यनतिक्रमेण” जी. प.।_ २-देखो द्रव्यत्ग्रह गाथा नं० ११। 


५६ श्रीमद्रानचद्धजैनशास्त्रमालायाम॒ [ जीवसमास, गाथा-- 


सकलेन्द्रिय, दो भेद मिलानेसे वारह और त्र॒प्के विकलेन्द्रिय, संत्ी, असन्ञी, इस प्रकार तीन मेद 
मिलानेसे तेरह और हीन्दिय, द्ीन्िय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्रिय ये चार भेद मिलानेसे चोदह, तथा 
हीम्िय, त्रीज्िय, चतुरिच्धिय, असच्षी, संज्ञी ये पाँच भेद मिलानेसे पत्दरह भेद जीवसमासके होते हैं। 
पृथ्वी, अपू, तेज, वायु, नित्यनिगोद, इतरनिगोद इनके वादर सुक्ष्मकों अपेक्षा छह युगल और प्रत्मेक 
वनस्पति, इनमें चसके उक्त विकलेर्द्रिय, असज्ञी, सज्ञी, ये तीन भेद मिलानेसे सोलह ओर दीचि- 
यादि चार भेद मिलानेसे सत्रह, तथा पाँच भेद मिलानेसे भठारह भेद होते है। 


सगजुगलम्हि तस॑स्स य, पणभंगजुदेसु होति उगवीसा | 
एयाहुणवीसो ति य, इगिवितिगुणिदे हवें ठाणा ॥ ७७ ॥ 
सप्तयूगले तसस्य च-पचभगयूतेपु भवन्ति एकोनर्विशतिः | 
एकादेकोर्वाविशतिरिति च, एकद्वित्रिगुणिते भवेयु' स्थानानि ॥ ७७॥ 
अथ॑--पृशथ्त्री, अपू, तेज, वायू, नित्यनिगोद, इतरमिगोदके बादर सुक्ष्मकी अपेक्षा छह युगल 
और प्रत्येकका प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठितकी अपेक्षा एक युगल मिलाकर सात युगलोमे भरसके उक्त पाँच 
भेद मिलानेसे जीवपमासके उन्नीस भेद होते हैं। इस प्रकार एकसे लेकर उन्नीस तक जो जीव- 
समासके भेद गिलाये हैं, इसका एक, दो, तोनके साथ गुणा करनेपर क्रमसे उन्नीस, अडतीस, सत्तावत, 
जीवसमापके अआवान्तर भेद होते है । 
/ उक्त भेदोका एक दो तीनसे गुणा करनेक! कारण क्या है सो बताते हैं। 
सामण्णेण तिपंती, पढ़मा विदिया अधुण्णगे इदरे । 
पज्जते लड्धिअपज्जत्तेडफ्मा हवे. पंती ॥ ७८ ॥ 
सामाच्येन त्रिपक्तय', प्रथमा ह्वितीया अपुर्णके इतरस्मित्‌ । 
पर्यप्ति. रब्ध्यपर्याप्तेप्रथमा. भवेत्‌. पक्ति. ॥ ७८ ॥ 


अर्थ--उक्त उन्नीस भेदोकी तीन पंक्ति करती चाहिये। उसमें प्रथम पक्ति सामान्यकी 
बपेक्षा है। और दूसरों पक्ति अपर्याप्त तथा पर्याप्तकी अपेक्षासे है। और तीसरी पक्ति पर्याप्त 
निर्वृत्यपर्याप्त तथा रब्ध्यपर्याप्तकों अपेक्षासे है | 


रु भावाथं--उच्चीसका जब एकसे गुणा करते हैं तब सामान्यकी अपेक्षा है। पर्याप्त, अपर्यातत 
भेदकी विवक्षा नही है । जब दोके साथ गुणा करते है तब पर्याप्त अपर्याप्की अपेक्षा है। और जब 
तोचके साथ गुणा करते हैं तब पर्याप्त, निवृत्यपर्याप्त, रब्ध्यपर्याप्की अपेक्षा है? । गाथामे केवल 





१--“मुहमूमिजोगदले पदगुणिदे पदधण होदि” इस तियमके अनुसार तौनो पक्तिगत जीवसमासोकी 
संल्या इस प्रकार होगी-- 
(१) पक्ति ( सामान्य ) १+ १९८२० ३२८ १०१८१९::१९० | 
(२) पंकित ( प, नि.) ३२+३८८४० + २८२० % १९८ ३८० । 
(३) पक्ति (प नि छ. ]) ३३५७८६० + २८८३० १ १९८५७० | 
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लब्धि शब्द है, उसका अर्थ लब्ध्यपर्याप्की अपेक्षा होता है, क्योकि तामका' एक देश भी पूरे 
नामका बोधक होता है। अग्रथमा शब्दसे यद्यपि द्वितीया तृतीया दोनों पंक्तियोका ग्रहण हो 
सकता है, परन्तु दवितोया शब्द गाथामे कण्ठोक्त है; अतएव उसका तृतोीया पक्ति अर्थ करना हो 
उचित है। 
जीवसमासके और भी उत्तर भेदोको गिनानेके लिये दो गाथाये कहते है। 
हमिवण्णं इगिविगल़े, असण्णिसण्णिगयजलुथरुखगाणं । 
गव्पभवे सम्मुच्छे, हुतिंगं भोगथरुखेचरे दो दो ॥ ७९ ॥ 
एकपञ्चाशत्‌ एकविकले, असज्ञिसज्ञिगतजलस्थलखगानाम्‌ । 
गर्भभवे सम्मूछें द्वित्रिक भोगस्थलूखेचरे द्रौद्गों॥७९॥ 


अर्थ--जीवसमासके उक्त १७ भेदोमेसे पच्ेन्द्रियके छह भेद निकालतेसे एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय- 
सम्बन्धी ५१ भेद शेष रहते है। कर्मभूमिमे होनेवाले परचेन्द्रिय तियंचोके तीन भेद है, जूूचर, 
स्थरूचर, तभश्चर | ये तीनो ही तियंच सज्ञी और असंज्ञी होते हैं। तथा गर्भन और सम्मूछंन 
होते हैं, परन्तु गभजोमे पर्याप्त और निवृत्यपर्याप्त ही होते है, इसलिये गर्भजके बारह भेद, और 
सम्मूछ॑नोंमे पर्याप्त, निवृत्मपर्याप्त, लब्ध्यपर्याप्र, तोनो ही भेद होते है, इसलिये सम्मूछ॑नोके 
अठारह भेद, सब मिलता कर पचेन्द्रिय कम भूमिज तिर्य॑चोके तीस भेद होते है। भोगभूमिमे पर्ेन्द्रिय- 
तिय॑चोके स्थरूचर तभश्चर दो हो भेद होते हैं। और ये दोनो ही पर्याप्त तथा निवुत्यपर्याप्त 
ही होते है। इसलिये भोगभूमिज तिर्यअचोके चार भेद, और उक्त कर्मभूमिजसम्बन्धी तीस भेद, 
उक्त ५१ भेदोमे मिलानेसे तियंग्गति' सम्बन्धी सम्पूर्ण जीवसमासके ८५ भेद होते है। भोगभूमिमें 
जलचर, सम्मूछंत तथा असज्ञी जीव नही होते। 


मनुष्य, देव, नारक सम्बन्धी भेदोको गिनाते है । 
अज्जवमलेच्छमणुए, तिदु भोगहुभोगभूमिजे दो दो । 
मुरणिरये दो दो इृढि, जीवसमासा हु अहणउदी | ८० ॥ 
आयं॑म्लेच्छमनुष्ययोस्त्रयो हो भोगकुभोगभूमिजयोद्दों ढो। 
सुरनिर्ययोद्दी द्वो इति, जीवसमासा हि अशनवत्ति”॥ ८०॥ 


भर्थ--आयंसण्डमे पर्याप्त, निवृत्यपर्याप्त, लब्ध्यपर्याप्त, तीनो ही प्रकारके मनुष्य होते हैं। 
स्लेच्छसण्डमे लब्ध्यपर्याप्को छोडकर दो प्रकारके ही मनुष्य होते हैं। इसीप्रकार भोगभूमि, कुमोग- 
भूमि, देव, चारकियोमे भी दो दो ही मेद होते है | इसलिये सव मिछाकर जीवसमासके ९८ भेद हु 

भावार्थ-पुर्वोक्त तिय॑चोके ८५ भेद, और ९ भेद भनुष्योके तथा दो भेद देवोके, दो भेद 
सारकियोके, इसप्रकार सब मिलाकर जीवसमासके अवान्तर भेद ९८ होते है । 


१०-इसके सिवाय जीवश्रवोधिनी टीकामे दुसरे आाचायकि मतसे क्षेपक्र ३ गाथाओद्वरा जीवसमासके 
४०६ भेंद भी बताये हैं। यथा-- 


५८ श्रौमद्राजचन्द्रगैनशास्त्रमालायामूं..[ जीवसमास, गाथा-- 


इस प्रकार स्थानाधिकारकी अपेक्षा जीवसमासोंका वर्णन हुआ | अब दूसरा योति अधिकार 
क्मसे प्राप्त है। योगिके दो भेद है--एक आक्ृतियोनि, दुसरी गुणयोनि । इसमेसे पहले बाकृतियोति- 
के भेद और स्वरूप बताते हैं। 


संखावत्यजोणी, . इंम्मुण्णयवंसपत्तजोणी ये। 
के पु [प कप है 
तत्थ य संखावत्ते, णियमा दु विवज्जदे गब्भो ॥ ८९ ॥ 


शखावतंकयोनिः, कूर्मोन्नतवंशपत्रयोती चे। 
तत्र च॒ शंखावतें, नियमात्तु विवर््यंते गर्भ:॥ <९॥ 


बर्थ--आाकृति योनिके तीन मेद है । १ शंखावत्त, २ कूरमोन्नत, २ वंशपत्र । इनमेसे बंखावतत 
योनिमें गर्भ नियमसे वर्जित हे। 


भावाथ--जिसके भीतर शखके समान चवकर पढ़े हो उसको शंखावत योनि कहते हैं। जो 


सुद्ध-खरकु-जल-ते-वा, णिच्चचढुशदिणिगोदथूलिदरा । 
पदिद्विदरपंच पत्तिय, वियदति पृण्णा अपुण्णदुग़ा ॥ १ ॥ 
इग्रिविगले इगिसीदी, असण्णिसण्णिगयजलूयछूप्ग्राणं । 
गव्भभवे सम्मुच्छे, दुतिगतिभोगथलखेचरे दो दो ॥| २॥ 
अज्जसमुच्छिगिगव्मे मलेच्छभोगतियक्रुणरछपणतीससये । 
सुरणिरये दो दो इदि जीवसमासा, छहिय चारिसयं ॥ ३ ॥ 
अर्थातृ-शुद्ध पृथिवी, झरपृथिवी, जल, अग्नि, वायु, नित्यनिगोद, इतरनिगोद इनके वादर सूच्मके मेदसे 
१४ भेद, तृण, वल्ली, गुल्म, वृक्ष और मूल इस तरह प्रत्येक वनस्पतिके ५ भेदोके सप्रतिष्वित, 
मप्रतिष्ठितके भेदसे १० भेद | विकलेखियोके द्ीख्धियादिक ३ भेद, इस तरह २७ भेदोका 
पर्याप्त, निर्व॑त्मपर्याप्त, लब्ध्यपर्याप्तसे गुणा करनेपर ८१ भेद । 
कर्मभूमिज पंचेद्धिय तिय॑चोमें गर्मजोके १२ सम्मूर्छनोके १८, उत्तम, मध्यम, जपत्य भोग-भूमिजोके १२ 
इस तरह ४२ भेद । 
भनुष्योमें आयंत्रण्डोद्मव सम्मूरन मनुष्यका १ छब्धपर्याप्तक भंग, तथा कर्ममूमिका गर्भज और स्लेच्छ 
खण्ड, उत्तम, मध्यम, जघन्य, भोगभूमि एवं कुभोग्रभूमिके गर्भज_मनुष्योमे प्रत्येकका 
एक २ भेद । 
देवोने भवनवासी १०, व्यन्तर ८, ज्योतिष्क ५, वैमातिक ६३ और नारकियोके ४९। इस तरह १४१ 
के पर्याष्त निवृत्यपर्याप्तको अपेक्षा २८२ भेद हैं। इस तरह कुछ मिलाकर ८१+४२+ ९ + 
२८२ ४०६ जीवशमासके भेद होते है । 
१--विपयते इत्यप्यर्थ: 


२--यौति-मिश्रीमवति औदारिकादिनोकर्म वर्गणापुद्गल: सह सम्बध्यते जीवों यस्या सा योनि.--जीवो- 
सत्तिस्वानम्‌ । . .....देवीना चक्रवतिस्त्रीरत्वादीना कासाचितृ तथाविध (ंखावर्त) योविसम्भवातू | 


८१-८२-८३ ] गोम्मठ्सार जीवकाण्ड्सू ५९ 


कछुआकी पीठकी तरह उठी हुई हो उसको कृर्मोन्नत योचि कहते हैं । जो बाँसके पत्तेके समान लम्बी 
हो उसको वंशपत्र योनि कहते हैँ। ये तीन तरहकी भाकार योनि हैं। इनमेंसे पहली शंखावत योनि: 
में नियमसे गर्भ नही रहता । 


इम्मुण्णयजोणीये, तित्थयरा दुविहचबकवड्दी य । 
रामा वि ये जाय॑ते, सेसाए सेसगजणों हु॥ <८२॥ 


कूर्मोन्नतयोनी, तीर्थंकरा द्विविधचक्रवरतिनश्च। 
राम्रा अपि च जायन्ते, शेषायां शेषकजनस्तु ॥ ८२॥ 


अर्थ--कूर्मोन्नत योतिमे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अध॑चक्री तथा बलभद्र तथा अपि शब्दकी 
कु भत्य भी महान्‌ पुरुष उत्पन्न होते! है। तीसरी वंशपत्र योनिमे साधारण पुरुष ही उत्पन्न 
होते है। 


जन्म तथा उनकी आधारभूत गुणयोनिके भेदोंको गिनाते हैं। 


जम्म॑ खलु सम्भुच्छण, गब्शववादा दु होदि तज्जोणी ! 
सब्चिच्सीदसंउडसेदर मिस्सा यो पतेयं ॥ ८३ ॥ 


जन्म खलु सम्मूछनगर्भोपपादास्तु भवति तद्योनय:। 
सचित्तशीतसंवृतसेतरमिश्राइव. प्रत्येकस ॥ ८रे ॥ 
अथौ--जन्म तीन प्रकारका होता है, सम्मूछ॑त, गर्भ और उपपाद। तथा सचित्त, शीत, संवृत्त 
और इनसे उल्टी अचित्त, उष्ण, विवृत तथा तौत्ोंकी मिश्र, इस तरह तीनों ही जन्मोंकी आधारभूत 
सौ गुणयोनि है। इनमेसे यथासस्भव प्रत्येक योनिको सम्मूछेतादि जत्मके साथ छगा लेवा चाहिये | 


भावार्थ--सामान्यतया गुणयोत्िके ये नो भेद हैं। सचित, अचित्त, मिश्र भर्थात्‌ सचित्ता- 
चित्त | शीत, उष्ण, मिश्र । और संवृत, विवृत, मिश्र | 


आत्मप्रदेशोसे युक्त पुद्गलपिडको सचित्त और उनसे रहित पुदूगलको अचित्त कहते हैं। 
जन्मके आधारभूत स्थानके कुछ पुदूगल सचित्त और कुछ अचित्त हो तो उसको सचित्त, अचित्तकी 
सिश्र योनि समझना चाहिये। शीत, उष्ण और उसको मिश्नका अथ स्पष्ट है। सवृतका अर्थ ढका' 
हुआ और विवृतका अर्थ खुला हुआ तथा कुछ ढका हुआ कुछ खुला हुआ हो तो उसको संवृत 
विवृतका मिश्न समझता चाहिये। 





१--जी. प्र. टीकामें लिखा है कि “अपि झछव्दान्नेतरजना: ।/ परन्तु स्व प ग्रोपालदासजोके कयना- 
नुसार मालूम होता है कि यहाँपर ' अपि शब्दादितरजना अपि” ऐसा पाठ होता चाहिये। व्योक्ि 
प्रथम चक्रवर्ती भरत जिस योगिसे उत्नन्न हुआ था । उसीसे उसके ९९ भाई भी उलन् हुए ये । 
२, रे-सम्मूछवर्भोपपादा जन्म ॥ ३१ ॥ प्रचित्तशीतसंवृता. सेतरा; मिभाइवैकशस्तद्योनयः ॥ २३ ६ 
व. यू, व. २॥ 


६० श्रीमद्राजवत्जेनशास्त्रमालायाम | जीवसमास, गाधा-- 
कित जीवोके कौनसा जन्म होता है सो बताते हैं । 


पोतजरायुजअंडज, जीवाणं ग्रब्म देवणिरयाणं। 
उबबाद सेसाणं, सम्मुच्छणयं तु णिद्िदं ॥ ८9 ॥ 


पोतजरायुजाण्डजजीवानां गर्भो देवतारकाणाम | 
उपपाद: शेपाणा सम्मूछेतक तु तविदिष्टस ॥ ८४ ॥ 


अर्थ--पोत--प्रावरण रहित और उत्पस्न होते ही जिनमे चलने फिसे आदिकी सामथ्य॑ हो, 
जैसे सिह, विल्‍्ली, हिरण आदि। जरायुज जो जैरके साथ उल्न्न होते हों। अप्डज-जो अण्डेसे 
उत्पन्न हो। इन तीन प्रकारके जीवोका गर्भ जन्म हो होता है। देव नारकियोका उपपाद जत्म 
हो होता है, शेप जीवोका सम्मूछ॑त* जन्म हो होता है। 


भावाथे--आगममे इन तीन प्रकारके जन्म और उनके स्वामियोके सम्बन्धमें दो तरहसे 
नियम बताया गया है। जीवग्रवोधिवी टीकामे “एपां जीवाना ( जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ एव 
जन्म, चतुणिकायदेवाना नारकाणा च * उपपाद एवं जस्म, शेपाणा “ “ सम्मूच्छतमेव जन्म । 
इस तरह इकतर्फा नियम बताया गया है। किल्तु मन्दप्रवोधनीमे “तेपामेव गर्भ, तेषा गर्भ एवं" 
इस प्रकार तीनोका दुत्ा नियम वताया है | सर्वार्थसिद्धिमे'भी दोनों तरफसे ही अवधारण किया 
गया है। राजवातिक" इलछ्तोकवातिक' और बवछामे एकतरफा हो अवधारण वत्ताया गया है। 


१ सू- व. २। जरायुजाण्डजपोताता गर्भ ॥ ३६ ॥ देववारछाणामुपपरादः ॥ ३४॥ शेपाणा 
सम्मूर्च्टनम्‌ ॥ २५ ॥ 

२--दझेबरोंके उसतन्न होनेंसी शव्या-स्थान और तारकियो्रे उत्तन होनेके उप्टूकादि स्थाव। 
उपपादका अर्थ उत्तन्‍्त होगा भी है। 

३--चारों तरफ़त्त पृदूगओका इकट्ठा होकर शरीर बनता । उपपादमे स्थान नियत है ! सम्मूर्न 
जन्म अनियत स्थानोमें होता है। एकेद्धियस्ते चतुरिच्धियतक जीत्ोऊे शरीर तम्मूर्ठन ही होते हैं । 

४“ उमयनो वियमश्च दरषव्मः जरायुजाण्डजपोतानाम व गर्भ । वर्भ एवं जरायुजाण्डजपोतानाम्‌” 
इ्यादि। वे. में २-३५! 


५०४ पगदजास्शापीतानाओ्य गर्भ" । गर्भ एवंसि नियम रत्माल भवधति ? उत्तरत्र शेपाणामिति 


बात (गया, २-३३-१२) इसी विश्येष जानकारोओ हिये देखो भ. २ सू ३५ वा. 
३ हाजाष्य। 


८४-८५-८६-८७-८८ ] गोम्मटसार जीवकाण्डम्‌ ६१ 
किस जन्मके साथ कौनसी योनि सम्भव है यह तीन गाथाओ द्वारा बताते है। 
उबवादें अच्चित्त, गव्मे मिरस॑ तु होदि सम्भुच्छे | 
सब्चितं अच्चिचं, मिस्सं व य होदि जोणी हु ॥ ८५ ॥ 
उपपादे अचित्ता गर्भे मिथ्रा तु भवति सम्मूच्छे | 
सचित्ता अचित्ता मिश्रा च च भवति योनिहि॥ <८५॥ 
अर्थ---उपपाद जन्मकी अचित्त ही योति होतो है। गर्भ जत्मकी मिश्र योनि ही होती है। 
तथा सम्मूछंत जत्मकी सचित्त, अचित्त, मिश्र तीनो तरहको योनि होती है। 
उबवादे सीहुसरण्ण, सेसे सीदुसणमिस्सयं होदि। 
- उववादेयवखेसु य, संउड वियद्ेसु विउछ तु॥ ८६ ॥ 
उपपादे शीतीष्णे शेषे शीतोष्णमिश्रका भवस्ति | 
उपपादेकाक्षेप्‌ च॑ सवृता विकलेषु विवृता तु || ८६॥ 
अर्थ--उपपाद जत्ममे शीत और उष्ण दो प्रकारकी योनि होती है। शेष गर्भ और 
सम्मूछ॑न जन्मोमे शीत, उष्ण, मिश्र तीचो' ही योनि होती है। उपपाद जत्मवालोंकों तथा 
एकेन्द्रिय जीवोकी योनि संबृत' हो होती है। और विकलेन्द्रियोकी विवृत ही होती है। 
गव्भजजीवाणं पुण, मिस्स॑ णियमेण होदि जोणी हु | 
संम्भुच्छणपंचवसे, विय् वा विउहजोणी हु ॥ ८७ ॥ 
गर्भजजी वाला पुनः, मिश्रा नियमेल भवति योगिहि । 
सम्मूछेतपचाक्षेप्‌ विकल वा विवृतयोनिहिं॥ ८७॥ 
अर्थ--गर्भज जीवोकी योनि नियमसे मिश्र-सवृत विवृतकों अपेक्षा मिश्रित ही होती है। 
पचचेन्द्रिय सम्मूछेत जीवोकी विकलेन्द्रियोकी तरह विवृतयोनि ही होती है। 
उक्त गुणयोनिकी उपसहारपुर्वंक विशेष सख्याको बताते हैं । 
सामण्णेण य एवं, णब जोणीओ ह॒व॑ति वित्थारे । 
लवखाण चगुरसीदी, जोणीओ होंति णियम्रेण ॥ ८८॥ 
सामान्येन चैव नव योनयो भवन्ति विस्तारे। 
लक्षाणा चतुरीति योनयों भवस्ति नियमेत॥ ८८॥ 
१--माताके सचित्तरण और पिताके अचित्त वीर्यके मिलमेसे सचित्ताचितलूप मिश्र योनि होती है। 
२--तेजस्कायिकेषु उष्णैव योनि स्पा इत्यपि पाठ । 
३--सपुट्शय्योष्ट्रकाद्युपपादस्थानावा विवक्षितजीवोत्पत्त्यनन्तर पुनरपरजीवोलत्तेः प्राक्‌ नियमेन 
सवृतत्वात्‌ मं. भर । 
४--वियछ् वेति उन्द.पूरणार्थ विकलेन्द्रियसादुश्याथ॑ वा । म प्र । 


श्र श्रीमद्राजचल्धजेनशा स्त्रमालायाम्‌ [ जीवसमास, गाया-- 


अर्थ-पुर्वोक्त क्रमानुसार सामान्यसे योतियोके नियमसे नव ही भेद होते हैं। विस्तारकी 
अपेक्षा इनके चौरासी छाख भेद होते हैं । 
योनिसम्बन्धी इस विस्तृत संख्याके सम्भव स्थानोको विशेषतया बताते हैं। 
णिच्चिदरधादुसत्त य, तरुदस वियलिंदियेसु छच्चेव । 
सुरणिरयतिरियचउरों, चोहस मणुए सदसहस्सां ॥ 4९ ॥ 
नित्ेतरघातुप्ततत च, तरुदश विकलेन्द्रियेषु घट्‌ चेव 
सुरनिर्यतियंक्चतस्ध', चतुदंश मनुष्ये शतसह्ा:॥ ८५॥ 
अर्थ--नित्यनिगोद, इतरनिगोद, पृथ्वी, जछू, अग्नि, वायु इनमेसे प्रत्येककी सात सात 
छाख, तर अर्थात्‌ प्रत्येक वनस्पतिकी दश छाख, द्वीन्दरिय, त्रीन्दिय, चतुरिन्द्रिय इनमेंसे प्रत्येक दो 
दो छास अर्थात्‌ विकलेन्द्रिकी सब मिलाकर छह छाख, देव, वारकी, तिर्यच पर्चेद्रिय प्रत्येककी चार 
चार लाख, मनुष्यकी चौदह छाख, सव मिलाकर ८४ लाख योनि होती है। 
किस किस गतिमे कौन कौनसा जन्म होता है, यह दो गाथाओं द्वारा दिखाते हैं। 
उबवादा सुरणिरया, गब्भजसम्मुच्छिमा हु णरतिरिया | 
सम्मुच्छिमा मणुस्पाधपज्जत्ता एयबियलक्सा ॥ ९० ॥ 
उपपादाः सुरनिरया: गर्भजसम्मूच्छिमा हि नरतिय॑ज्चः। 
सम्मूच्छिमा मलुष्या, अपर्याप्ता एकविकहाक्षा-॥ ९०॥ 
अर्थ--देवगति और नरकगतिमे उपपाद जन्म ही होता है। मनुष्य तथा तिँचोंमे यथा- 
सम्भव गर्भ और सम्मूछ॑न दोनो ही प्रकारका जन्म होता है; किल्तु रृब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य और 
एकेन्द्रिय विकलेब्द्रियोका सम्मूछंन जन्म ही होता है। 
पंचवतिरिक्ताओ, गव्भजसम्भुच्छिमा तिरिवखाणं । 
भोगशुमा गव्भभवा, नरपुण्णा गव्भजा चेव॥ ९१॥ 
पचाक्षतिय॑चो गर्भजसम्मूछिमा तिरुचाम् । 
भोगमूमा गर्भभवा:, नरपुर्णा गर्भजाइचेव ॥ ९१ || 
अ्-ऊरमभूमिया पंचेस्द्रिय ति्यंच गर्भज तथा सम्मूछंत ही होते हैं । तिम॑चोमें जो भोग- 
भूमिया तियंत्र हैँ वे गर्भज ही होते हैं। और जो पर्याप्त मनुष्य हैँ वे भी गर्भज हो होते हैं। 
लब्ध्यपर्याप्तजोफ़ी ऊह्ठा कहां सम्भावना है और कहाँ नही है, यह बताते हैं| 
उबवादगब्भजेमु य, लद्धिअपज्जत्तमा ण णियमेण । 
गरसम्मुच्छिमजीवा, लद्धिअपज्जचगा चेव ॥ ९२ ॥ 
उपपादगर्भनेपु चु, रब्ध्यपर्याप्जा न नियमेन | 
नस्मम्मछिमजीवा,. उव््यपर्याप्तफादचैव || ९२॥ 


८९-९०-९१-९२-९३-९४ | गोम्मटसार जीवकाण्ड्म ६३ 


अर्थ--उपपाद और गर्भ जन्मवालोमे नियमस्ते लब्ध्यपर्याप््त नही होते। और सम्मूछंन 
मनुष्य मियमसे लब्ध्यपर्याप्तक ही होते हैं। 
भावार्थ--देव नारकी पर्याप्त निवृत्मपर्याप्त हो होते है। और चक्रवर्तीकी' रानी आदिको 
छोड़कर शेप आपंद्षण्डकी स्त्रियोको योनि, काँख, स्तन, मूत्र, मल आदिम उत्न्व होनेवाले 
सम्मूछंत मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तक ही होते है। 
णेर्या खलु संढा, गरतिरिये तिण्णि होंति सम्मुच्छा | 
संता सुरभोगशुमा, पुरिसिच्छीवेदगा चेव ॥ ९३॥ 
नेरयिकाः खलु पण्ठा, नरतिरब्चोस्त्रयो भवन्ति सम्मूर्च्छा: 
पण्डा: सुरभोगभूमा. पुरुपस्त्रीवेदकाश्चैव ॥ ९३ | 
अर्थ-तारकियोंका द्रव्यवेद तथा भाववेद नपुसक हो होता है। मनुष्य और तिय॑चोके 
तोमों हो (स्त्रों पुरुष नपु सक) वेद होते हैं, सम्मूच्छेव मनुष्य और तिर्य॑च नपुंसक ही होते है। देव 
और भोगभूमियोंके पुरपवेद और स्त्रीवेद ही होता है। 
भावाय॑--देव, नारकी, भोगभूमिया और सम्मूछन जीव इनका जो द्रव्यवेद होता है, वही 
भाववेद होता है, किन्तु शेप मनुष्य भोर तिर्य॑चोमे यह नियम नही है। उनके द्रव्यवेद और भाव- 
वेदमें विपरीतता भी पाई जाती है। आंगोपांग नामकर्मके उदयसे होनेवाले शरीरगत चिन्ह विशेष- 
को द्रव्यवेद और मोहनीयकर्मकी प्रकृतिके उदयसे होनेवाले परिणामविशेषोकों भाववेद कहते हैं। 
शरीरावगाहनाकी अपेक्षा जीवसमासोंका निरूपण करनेसे प्रथम सबसे उत्कृष्ट ओर जघन्य 
शरीरकी अवगाहनाओके स्वामियोंकों दिखाते हैं। 
सुहमणिगोदअपज्जत्तयरस जादरस तद्यिसमयम्हि | 
अंगुल्असंखभागं,. जहण्णमुवकस्सयं॑ मच्छे ॥ ९४ ॥ 
सुक्ष्मनिगोदापर्याप्तकस्प जातस्य तृतीयसमये । 
अंगुलासल्यभाग, जधत्यमुत्कृष्क मत्स्ये॥९४॥ 
बर्थ--उत्पन्न होनेसे तीसरे समयमे सूक्ष्मनिगोदिया छब्ध्यपर्याप्तत जीवकी घनागुलके 
असख्यातवें भागप्रमाण शरीरकी जघन्थ अवगाहना होती है। और उत्कृष्ट अवगाहना मत्त्यके 
होती है। 
भावाथ--ऋजुगतिके द्वारा उत्पन्न होनेवाले सुक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्याध्क जीवकी उत्तत्ति- 
से तोसरे' समयमें शरीरकी जघन्य अवग्राहना होती है, और इसका प्रमाण घत्रागुलके असख्यातवें 
भागप्रमाण है। उत्कृष्ट अवगाहना स्वयम्भूरमण समुद्रके मध्यमे होनेवाले महामत्स्यकी होती है। 


१--देखो गाथा ने. ६३ की जीवप्रवोधिती टीका । 


२३--उत्पत्तिके प्रथथ समयमे आयतचतुरत्त और दूसरे समयमे समचतुर्ष होती है, इसलिये प्रथम 
द्वितीय समयमें जघन्य अवगाहना नही होती, किन्तु तीसरे समयमें गोछ होजानेसे जघन्य धव- 
गाहना होती है। 


ड््ड श्रीमद्राजवन्धजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ जीवसमास, गाया-- 


इसका प्रमाण हजार योजन छम्पा, पाचसों योजन चौजा, ढाईसो योजन मोट! है । जधन्यसे लेकर 
उत्हृष्ट पय॑त्त एक एक प्रदेशकी वृद्धिकरे ऋमसे मध्यम अवगाहनाके अनेक भेद होते है। अवगाहना- 
के सम्पूर्ण विकल्प संज्यात घवांगुल प्रमाण असख्यात होते हैं । 


२ 


ऋजुगतिसे उत्पन्न होनेवालेकी हो जघन्य अवगाहना होती है। यह कहनेका कारण यह है 
कि विग्नहृगतिसे उत्पन्न होनेवालेके योगोमे वृद्धि हुआ करती है और योगोकी वृद्धि होनेपर अव- 
गाहनामे भी वृद्धि हो जानगेका प्रसंग भा जाता है। 
उत्डृष्ठ अवगाहना भी स्वयंभूरमण समुद्रके तटवर्ती मत्स्यमे अथवा अन्यत्र पाये जानेवाले 
जोवमे न रहकर स्ववभूरमणके मब्यवर्ती महमत्स्यमे हो सम्भव है । 
इन्द्रियकी अपेक्षा उत्कृष्ट अवगाहनाका प्रमाण वताते हैं । 
साहियसहस्समेक, बार कोप्रणमेकमेक्क च | 
जोयणसहस्सदीहं, पम्मे वियले महामच्छे ॥ ९७ ॥ 
साधिकसहस्मेकं, द्वादश क्रोशोनमेकमेक च । 
योजनसहस्तदीर्ध', पच्चे विकले महामत्स्ये॥ ९५ ॥ 
अर्थ-पतद्म ( कमल ) द्वीर्धिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, महामत्स्य इनके शरीरकी अवगाहना 


क्रम से कुछ अधिक एक हंजार योजन, वारह योजन, तीन कोश, एक योजन, हजार योजन हूम्वी 
समझलनी चाहिये। 


भावार्थ--एकेन्द्रियोमे सबसे उत्कृष्ट कमलकी कुछ अधिक एक हजार योजन, द्वीछ्ियों में 
शखकी बारह योजन, त्रीर्द्ियोमें ग्रेब्मी (बीटो) की तीन कोश, चतुरिन्द्रियोमें भ्रमरकी एक योजन, 
पंचेन्द्रियों में महमत्स्यकी एक हजार योजन लम्बी शरीरकी अवगाहनाका प्रमाण है। 
यहाँपर महामत्स्यकी एक हजार योजनकी अवगाहनासे जो पच्चकी कुछ अधिक अवगाहचा 
वताछाई है, और पूर्व॑मे सर्वोत्कष्ट अवगाहना महामत्स्यकी ही वतलाई है, इससे पूर्वापर विरोध नहीं 
समझना चाहिये, क्योकि यहाँपर केवल छम्त्राईका वर्णन है, और पूर्वमें जो सर्वोत्कृष्ट अवगाहना 
बताई थी वह घनक्षेत्रफशकी अपेक्षासे थी। इसलिये पश्मकी अपेक्षा मत्स्यके शरोरकी अवगाहवा ही 
पे चाहिये, क्योकि पद्मकी अपेक्षा मत्स्यके शरीरकी अवगाहनाका क्षेत्रफह्क अधिक 
होता है। 


पर्याप्तक द्वीदियादिक्रोकी जबत्य अवगाहनाका प्रमाग वंया है? और उसके धारक जीव 
कौन कौन हैँ ? यह वताते है। 
वितिचपयुण्णजहण्णं, अगुधरीकु थुकाणमच्छीसु | 
सिच्छयम्रच्छे बिंदंगुलूसंज संखगुणिदकमा ॥ ९६ ॥ 
ह्विव्िचपपुर्ण जघन्यमनुंबरीकुथुकाणमक्षिकासु | 


सिकूथकमत्स्ये वृन्दागुरूसल्य संख्यगुणितक्रमा' ॥ ९६॥ 


९५-९६-५७ ] गोम्मट्तार जौवकाण्डस छः 


अर्थ-हीन्दिय, जीन्दिय, चतुरिन्द्रिय, परेच्द्रिय पर्याप्त जीवोमे अनुंधरी, कुन्धु, काणमक्षिका 
सिदयक मल्यके क्रमसे जघत्य अवगाहना होती है। इसमे प्रथमकी घन्ागुलके सस्यात्तवे भागप्रमाण 
है। और पूव॑ पृ वंकी अपेक्षा उत्तर उत्तरकी अगवाहना क्रमसे सस्यातगुणी संस्यातगुणी अधिक अधिक है 


भावार्थ-द्वीच्चियोमे सबसे जघन्य अवगाहना अनुधरोके पाई जाती है और उसका 
प्रमाण घचागुलके संख्यातवे भागमात्र है। उससे सख्यातगुणी त्रीन्द्रियोकी जधत्य अवगाहना है, 
यह कुंथके पाई जाती है। इससे सख्यातगुणी चौइन्द्रियोमे काणमक्षिकाकी, और इससे भी सल्यातगुणी 
पंचेच्ियोमे सिकथमत्यके जघन्य अवगाहना पाई जाती है। यहाँ पर आचाय्योनि द्वीन्द्रिय त्रीन्िय 
आदि त लिखकर “वि, ति, च, प,” थे शब्द जो लिखे हैं वे “तामका एकदेश भी सम्पूर्ण नामका 
बोधक होता है” इस नियमके आश्रयसे छाघवके लिए छिखेहैँ। यह अवगाहना घनफलरूप है 
इनकी लम्बाई चौड़ाई ऊँचाईका पृयक-पृथक्‌ प्रमाण यहाँ नहीं बताया गया है। 


सब जघन्यप्ते लेकर उत्कृष्ट अवगाहनापय॑न्त जितने अवगाहनाके भेद हैं उनमे किस किस 
भेदका कौन कौन स्वामी है ? और उत्त अवगाहनाओको च्यूनाधिकताका प्रमाण तथा गुणाकार क्या 
है ? वह पाँच गायाओं द्वारा बताते है। 


सुदर्णिवातेआभू, वातिआपुणिपदिद्विदं इंद्र । 
वितिचपमादिल्लाणं, एयाराणं तिसेदीय ॥ ९७ ॥ 


सक्ष्मनिवातेआभू, वाते अपप्यृनिश्नतिष्ठितमितरतु । 
द्वित्रिचपमाद्यानामेकादशाना तिश्रेणयः ॥ ९७॥ 


अर्थ--एक कोठेमे सृक्ष्मनियोदिया वायुकाय तेजकाय जछकाय पृथिवीकाय इसका क्रमसे 
स्थापन्र करना । इसके आगे दूसरे कोठेमे बादर वायुकाय तेजकाय जलकाय पृथिवीकाय निगोदिया 
और प्रतिष्ठित प्रत्येक इसका क्रम से स्थापन करना। इसके आगे तोसरे कोठेमें अप्रतिष्ठित 
प्रत्येक द्वीन्द्रिय तरीन्द्रिय चतुरिच्धिय पर्ेख्ियोका क्रमसे स्थापत्त करना। इसके आगे उक्त सोलह 
स्थानोमेसे आदिके ग्यारह स्थानोंकी तीत श्रेणी माडनो चाहिए । 


भावार्थ--तोन कोठोमे स्थापित सोलह स्वानोमेसे आदिके ग्यारह स्थान जो कि प्रयम द्वितीय 
कोठेमें स्थापित किये गये ह--अर्यात्‌ सूक्ष्मनिगोदियासे लेकर प्रतिछ्ठित प्रत्येक पर्य॑न्तके ग्यारह 
स्थानोकी क्रमानुसार उक्त तोन कोठाओंके आगे पूर्ववत्‌ दो कोठाओमे स्थापित करने चाहिए, और 
इसके नोचे इन हो ग्यारह स्थानोके दूसरे और दो कोठे स्थापित करना चाहिए। तथा इत दूसरे 
दोनो कोठाओके नीचे पुनः तीसरे दो कोठा स्थापित करना चाहिए । इस प्रकार तीन श्रेणिमे दो दो 
कोठओमे ग्यारह स्थात्तोको स्थापित करना चाहिये | और इसके भागे -- 


अपदिद्ठिंदपत्तेयं, वितिचपतिचविअपदिद्ठिंदं सय् | 
तिचविअपदिट्िंद च य, सयल वादालगुणिदकमा ॥ ९८ ॥ 


ईद श्रीमद्राजचच्धजेनशास्त्रमालायाप्‌ [ जोवसमास, गाधा-- 


अप्रतिष्ठितप्रत्येक॑द्वित्रिचपत्रिचद्व्यप्रतिष्ठित सकलम | 
त्रिच॒द्व्यप्रतिष्ठितं च च सकल द्वाचत्वारिशद्गुणितक्रमा ॥| ९८॥ 


अर्थ--छट॒ठे कोठेमे अग्नतिष्ठित प्रत्येक द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चौइन्द्रिय पंचेन्द्रियका स्थापन 
करना। इसके आगेके कोठेमे क्रमसे त्रीष्धिय चौइच्द्रिय धेन्द्रिय अग्रतिष्ठित प्रत्येक और पर्चेच्धिय 
का स्थापन करना | इससे आगेके कोठेमे त्रीन्द्रिय चौइन्द्रिय द्वीन्द्रिय अप्रतिष्ठित प्रत्येक तथा 
प्चेन्द्रियका क्रमसे स्थापत करना। इन सम्पूर्ण चौसठ स्थानोमे व्यालीस स्थान उत्तरोत्तर 
गुणितक्रम है। 


भावांध--भादिके तीन कोठोमे स्थापित सोलह स्थान और जिन ग्यारह स्थानोको तीन 
श्रेणियोमे स्थापित किया था उन्मेसे नीचेकी दो श्रेणियोमे स्थापित बाईस स्थानोको छोड़कर 
उपरकी श्रेणिके ग्यारह स्थान तथा इसके आगे तीन कोठोमे स्थापित पद्रह स्थान सव मिलाकर 
व्यालीस स्थान उत्तरोत्तर गुणितक्रम है। और दूसरी तीसरो श्रेणिके वाईस स्थान अविकक्रम हैं। 
व्यादीस स्थानोके गुणाकारका प्रमाण और बाईस स्थानोके अधिकका प्रमाण आगे बतायेंगे। यहाँ- 
पर उक्त स्थानोके स्वामियोंकों बताते हैं | 


अवस्मपृष्णं पहम॑, सो पुण पहमविदियतदियोल्ली | 
पुण्णिद्रपृण्णयाणं, जहण्णमुवफस्समुक्कर्स ॥ ९९ ॥ 
अवस्मपूर्ण प्रथमे पोडश पुत्र प्रथमद्वितीयतृतीयावलि | 
पुर्णेतरपूर्णाना जघन्यमुल्कृष्टमुत्कृष्टयु ॥ ९९ | 
अर्थ--आदिके सोलह स्थान्त जघन्य अपर्याप्तकके है| और प्रथम ह्वितीय तृतीय श्रेणि करमसे 


पर्याप्तक अपर्याप्तक तथा पर्याप्तक जीवोकी है, और उनकी यह अवगाहना क्रमसे जधन्य उत्कृष्ट 
और उत्कृष्ट समझनी चाहिये। 


भावार्थ--प्रथम तीन कोठोमे विभवत सोलह स्थानोमे अपर्याप्तक जीवोकी जधन्य अवगाहना 
बताई है। और इसके आगे प्रथम श्रेणिके ग्यारह स्थानोमे पर्याप्तकोकी जघन्थ और इसके नीचे 
दूसरी श्रेणिमे अपर्याप्तकोक़ों उत्कृष्ट तथा इसके भी नीचे तीसरी श्रेणिमे पर्याप्तकोकी उत्कृष्ट 
अवगाहना समझनी चाहिये । 


पुण्णजह॒ण्णं तत्तो, वरं अपुण्णस्स पुण्णउककर्स | 
वीपुण्णजहण्णो त्ि असंख सख॑ गुण तत्तो ॥ १०० ॥ 
पूर्णजधन्य॑ ततो वरमपृर्णस्य पूर्णोल्कृष्टमू | 

हिपूर्णजघन्यमिति असख्य संख्य गु्ं लत ॥| १००॥ 


अर्य--श्रेणिके आगेके प्रथम कोंठेमे ( ऊपरकी पकितिके छट॒ठे कोठेमें ) पर्याप्तकोकी जघन्य 
और दूसरे कोठेमे अपर्याप्तकोक़ी उत्कृष्ट तथा तीसरे कोठेमे पर्याप्तकोकी उत्कृष्ठ अवगाहना 
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६८ श्रीमद्रानचत्जैनशास्तमालावाम [ जीवसमास गाया-- 


समझनी चाहिये । द्वीछिय पर्याप्रककी जघन्य अवगराहना परय॑त्त असंल्यातका गुणाकार है, बोर 
इसके आगे संल्यातका गुणाकार है। 


भावाय-पहले जो व्यालीस स्थानोंकों गुणितक्रम बताया था, उनमेंसे आदिके उनतोस 
स्थान ( सूक्ष्मनिगोदिया अपर्याप्तक जधत्यसे लेकर द्ोल्द्िय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहुना पर्यत्त ) 
उत्तरोत्तर बसंल्यातगुण असंख्यातगुणे हैं। और इसके आगे तेरह स्थान उत्तरोत्तर संख्यातगु्णे 
संल्यातगुणे हैं । 
गुणाकारूूप असंस्यातका और श्रेणिगत वाईस स्थानोंके अधिकका प्रमाण बताते हैं ।-- 
मुहमेदरगुणगारो, आवलिपल्लाअसंखभागों दु । 
हक [क 4 हि पर [ कि 
सद्ठाणे सेडिगया, अहिया तत्पेकपडिमागो ॥ १०१ ॥ 
सृक्षेतरगुणकार आावलिपल्यासंस्येयभागस्तु ॥ 
स्वस्थाने श्रेणिगता अधिकास्तत्रेकप्रतिभाग.॥ १०१॥ 


अय॑--सुक्ष्म और वादरोका गुणकार स्वस्थानमें क्रमते आवली और पत्यका असंत्यातत्र 
भाग है। और श्रेणिगत वाईस स्थान अपने २ एक एक प्रतिभागप्रमाण अधिक अधिक हैं। 


भावायं--सूक्ष्म निगोदियासे सूक्ष्म वायुक्ायका प्रमाण आवलोके असंस्यातवे भागते गुणित 
है, इसीप्रकार सक्ष्मवाबुकायसे सूक्ष्म तेजकाबका और सृक्ष्मतेजकायसे सृक्ष्मणलकायका तथा सूकष्मजछ- 
कायते सृक्ष्म पृथिवीकायका प्रमाण उत्तरोत्तर जावलीके बसंस्यातवें असस्यातवे भागते गुणित है | 
परंतु सूक्ष्म पृथिवीकायसे वादर वातकायका प्रमाण परत्यान होनेसे पल्यके अतंल्यातवें भाग गुणित 
है। इसीप्रकार वादर वातकायसे वादर तेजकायका और बादर तेजकायसे वादर जलकायादिका 
प्रमाण उत्तरोत्तर क्रमसे पल्यके असंल्यात॒वे भाग २ गुणा है। इसीप्रकार .आगरेके स्थान भी सम- 
झना। वयोकि जितने सूक्ष्मस्थान हैं वे आवलीके एक अससंज्यातवे भागसे गणित हैं और जितने 
वादर अवगाहनाओोके स्थान हूं वे सब पत्यके एक असंस्यातवें भागते गुणित हैँ। परन्तु श्रेणियत 
वाईस स्थानोमे गुणाकार नही है; कितु वे सब स्थान उत्तरोत्तर अधिक २ हैं। अर्थात्‌ वाईस 
स्थानोम जो सूक्ष्म हूँ वे जावलीके एक २ असंज्यातवे भाग अधिक हैं, और जो वादर हैं ने पत्यके 
एक २ असंस्यातदें भाग अधिक हैं : इस तरह किसी भी विवक्षित स्थानक्की अवगाहनाका प्रमाण 
उत्तस पूरक अवग्राहना प्रमाण को अपने २ गुणकारसे गुणित करनेपर अथवा उसमें अधिक प्रमाण 
जोड़ देनेपर तिष्पत्न होता 


सक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपवाप्रककां जघन्य अवगाहनात सक्षम वायुकायका जघत्य अवगाहना 
नावछाक असच्यातव भागते गणित पहल कह आये हं। अब इसमे होनेवालों चतुशस्थानपतित 
वृद्धका उलत्तिका क्रम तथा उप्तके मध्यमें हावकाल बर्चक अवगाहनाके भेदोंको बताते है 
अवद्रि इगिपदेसे, जुदे असंसेज्जभागवड़ढीए । 


जादा णिरंतरमदो, एगेगपद्सपरिड़टी || १०२ ॥ 


१०३-१०४-१०५-१०६ ] गोम्मटसार जीवकाण्ड्स्‌ ६९ 
अवरोपरि एकप्रदेशे युते असंख्यातभागवृद्धे' | 
आदि: निरल्तरमत एकेकप्रदेशपरिवृद्धि ॥ १०२॥ 
अथ--जघत्य अवगाहनाके प्रम्ाणमे एक प्रदेश और मिलानेसे जो प्रमाण होता है वह 
असख्यातभागवृद्धिका आदिस्थान है। इसके आगे भी क्रमसे एक एक प्रदेशकी वृद्धि करनी चाहिये। 
ऐसा करते करते-- 
अवरोग्गाहणमाणे, जहण्णपरिमिदअस्ंखरासिहिदे | 
अवरसुवरिं उदढे, जेट्ममसंसेज्जभागस्स || १०३ ॥ 
अवरावगाहनाप्रमाणे जघल्यपरिमितासंस्यातराशिहते। 
अवरस्योपरि वृद्धे ज्येष्ठमसस्यातभागस्य ॥ १०३ ॥ 
कर्थ--जघन्य अवगाहनाके प्रमाणमे जधन्यपरीतासंस्थातका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने 
प्रदेश जधन्य अवगाहनामे मिलाने पर असंख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है। 
तस्सुवरि इगिपदेसे, जुदे अवत्तव्मभागपारंभो | 
वरसंसमवहिदवरे, रूकगे अवरउबरि जुदे ॥ १०४ ॥ 
तस्पोपरि एकप्रदेशे युते अवक्तव्यभागप्रारम्भ. | 
वरसंख्यातावहितावरे रूपोने अवरोपरि युते॥ १०४॥ 


अर्थ--असंख्यातभागवृद्धिके उल्डृष्ट स्थातके आगे एक प्रदेशकी वृद्धि करमेसे अवक्तव्य 
भागवृद्धिका प्रारम्भ होता है। इसमे एक एक भ्रदेशको वृद्धि होते होते, जब जघन्य अवगाहनाके 
प्रमाणमें उत्कृष्ट सख्याका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसमे एक कम करके जबन्यके प्रमाणमे मिला 
दिया जाय तब-- 


तब्बडूढीए चरिमो, तस्सुवरिं रुवसंजुदे पढ़मा । 
संखेज्जभागउड्ढो, उवरिमदों रूवपरिड्ढी ॥ १०५ ॥ 
तद्वृद्धेश्चरम' तस्योपरि रूपसंयुते प्रथमा | 
सख्यातभागवृद्धि. उपयंतो रूपपखिद्धि ॥ १०५ ॥ 
अर्थ--अवक्तव्यभागवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है। इसके आगे एक प्रदेश ओर मिलमेस्े 
संख्यात भागवृद्धिका प्रथम स्थान होता है। इसके भी आगे एक एक प्रदेशकी वृद्धि करते करते 
जब-- 
अवरद्दे अवरुवरिं, उड़ढे तव्यड्डिपरिसमत्ती हु। 
रुबे तदुवरि उड़ढे, होदि अवत्तव्यपहमपद || १०६ ॥ 
अवरादधे अपरोपखिद्ध तद्वृद्धिपरिसमाप्तिहि। 
रूपे तदूपरि वृद्ध भवति अवकततव्यप्रथमपदग॥ १०६॥ 


(8० श्रीमद्राजचन्द्रजैनशा स्त्रमालायाग् [ जीवसमास गाया-- 


मर्थ--जघन्यका जितना प्रमाण है उसमे उसका (जघत्यका ) आधा प्रभाण और मिछा 
दिया बाव तब संस्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है। इसके आगे भी एक प्रदेशकी वृद्धि करने 
पर अवर्व्यवृद्धिका प्रथम स्थान होता हैं। 
रूऊणवरे अवरुस्तुव॒रि संवरडदद तदुबकरस । 
तम्हि पदेसे उड़ढे, पढ़मा संखेज्जगुणवड़ही ॥| १०७ ॥ 
हुपोनावरे अवरस्थोपरि संवद्धिते तदुल्कृष्टम्‌ ॥ 
तस्मिन प्रदेशे बुद्धे प्रथमा संख्यातगुणवृद्धि.॥ १०७॥ 
मर्थ--अधत्यक्े प्रमागमे एक कमर जबनत्यका ही प्रमाण और मिलामेसे अवक्तव्य वीद्धका 
उत्हृष्ट स्थान होता है। और इसमे एक प्रदेश और मिलानेसे संस्यात गुणवृद्धिका प्रथम स्पा 
होता है। 
अबरे वरसंखगुणे, तच्चरिमों तम्हि झवसजुत्ते । 
उगगाहणम्हि पढ़मा, होदि अवत्तव्बगुणवड़ढी ॥ १०८॥ 
अबरे वरसंस्यगुणे तच्चरमः तस्मित्‌ रुपसंयुक्ते ॥ 
अबगाहने प्रथमा भवति अवक्तव्यगुणवृद्धि ॥ १०८॥ 


अये--जधस्थको उत्कृष्ट संस्यातसे गुणा करनेपर सस्यातगुणवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता हैं। 
इस सस्यात गुगवृद्धिके उत्कृ४ स्थानमे ही एक प्रदेशकी वृद्धि करनेपर अवक्तव्य गृणवृद्धिका थम 
स्थान होता 


अवरपरित्तासखेणवरं संगुणिय रूवपरिद्ेणे । 

तच्चरिमों झूवजुदे तम्हि असंखेज्जगुणपम || १०९ ॥ 
नवरपरातातल्यनावर तगुण्य हुपपारिहृति ह्ने | 

तच्चरमी ह्पबृते तस्मित्‌ असस्यातगुणप्रथमम्र्‌ ॥ १०९५॥ 


अथ॑--जवन्य अवगाहनाका जघन्य परीतासस्यातके साथ गुणा करके उसमेंसे एक घटानेपर 
नव गुणवृद्धिका उत्हृष्ट स्थान होता है। और इसमे एक प्रदेशकी वृद्धि होनेपर असंस्यात गुण- 
बृद्धिक़ा प्रथम स्थान होता है। 


स्वुत्तरेण तत्तो, आवलियासंखभागगुणगारे | 
तप्पाउग्गे जादे, वाउस्सोग्गाहर्ण कप्रसो || ११० ॥ 
ह्पोत्तेग तत आवलिकासंस्यभागग गकारे | 

स्तर रव जात बाबा जगाहते क्रमण' | २१० |॥ 


$५4- न सन्यात्र ५ वद्धक प्रबस स्थानक ऊपर क्रमस एक एक प्रदेशकी वृद्धि होते होते 
नव आयगरस्ध जबन्य अवयारनारी उल्त्तिके योग्य आवहिके असस्यात् भागका 
हर हरस्च थे दंग यए उससे पावुडाबकी जेबन्य अवगाइना होती है। भावाथ-जपन्य 


जुदम 


१०७-१०८-१०९-११०-१११] गोम्मट्सार जीवकाण्ड्ू ७१ 


अपगाहताके ऊपर प्रदेशोत्तर वृद्धिके ऋ्मसे असस्यातभागवृद्धि सस्यातभागवृद्धि सस्यातगुणवृद्धि 
अप्ज्यातगुणवृद्धिकोीं क्रमते असंस्यात २वार हो जातेपर और इन वृद्धियोके मध्यमे अवकवतव्ध्वद्धयोको 
भी प्रदेशोत्तवृद्धिके क्रमसे हो अस॒स्यात २ वार होजानेपर जब असख्यातगुणव॒द्धि होते २ अन्त मे 
अपर्याप्त वायुकायकी जघत्य अवगाहनाको उत्तत्न करनेमे योग्य-समर्थ आवडीके असस्यातवे भागप्रमाण 
असख्यातका गुणाकार आजाय तव उसके साथ जधन्य अवगाहनाका गुणा करनेसे अपर्याप्त वायुकायकी 
जघन्य अवगाहनाका प्रमाण निकलता है। यह सब पूर्वोक्त कथन अकसदुष्टिके बिना अच्छी तरह: 
से समझमे नही आ सकता इसलिये यहांपर अकसंदृष्टि लिख देना उचित समझते है। वह इस 
प्रकार है-+-कल्पता कीजिये कि जधन्य अवगाहनाका प्रमाण ९६० है और जधत्य सस्यातका प्रमाण 
२ तथा उत्कृष्ट सख्यातका प्रभाण १५ और जघन्य परीतासब्यात॒का प्रमाण १६ है। इस जघत्य 
अवगाहनाके प्रमाणमे जघन्य अवगाहनाका ही भाग देनेसे १ छब्ध आता है उसको जघत्य अव- 
गाहनामें मिल्ानेसे असस्यातभागवृद्धिका आदिस्थान होता है। और जघन्य परीतासस्यात भर्थात 
१६ का भाग देनेसे ६० लब्ध आते है उनको जघन्य अवगाहनामे मिलानेसे असख्यातभागवुद्धिका 
उल्कृष्ट स्थान होता है । उत्कृष्ट सस्यातका अर्थात्‌ १५ का जघन्य अवगराहतामे भाग देनेसे लब्ध 
६४ आते हैं इनको जधन्य आवगाहनामे मिलानेसे तख्यातभागवृद्धिका आदिस्थान होता है। जघत्यमे , 
२ का भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको अर्थात्‌ जघन्यके आधे (४८०) को जघन्य में मिलानेसे सस्यात- 
भागवद्धिका उत्कृष्ट स्थान (१४४०) होता है। परूतु उत्कृष्ट असंख्यातभागवद्धिके आगे और 
जघत्य सस्यातभागवुद्धिके पूर्व जो तीन स्थान है, भर्थात्‌ जधन्यके ऊपर ६० प्रदेशोकी वृद्धि तथा 
६४ प्रदेशोकी व्धिके मध्यम जो ६१,६२ तथा ६३ प्रदेशोकी वढ्धिके तीत स्थान हैं, वे न तो 
असख्यातभागवद्धिमे हो आते है और न सस्यातभागवृद्धिमे ही इसलिये इनको अववतव्यवृद्धिमें लिया 
है। इसके आगे गुणवृद्धिका आरम्भ होता है। जप्त्यको दूंगा करनेसे संख्यातगुणवृद्धिका बादि 
स्थान (१९२०) होता है। इसके पूर्वमे उत्कृष्ट सख्यातभागवृद्धिके स्थानसे आगे अर्थात्‌ १४४० से 
आगे जो १४४१ तथा १४४२ आदि १९१९ पर्यत स्थान है वे सम्पूर्ण ही अवव्यव्यवद्धि के स्थान 
हूँ। इस ही प्रकार जघन्यको उत्कृष्ट सल्यातसे गुणित करनेपर सस्यातगुणवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान 
होता है। और इसके आगे जघन्यपरीतासस्यातका जघत्य अवगराह॒नाके साथ गुणा करनेपर 
असख्यातगुणवृद्धिका आदिस्थान होता है तथा इन दोनोके मध्यमे भी प्‌वंकों तरह भवक्तव्य वृद्धि 
होती है। इस असख्यातगुणवद्धिम ही प्रदेशोत्तरवृद्धिके क्रमसे वृद्धि होते होते सूक्ष्म वातकायकी 
जघन्य अवगाहनाकी उत्पत्तिके योग्य गुणाकार प्राप्त होता है तब उसका जघत्य अवगाहनाके साथ 
गुणा करनेपर सूक्ष्म वातकायकी जधल्म अवगाहना उत्पत्त होतती है। इस अकसदृष्टिके अनुसार 
अर्थ सदृष्टि भी समझती चाहिये, पर्तु अकसदृष्टिकों हो अथ॑सदृष्टि नही समझ लेगा चाहिये | 
इसप्रकार सूक्ष्म निगोदियाके जधल्य अवगाहनास्थानसे सृक्ष्म वातकायकी जघन्य अवगाहना- 
पर्यग्त अवगाहनास्थानोके वृद्धिक्मको बताकर तेजस्क्रायादिके अवगाहनास्थानोके गुणाकरकी 
उत्पत्तिके क्रमको बताते हैं। 


एवं उवरि वि णेओ , पदेसवड्टिवकशों जहाजोर्ग । 
सब्वत्येवकेकम्हि य, जीवसमासाण विच्चाले' ॥ १११ ॥ 


प्किदन लक पलपल स्तप रे पु ड़ 
! ५, प्राक्ृत भाधामें प्रयुक्त होनेवाले इस शब्द का अर्थ ऐसा होता है-विच्चाले > विचले वीचके-मध्यवर्ती । 


७२ श्रीमद्राजचल्दजैनशास्त्रमाछायाम्‌ [ जीवसमास गाथा-- 


एवमुपर्यपि ज्ञेय प्रदेशवृद्धिकमों यथायोग्यम्‌ | 
स्वत्रेकेकस्मिश्व जीवसमासानामन्तराले ॥ १११॥ 


अर्थ--जिस प्रकार सृक्ष्म निमोदिया अपर्याप्तसे लेकर सूक्ष्म अपर्याप्त वातकायकी जवत्य 
अवगाहना पर्यन्त प्रदेश वृद्धिके क्रमसे अवगाहनाके स्थान बताये, उस ही प्रकार आर्ग भी 
वातसे तेज और तेजस्कायिकसे लेकर पर्याप्त परेन्द्रियकी उत्क्ट अवगाहना परय॑न्त सम्पूर्ण जीव 
समासोके प्रत्येक अन्तराहमें प्रदेशवृद्धिकमसे अवगाहनास्थानोकों समझना चाहिये। 
भावाय॑--जिस तरह सूक्ष्म निगोद और वातकायके मध्यमे अवगाहनाका प्रदेश वृद्धिक्रम वताया 
गया है उसी प्रकार चोसठ अवगाहनास्थानोके प्रत्येक अल्तरालमे अवगाहनाका प्रदेश वृद्धि 
समझना चाहिये। परन्तु सूक्ष्म स्थानोमे आवली और बादर स्थाचोमे पल्यके असंख्यातवे भागका 
गुणकार या अधिकक्रम जहाँ जैसा बताया है वहाँ वेसा छगा लेता चाहिये। 
उक्त सम्पूर्ण अवगाहनाके स्थानोमेसे किसमेंसे किससे कि भेदोका अच्तर्भाव होता है, यह 
बांत मत्स्यस्चनाको दृष्टिमे रखकर बताते है। 
हेट्टा जेसि जहण्णं, उपरिं उकृस्सयं हवे जत्य । 
तत्थंतरगा सब्बे, तेंसि उन्गाहणविअप्पा ॥ ११२ ॥ 
अधस्तत येषा जधन्यमुपर्युत्कृष्टक भवेद्यत्र | 
तत्रान्तरगा सर्वे तेषामवगाहनविकल्पाः ॥ ११२॥ 
अर्थ--जिन जीवोकी प्रथम जघन्य अवगाहनाका और अनन्तर उत्कृष्ट अवगाहनाका जहाँ 
जहाँपर वर्णन किया गया है उनके मध्यमे जितने भेद है उन सबका उसीके भेदोमें अन्तर्भाव होता है। 
भावार्थ--जिनके अवगाहनाके विकल्प अल्प हैं उनका प्रथम विन्यास करना और जिनकी 
अवगाहनाके विकल्प अधिक है उनका विन्यास पीछे करना। जिसके जहासे जहा तक अवगाहना स्थान 
है उनका वहासे वहातक ही विन्यास करना चाहिये। ऐसा करनेसे अवगाहना स्थानोकी इस वित्यास 
रचनाका आकार मत्य सरीखा हो जाता है। इसीलिये इसको मत्स्य रचना कहते हैं। इस मत्स्य- 
रचनासे यह मालूम हो जाता है कि किस जीवके कितने अवगाहनाके स्थान हैं बोर वे बहांसे कहां 
तक है । 
इस प्रकार स्थान योनि तथा शरीरकी अवगाहनाके निमित्तसे जीवसमासका वर्णन करके अब 
कुलोके द्वारा जीवसमासका वर्णन करते है | 


वावीस सत्त तिण्णि य, सत्त य छुलकोडिसयसहस्साहिं | 

णेया पृढविदगागणि, वाउककायाण परिसंखा ॥ ११३ ॥ 

द्वाविशति सप्त त्रीणि च सप्त च कुलकोटिशतसहस्नाणि | 

जैया पृथिवीदकाग्निवायुकायिकानां परिसस्या॥ ११३ ॥ 
अर्थ-पृथिवीकायिक जीवोके कुछ वाईस छास्र कोटि है, जलकायिक जीवोके कुछ सात छाख 


253 हैं, अग्निकायिक जीवोके कुछ तीन छाखर कोटि है, और वायुकायिक जोवोके कुल सात छाख 
कोटि है। 


११४-११५-११६ ] गोम्मटसार जीवकाण्डस्‌ ७३ 


भावाथ--शरीरके भेदको कारणभूत नोकम॑ वर्गंणाओके भेदकों कुछ कहते हैँ। ये कुछ 
पृधिवीकायिक जलकायिक अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवोके क्रमसे २२ छाख कोटि, सात 
लाख कोटि, तीन छाख कोटि, और सात छाख कोटि समझने चाहिये । 
कोडिसयसहस्साई, सत्तहु ण य अ्ववीसाई | 
वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिय-हरिदकायाणं. ॥ ११४ ॥ 
कोटिशतसहस्नाणि सप्ताष्ट नव च अष्टाविश्ति' । 
द्वोन्द्रिय-नीन्द्रिय-चतुरिन्द्िय-हरितिकायानामू_ ॥ ११४ ॥ 


अर्थ-द्वीन्द्रिय जोबोके कुछ सात' छाख कोटि, त्रीन्द्रिय जीवोके कुछ आठ लाख कोटि, 
चतुरिर्द्रिय जीवोके कुल नौ छाख कोठि, और वनस्पतिकायिक जीवोके कुल २८ छाख कोटि हैं। 
अद्भतेरस बारस, दसय॑ कुलकोडिसद्सहस्साह। 
जलूचर-पक्िख-चउप्पय-उरपरिसप्पेसु णव होंति ॥ ११५ ॥ 
अर्धन्रयोदश द्वादश दशक कुलकोटिशतसहस्ताणि | 
जलूचर-पक्षि-चतुष्पदोरुपरिसपेंष. नव। भवन्ति॥ ११५ | 
र्थ--पर्ेन्द्रिय तिय॑चोमे जलचर जीवोके साढ़े बारह छाख कोटि, पक्षियोंके बारह लाख 
कोटि, पशुओंके दश लाख कोटि, और छातीके, सहारेसे चलनेवाले दुमुहो आदिके नव लछोख 
कोटि कुछ है। 
उप्पंचाधियवीसं, बारसकुलकोडिसद्सहस्साई | 
सुर-णेरइय-णराणं जहाकमं होंति णेयाणि॥ ११६॥ 
पटपञ्चाधिकविशति द्वादश कुलकोटिशतसहस्ताणि | 
सुर-तेरयिक-नराणा यथाक्रमं - -भवन्ति ज्ञेयाति॥ ११६॥ 
अर्थ--देव, मारकी तया मलुष्य इनके“कुल करमसे छब्बीस छाख कोटि, पच्चीस छाख्र कोटि, 
तथा वारह लाख” कोटि है | जो कि भव्यजीबोके लिये ज्ञातव्य हैं। 


भावार्थ -भव्यजोवोको इस सिद्धातशास्त्रके अनुसार जोवोके इन कुछ भेदोकों इसलिये 
अवश्य ही जान लेता चाहिये कि इनके जाने बिना मोक्षमागंख्प चारित्र तथा दयामय धर्मका वास्तवमे 
पाछन नही * किया जा सकता | 


उपयुक्त प्रकारसे भिन्‍्न-भित्न जीवोके कुछोकी सख्याकों बताकर अब सब॒का जोड़ कितना 
होता है यह बताते हैं-- 


१ तत्त्वार्थतारमे मनुष्यके कुछ १४ लाख कोटि धबताये है । देखो त सा. श्लोक ११५ [च॒तुर्दश 
नृुणामपि) । 
१ ऐसी एक लोकोक्ति भी है कि--दया दया सबही कहें, दया न जाने कोय । 
जीव जाति जाने विना, दया कहाँसे होय ॥* 


७४ श्रीमद्‌ राजचन्धजेनशास्त्रमाछायामु॒ [ जीवसमास-पर्याप्ति गाथा- 


< “एयाय कोडिकोडी, सत्ताणउदी य संदसहस्साई | 
पण्णं कोडिसदस्सा, सब्बंगीणं इुछाणं य॥११७॥ 


एका च कोटिकोटी सप्ततवतिस्च शतसहस्ताणि | 
पम्चाशत्‌ कोटि सहल्लाणि सर्वाज्भिना कुछाना च ॥ ११६॥ 


अर्थ--इस प्रकार पृथिवीकायिकतते छेकर मनुष्य पर्यल्त सम्पूर्ण जीवोके समस्त कुछोकी संख्या 
एक कोडाकोड़ो तथा सत्तानवे छाख और पचास हजार कोटि है। 

“ 5 भावषाप--सम्पूर्ण ससारी जीवोके कुछोकी संख्या एक करोड़ सत्तानवे छाख पचास हजारको 
एक करोड़से गुणने पर जितना प्रमाण लब्ध हो उत्तना अर्थात्‌ १९७५०००००००००००० है | ग्रन्था- 
स्तरों में मनुष्योके १४ छाख कोटि कुल गिनाये है। उस हिसाव से सम्पूर्ण कुछो का जोड़ एक करोड़ 
सिल्यानवे छाख पचास हजार कोटि होता है । 


इस प्रकार स्थान योनि देहावगाहना और कुलके भेदोके द्वारा जीवसमास नामक दूसरे 
अधिकारका वर्ण॑न पुर्ण हुआ | ' 


- इति जीवसमासप्ररुपणों ताम द्वितीयोईधिकारः 


३--पर्याध्ि 
क्रमानुसार तीसरे पर्याप्ति नामक अधिकारका प्रतिपादन करते हैं-- 


जद पृण्णापृण्णाईं, गिह-घठ-वत्थादियाईं- दच्चाई | 
तह पुण्णिद्रा जीवा, पज्त्तिदरा मुणेयव्वा | ११८ ॥ 


यथा पूर्णापृर्णानि गृहघटवस्त्रादिकानि द्रव्याणि | 
तथा पूर्णतरा' जीवाः पर्याप्तेततराः म्तव्या' ॥ ११८ ॥ 


, .._अर्थ-जिस प्रकार घर, घट, वस्त्र आदिक अचेतन द्रव्य पूर्ण और अपूर्ण दोनो प्रकारके होते 
है! उसी प्रकार पर्याप्त और अपर्याप्त नामकर्मके उदयसे युवत् जीव भी पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकार 
के द्ोते हैं। जो पूर्ण है उनको पर्याप्त और जो अपूर्ण है उनको अपर्याप्त कहते हैं। 

_ भावार्थ--गृहीत आहारवरगंगाको खल-रस भाग आदिरूप परिणमानेकी जीवको शक्तिके पूर्ण 
हो जातेको पर्याप्ति कहते है। थे पर्याप्त जिनके पाई जाय उनको पर्याप्त और जिनकी बह शक्ति 
'ग न हो उन जीवोको अपर्याप्त कहते हैं । जिस प्रकार घटादिक द्रव्य वन चुकने पर पूर्ण और . 
उससे ध्रुव अपृर्ण कहे जाते हैँ उसी प्रकार पर्याप्त सहितकों पूर्ण या पर्याप्त तथा पर्याप्ति रहितको 
अपूर्ण या अपर्याप्त कहते है । 


११७-११८-११९ ] गोम्मट्सार जीवकाण्ड्स्‌ छ५ 


पर्याप्तियोके भेद तथा उनके स्वामियोका नाम निर्देश करते हैं। 
शआहार-सरीरिंदिय, पज्जत्ती आणपाण-मास-मणी | 
चत्तारि! पंच' छप्पि य॑, एडंदिय-वियल-सण्णीण | ११९॥ 
आहार शरीरेन्द्रियाणि पर्याप्तय' आनप्राणभाषामन्ान्सि । 
चतस््र पञ्च षडपि च एकेन्द्रिय-विकल-सज्ञिनाम्‌॥ ११० ॥ 


अर्थ--आहार शरीर इन्द्रिय वासोच्छवास भाषा और मन्त इस प्रकार पर्याप्तिके छह भेद 
है। इनमेसे एकेन्द्रिय जीवोके आदिकी चार पर्याप्ति होती हैं और विकलेन्द्रिय द्वीन्रिय जीच्द्रिय 
चतुरिन्द्रिय और असज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोके अन्तिम मन पर्याप्तिको छोडकर शेप पाच पर्याप्त होती 
है और सज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोके सभी उह्दो पर्याप्त हुआ करती हैं। .. 


भावार्थ--एक शरीरकी छोडकर दूसरे तवोत शरीरके लिये कारणभूत जिन नोकमंवर्ग- 
णाओ को जीव ग्रहण करता है उत्तको खलरसभागरूप परिणमानेकी पर्याप्त तामकर्मके उदयसे युक्त 
जीवकी शक्तिक्े पूर्ण हो जानेक्रो आहार पर्याप्त कहते हैं। और उनमे से खलभागकों हड्डी आदि 
कठोर अवयवरूप तथा रसभागको खून आदि द्रव ( सरम-पतले ) अवयवरूप परिणमानेक्रों शक्तिके 
पूर्ण होनेको शरीर पर्याष्ति कहते हैं। तथा उसी नोकर्मवर्गंणाके स्कत्धोमेसे कुछ वर्गृणाओको अपनी- 
अपनी इन्द्रियके स्थाल पर उस हद्रव्येन्द्रिके आकार परिणमानेकी आवरण-जशानावरण दर्शनावरण 
और वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशम तथा जातिनामकर्मके उदय से युक्त जीवकी शक्तिके पूर्ण होनेको 
इन्द्रिय पर्याप्त कहते है। इसी प्रकार कुछ स्कत्धोकों इवासोच्छवासरूप परिणमानेकी जो जीवकी 
शक्तिकी पूर्णता उसको श्वासोच्छवास पर्याप्ति कहते हैं। और वचनरूप होनेके योग्य पुद्गल स्कम्घो 
( भाषा वर्गणा ) को वंचन्तहप परिणमावनेकी स्वरतामकर्मके उदयसे युक्त जीवकी शक्तिके पूर्ण 
होनेको भाषा पर्याप्ति कहते है! तथा द्रव्यमनरूप होनेके योग्य पुदुगल स्कन्धो को (मनोवर्गंणाओको) 
द्रव्यमनके आकार परिणमावनेकी नोइन्द्रियावरण और वोर्यान्तराय कमके क्षयोपद्ममसे युक्त जीवकी 
शक्तिके पूर्ण होनेको मन पर्याप्ति कहते है। इन छह पर्याप्तियोमेसे एकन्द्रिययीवोके आदिकी चार 
ही पर्याष्ति हुआ करती है। और द्वीछियसे लेकर अतज्ञी पंचेन्द्रिय तक जीवोके मन पर्याप्तिको छोड- 
कर शेष पाँच पर्याप्ति हा होती हैं। ओर सज्ञी जीवोके छहो.पर्याप्ति-हुआ करती है। जिन-जीवोकी 
पर्याप्ति पूर्ण हो जातो हैं उनको पर्याप्त और जिनकी पूर्ण नहीं होती उन्तको अपर्याप्त कहते है 


अपर्याप्त जीवोके भी दो भेद है--एक निव्‌ त्यपर्याप्त दूसरा रूब्ध्यपर्याप्त | जिनको पर्याप्त 
अभी तक पूर्ण नही हुई है, किन्तु अन्तर्मूहु्तमे नियमसे पूर्ण हो जायेगी उनको निव त्यपर्याप्त कहते 
हैं। और जिनकी पर्याप्ति न तो अभीतक पूर्ण हुई है और न होगी, पर्याप्ति पूर्ण होनेके काछसे पहले ही 
जिनका मरण हो जायगा अर्थात्‌ अपनी आयुके कालसे जिनकी पर्याप्ति कभ्ो भी पूर्ण त हो उनको 
रब्ध्यपर्याप्त कहते हैं| इनमेसे जो जीव पर्याप्त नामकर्मके उदयसे युक्त हुआ करते'है वे ही पर्याप्त 
और निवृत्पपर्याक्त माने गये हैँ। और जो अपर्याप्त ताम कर्मके उदयसे युक्त है वे ही छष्ध्यपर्यापत 
हुआ करते हैं। इनकी पर्याप्ति वर्तमान आयुके उदय कालमे "कभी भी पुर्ण नहों हुआ करती। 
१२३ पटख॑ं सतसुत्त, सूत्र न क्रसे ७४-७५, ७२-७३, ७०-७१ । 
४ द्रव्य सग्रह गा से० १२ की संस्कृत टीकामें भी यह उद्घृत है । 


छई श्रीमद्‌ राजचल्नजेनशास्त्रमालायामु [ पर्याप्ति गाधा-- 


पर्याप्ति पृर्ण होनेके कालसे पृ ही उनका मरण-हो जाया करता है । उनकी आयु पूर्ण हो जाती है। 
जैसा कि आगे चलकर स्वयं ग्रत्थकार वतानेवाले हैं* | 
इन पर्याप्तियोमेसे प्रत्येकके तथा समस्तके प्रारम्भ और पूर्ण होनेमे कितना काल लगता हे 
यह बताते हैं । 
पज्जत्तीपटृुवर्ण जुगवं, तु कमेण होदि णिक्षर्ण । 
अंतोगुहतकालेणगहियकमा तत्तियाछावा ॥ १२० ॥ 
पर्याप्रिप्रस्थापन युगपत्त्‌ क्रमेण भवति निष्ठापनम्‌ | 
अन्तर्मुहुतंकालेन अधिकक्रमास्तावदालपातु ॥ १२०॥ 
क्षय--सम्पुण पर्याप्तियोका आरम्भ तो युगपत्‌ होता है, किन्तु उनको पूर्णता ऋमसे होती 
है। इनका काल यद्यपि पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तरका कुछ-कुछ अधिक है, तथापि सामान्यकी 
अपेक्षा सवका अन्तमुंहुतंमात्र ही काल हैं। भावायं--एकसाथ सम्पूर्ण पर्याप्तिबोंके प्रारम्भ होनेके 
अचत्तर अन्‍्तमुँहुतत कालमें आहारफपर्याप्ति पूर्ण होता है । और उससे संख्यातभाग अधिक काहमे , 
शरोर पर्याप्ति पूर्ण होती है। इसी प्रकार आगेका पर्वाप्तिके पूर्ण होनेमें पृर्वकी अपेक्षा कुछ 
अधिक काल लगता है, तथापि वह अन्तमुंहतंमात हो है। कारण यह कि असल्यात समयप्रमाण 
अन्तमुंह॒तंके भी असंख्यात भेद हैं, क्योकि असल्यातके भी असंद्यात भेद होते हैं। और इसीलिये 
सम्पूर्ण पर्याप्तियोंके समुदायका काल भी अन्तमुंहुतंमात्र ही है। 
पर्याप्त और निवृ त्यपर्याप्तका काल बताते हैं। 
पञ्जत्तरस य उदये, णियणियपजत्तिणिठ्िदों होदि। 
जाव सरीरमपुण्णं, णिव्यत्ति अपुण्णगों ताव॥ १२१ ॥ 
पर्याप्तस्थ च उदये निजनिजपर्याप्तिनिछ्ठतों भवति। 
यावत्‌ झरोरमपृर्ण चिवृत्यपूर्णकस्तावत्‌ ॥ १२१ |॥ 
अर्थ--पर्याप्ति नामकर्मके उदयसे जोव अपनी पर्याष्तियोंसे पृर्ण होता है, तथापि जबतक 
उसको शरीरपर्याप्ति पुर्णं नही होती तबतक उसको पर्याप्त नहीं कहते, किन्तु निवृत्यपर्याप्त 
कहते हैं । 
भावार्थ--इन्द्रिय खासोछ॒वास भाषा और मच इल पर्याष्तियोके पूर्ण चही होनेपर भी यदि 
शरीरपर्याप्ति पूर्ण हो गई है तो वह जीव पर्याप्त हो है, किन्तु उससे पूर्व निव त्यपर्याप्तक कहा 
जाता है। फिर भी पर्याप्त वामकर्मका उदय रहने पर अपने अपने योग्य अर्थात्‌ एकेन्द्रियके ४ 
विकलेन्द्रिकके ५ और संज्ी जीवके ६ पर्याप्त पृ अवश्य होती हैं । 
लब्ध्यपर्याप्तका स्वरूप दिखाते हैं । 
उदये दु अपुण्णस्प्त यू, समसग्पज्जत्तियं ण णिद्वदि । 
अंतोमुहत्तमरणं,. छ्िअपज्जत्गों सो दु॥१२२॥ 


१ यावा तं० १२२ | 
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उदये तु अपूर्णस्य च स्वकस्वकपर्याप्तीन॑ निष्ठापपति | 
अच्तमु हृतंमरणं रब्ध्यपर्या_क्ष से तु॥ १२२॥ 


अर्थ--अपर्याप्त चामकर्मका उदय होनेसे जो जीव अपने अपने योग्य पर्याप्तियोको पुर्ण न 
करके अस्‍्तमु हू कालमे हो मरणको प्राप्त हो जाय उसको लब्ध्यपर्याप्तक कहते है। 

भावार्थ--जित जीवोका अपर्याप्त चामकर्मके उदयसे अपने अपने योग्य पर्याप्तियोकों पूर्ण न 
करके अन्तमु हमें ही मरण हो जाय उनको लब्ध्यपर्याप्तक कहते हैं। क्योकि लूव्धिनाम अपने-अपने 
योग्य पर्याप्तियोको पूर्ण करनेकी योग्यताकी प्राप्तिका है। वह जिनकी पर्याप्त अर्थात्‌ पूर्ण नही होती 
उनको रब्ध्यपर्याप्त कहते हैं | 


इस गाथामे जो “तु” शब्द पड़ा है उससे इस प्रकारके जीवोका अन्तमुहृत॑मे ही मरण होता 
है, और “च” शब्दसे इन जोवोकी जधन्य एवं उत्कृष्ट दोनों ही प्रकारकी आयुस्थिति अन्तमु हुर्त- 
मात्र ही है, ऐसा अर्थ समझना चाहिये | यह अन्तमु हृत॑ एक इवासके अठारहवे भाग प्रमाण होता 
है। इस प्रकारके रूब्ध्यपर्याप्तक जीव एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रियपर्यन्त सबमे ही पाये जाते हैं। 


यदि एक जीव एक अन्तमुंहुत॑में रब्ध्यपर्याप्तक अवस्थामे अधिकसे अधिक भवोको धारण 
करे तो कितने कर सकता है? यह बताते-है। 


तिण्णिसया छत्तीसा, छबट्विसहस्सगाणि मरणाणि | 

अंतोपुहत्तकाले,. दावदिया चेव खुदमवा' ॥ १२३ ॥ 

त्रीणि शतानि पर्टान्रिशत्‌ षद्सहल्काणि मरणाति | 

अन्तमु हूंतंकाले. तावस्तश्चेव क्षुद्रभवा ॥ १२३ ॥ 
,.. अर्थ--एक अस्तमु हुत॑मे एक रुब्ध्यपर्यापक जोव छयासठ हजार तीन सौ छत्तीस बार 
मरण और उतने ही भवो-जन्मोको भी धारण कर सकता है। इत भवोको क्षुद्रभव शब्दसे कहा 
गया। 


भावायथ--एक लब्ध्यपर्याप्तक जीव यदि निरन्तर जत््ममरण करे तो अन्तमुहु्त काहछमें 
६६३३६ जन्म और उतने ही मरण कर सकता है। इससे अधिक नहीं कर सकता | 

इन भवोको क्षुद्र भव इसलिये कहते हूँ कि इनसे अल्प स्थितिवाछा अत्य कोई भी भव 
नही पाया जाता। इन भवोमेप्ते प्रत्येकका कालप्रमाण खास्का अठारहवाँ भाग है। फलत- 
त्रेराशिकके अनुसार ६६३२६ भावोके रवासोका प्रमाण ३६८५३ होता है। इतने उच्छवासोंके 
समूह प्रमाण अन्तमु ह॒त॑भे पृथिवीकायिकसे लेकर परचेन्द्रिय तक लब्ध्यपर्याप्तक जोवोक़े क्षुद्रभव 





१. विष्णितया छत्तोता छावदिठ सहस्स चैव मरणाईं। अंतोमुहुत्तकाले तावदिया होति खुद्ठभवा | पढूप- 
काल्ाणु गा में, ३५॥। 
छत्तीस तिष्णियया छावदिठ पहस्सवार मरणाणि। अंतोमुहुत्तमज्ये पत्तोप्ति गिगोयवा्म्मि 
॥२८ ॥ भा पा. 


७८ श्रीमद्‌ राजनल्जैनशास्त्रमाछायाम्‌ [ पर्याप्ति गाथा-- 


६६३३६ हो जाते हैं ध्यान रहे। २७७३ उच्छवासों का एक मुहूर्त होता हे हल प 
उक्त भवोमेंसे यह जोव एकेल्ियादिकमेस किस-किसके कितने-कितने भवोंको धारण 
करता है या कर सकता है यह पृथक्‌ पृथक्‌ बताते है-- 
सीदी सदी ताल, बियले चउबीस होंति पंचवसे | 
छावदिंठ च सहस्सा, सय॑ च वत्तीसमेयक्खे ॥ १२४ ॥ 
भज्गीति पष्टि चल्वारिशद्विकले चतुविशर्तिभंवन्ति पचाक्षे । 
पट्पष्टिच सहाद्धाण शत च॑ द्वा्विशमेकाक्षे ॥ १२४ | 
अथ--विवलेन्दियोंमे द्वीस्रिय लवब्ब्यपर्याप्तकके ८० भव, त्रीन्दिय रव्ध्यपर्याप्तकके ९० 
चतुरिन्द्रिय रव्ध्यपर्याप्तकके ४० और पंचेन्द्रिय रव्ध्यपर्याप्तकके २४, तथा एकेच्ियोंके ३६१३२ 
भावोको धारण कर सकता है, अधिकको नहीं। 
एकेन्द्रियोकी सस्याको भी स्पष्ठ करते ह-- 
पुदविदगागणिमारद, साहारणभूलसुहमपत्तेया | 
एदेसु अपुण्णेसु य, एक्केक्के वार से छक्के ॥ १२५ ॥ 
पृथ्वीदकाग्निमारतसाधा रणस्थूलसृक्षमप्रत्येका: | 
एवेषु अपृर्णपु च एकेकस्मितु द्वादश ख पटक ॥ १२५॥ 
अर्थ--स्थूछ और सूक्ष्म दोनों ही प्रकारके जो पृथ्वी, जछ, अग्नि, वायु और साधारण, और 


प्रत्मेक वनस्पति, इस प्रकार सम्पूर्ण ग्यारह प्रकारके रुब्ध्यपर्याप्तकोमेसे प्रत्येक (हरएक ) के 
६०१२ भेद होते है। 

भाषा्--स्थूल पृथियों सूक्ष्म पृथिवी स्थूछ जल सूक्ष्म जल स्थूल अग्ति सूक्ष्म अग्नि स्थूल 
वायु सूक्ष्म वायु स्थूल साधारण सूक्ष्म साधारण तथा प्रत्येक वनस्पति इस ग्यारह प्रकारके लब्ध्य- 
पर्याप्तकोमे से प्रत्येकके ६०१२ भव होते हैं। इसलिये ११ को ६०१२ से गुणा करने पर एकेचिय 
६58७ जीवोके उत्कृष्ट भवोंका प्रभाण ६६१३२ निकछता है। जैताकि ऊपरकी गाधामें बताया 
गया है। 

समुद्गात अवस्थामे केवलियोंके भी अपर्याप्तता कहो है सो किस प्रकार हो सकती है? 
यह बताते है-- 





१ आदयावढसानुपहतमनुजोच्छवातस्विसप्तसप्तनिप्रमितै । 
भाहुमुह्॒तमन्तर्मुहर्तमष्यध्वर्णि तैस्विभागयुते॥ 
आयुर्तर्मुदर्तः स्यादेपोध्याष्टदद्याशक: । उच्छवासस्य जध॒न्यं च नृतिरदचा रब्ध्यपूरके ॥ जो. 
उद्धृत । गा, १२५ ह 


३. अरंश्षिपचेब्ियलव्ध्यपर्यातकके ८, संशिपंचेस्धियलब्ध्यपर्याप्तकके ८ और मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तकके ८ 
इस तरह कुछ २४ सबख्या होती है। जी. प्र, । 3 
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पज्ज्तसरीरस्स य, पज्जत्तुदयरस कायजोगस्स | 

जोगिस्स अपुण्णत्तं, अपुण्णजोगो त्ति णिहिद्‌ ॥ १२६ ॥ 
पर्याप्तशरीरस्प च पर्याप्त्युदयस्थ काययोगस्थ | 
योगिनोभूर्णत्वमपूर्णणीग.. इति निदिष्ठ॒य ॥ १२६॥ 


अर्थ--जिस संयोग केवलीका शरीर पूर्ण है, और उसके पर्याप्त नामकर्मका उदय भी मौजूद 
है, तथा काययोग भी है, उसके अपर्याप्षता किस प्रकार हो सकती है? तो इसका कारण योगका 
पूर्ण न होता ही बताया है। 
भावाघ॑--जिसके अपर्याप्त नामकर्मंका उदय हो, अथवा जिसका शरीर पूर्ण न हुआ हो 
उसको अपर्याप्त कहने है। क्योकि पहले “जाव सरीरमपुण्णं णिव्वत्तिअपुण्णणों ताव'” ऐसा कह 
आये हैं। अर्थात्‌ जब तक शरीर पर्याप्ति पृ न हो तब तककी अवस्थाको निवृ त्यपर्याप्ति कहते है। 
परन्तु केवहीका शरीर भी पर्याप्त है, और उनके पर्याप्ति नामकर्मका उदय भी है, तथा काययोग 
भी मौजूद है, तब उसको अपर्याप्त क्यो कहा ? इसका कारण यह है कि यद्यपि उनके काययोग आदि 
सभी मोजूद है तथापि उन्तके.कपाट, प्रतर, छोकपूर्ण तीनो ही समुद्घात अवस्थामे योग पुर्ण नहों 
है, इस ही लिये उन्तको आगममे गौणतासे अपर्याप्त कहा है, मुख्यतासे अपर्यात्त अवस्था जहा पर 
पाई जाती है ऐसे प्रथम, छ्वितीय, चतुर्थ और आहारक शरीरकौ अपेक्षा छद्टा ये चार ही गुण- 
स्थान" है। 
किस-किस गुणस्थानमें पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था पाई जाती है ? यह बताते हैं-- 


लड्धिअपुण्णं मिच्छे, तत्थ वि विदिये चउत्थ-छट्टे य | 
णिव्वत्तिअपज्जत्ती, तत्थ वि सेसेसु पज्जत्ती ॥ १२७॥ 


लब्ध्यपूर्ण मिथ्यात्वे तत्रापि द्वितोये चतुर्थषष्ठे च॑। 
लिवृत्यपर्याप्ति' तत्रापि. शेषेबु॒पर्याप्ति:॥ १२७ ॥ 
>अर्थ--लब्ध्यपर्याप्तक मिथ्यात्व गुणस्थानमे हो होते है। निवृत्यपर्याप्तक प्रथम, द्वितीय, 
चतुर्थ और छट्ठ गुणस्थानमे होते है । और पर्याप्ति उक्त चारो और शेप सभी गुणस्थातोमे पाई 
जाती है। 
भावार्थ-अथम गुणस्थानमे लब्ध्यपर्याप्ति निव्‌ त्यपर्याप्ति पर्याप्ति तीनो अवस्था होती है। 
सासादत असयत और प्रमत्तमे निव त्यपर्याप्त पर्याप्त ये दो अवस्था होती है। पर्याप्ति उक्त तथा 
शेष सब ही गुणस्थानोमे पाई जाती है। प्रमत्त गुणस्थानमें जो निवृत्यपर्याष्ति अवस्था कही है, वह 
आहारक मिश्नयोगकी अपेक्षासे है। इस गायामे जो च शब्द पडा है। उससे सयोगकैवली भी 
निवत्यपर्याप्तक होते है यह बात गौणतया सूचित को हैं। जैसा कि ऊपरकी गाथामें बताया 
गया है। 





१. निवृत्यिपर्याप्तकगुणस्थानानि प्रथम-द्वितीय-चतु्व-पष्ठानि चत्वायवेति परमायमे नियमवतरनात्‌ ॥म प्र, 


८० श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशा स्त्रमालायास्‌ [ पर्याप्ति गाथा- 


सासादन और सम्यक्लवके अभावका नियम कहाँ-वाहाँ पर है, यह वताते हैं-- 
हेहिमछणुद्वीणं, जोहसिवणभवणसब्बइत्थीणं | 
पुण्णिदरे ण॒ हि सम्मो, ण सासणो णारयाएुण्णे ॥ १२८ ॥ 
अधःस्तनपद्पृथ्वीनां ज्योतिष्ववनमवनसव॑स्त्रीणामु। 
पुर्णेतरस्मित्‌ न हि सम्यक्त्व॑ व सासनो नारकरापूर्णे ॥ १२८॥ 
अर्थ--द्वितीयादिक छह नरक और ज्योतिषी व्यन्तर भवनवासी ये तीन प्रकारके देव तथा 


सम्पूर्ण स्त्रिया इनको अपर्याप्त अवस्थामें सम्यक्त्व नही होता है । और सासादव सम्पर्दृष्टि अपर्याक् 
वारकी नही होता | 


भावार्थ-सम्यकल्वसहित जीव मरण करके ह्वितीयादिक छह नरक ज्योतिषी व्यन्तर भवन- 
बासी देवोमे और समग्र स्वियोमे उत्पन्‍्त नही होता। और सासादनसम्यं्यदष्टि मरण कर तरकको 


नहीं जाता । 
इति पर्याप्तिप्रछूपणो नाम तृतीयोडधिकार. । 


४--आणरहूपणा 


अव प्राणप्रहपणा क्रमप्राप्त है उसमें प्रथम प्राणका निरुक्तिपूर्ण लक्षण कहते हैं-- 
वाहिरपाणेहििं जहा, तहेव अब्भंतरेहिं पाणेहिं। 
पाणति जेहिं जीवा, पाणा ते होंति णिद्दिद़टा ॥१२९॥ 
वाह्मप्राणैयंधा. तथेवाभ्यन्तरे: . प्राणैः। 
प्राणन्ति येर्जीवा: प्राणास्ते भवन्ति निदिष्दा' ॥१२५॥ 
अर्थ--जिस प्रकार अभ्यन्तरप्राणोंके कार्यभूत्त नेत्रोका खोलना, वचनप्रवृत्ति, उच्छवातत 
नि वास आदि वाह्य श्राणोके द्वारा जीव जीते हैं, उसही प्रकार जिन अभ्यन्तर इच्धियावरणकर्मके 
क्षयोपशमादिके द्वार जीवमे जीवितपनेका व्यवहार हो उनको प्राण कहते हैं 
भावार्य--जिनके सद्भावमें जोवमें जोवितपनेका वियोग होमेपर मरणपत्रेका व्यवहार" 
हो उनको प्राण कहते हैं। ये प्राण पूर्वोक्त पर्याप्तियोके कार्येहूप हैं--अर्थात्‌ प्राण और पर्याष्तिमें 
कार्य और कारणका अन्तर है। पर्याप्ति कारण हैं और प्राण काय॑ हैं, क्योकि गृहीत पुद्गलस्कत्व 
विशेषाकी इत्द्रिय वचन आादिरूप परिणमावत्ेकी शक्तिकी पूर्णताको पर्याप्ति, और वचन व्यापार 


आदिकी कारणभूत योग्यता शक्तिको, तथा वचन आदि रूप श्रवृत्तिको प्राण कहतेहैं। 
प्राणके भेदोकों गिनाते हैं ) 





६ जूं संयोगे जीवदि मरदि विभोगेनि ते वि दह पाणा ॥ 


१३८-१२९-१३०-१३१-१३२ ]) ग्रोम्मट्सार जीवकाण्डमू ८१ 


पंच वि इंदियपाणा, मणवचिकायेसु तिण्णि बहपाणा | 
आणापाणणाणा, आउगपाणेण होंति दस पाणा ॥ १३० ॥ 
पञ्चापि इच्द्रियप्राणा. मत्ोबच.कायेष॒ बलप्राणा.। 

, भानापात्रष्राणा आयुष्तप्राणेन भवन्ति दहय प्राणा'॥ १३०॥ 


अर्थ--पाच इच्द्रियप्राण-स्पशंन रसन प्राण चक्षु' श्रोत्र | तीम बलप्राण-मनोबल, वचनबल, 
कायवल | एक र्वाप्रोच्छूवास तथा एक भायु इस प्रकार ये दर प्राण है। 


द्रव्य और भाव दोनो ही प्रकारके प्राणोंकी उत्पत्तिकी सामग्री बताते है-- 
वीरियजुद्मदिखिउवसम त्या णोइंदियेदियेत. बहा । 
देहुदये कायाणा, वचीबछ्ा आठ आउदये ॥ १३१॥ 


वीय॑घुतमतिक्षयोपशमोत्या नोइन्द्रियेन्द्रयिषू. बला.) 
देहोदये कायानो वंचोबल आयु आयुरुये ॥ १११॥ 


अर्थ-मनोबल प्राण और इन्द्रिय प्राण वीर्यान्तराय कर्म और मतिज्ञानावरण कमंके 
क्षयोपश्मरूप अन्तरग कारणसे उत्पन्न होते हैं। शरोरचामकर्मके उदयसे कायबलप्राण होता है! 
बवासोच्छवास और शरीरनामकर्मके उदयसे प्राण-उवासोच्छवास उत्पन्न होते है। स्वरतामकर्मके साथ 
शरोर नामकमंका उदय होनेपर वचनबल प्राण होता है। भायु कमके उदयसे आयुःप्राण होता है। 

भावाथ॑--वीर्यान्तराय और अपने अपने योग्य मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपश्षमसे उत्पन्न 
होनेवाडे मनोबल ओर इन्द्रियप्राण, निज और पर पदा्थंकों ग्रहण करनेमे समर्थ रूव्धिनामक 
भावेन्द्रिय रुप होते हूँ। इस ही प्रकार अपने अपने पृर्वोक्त कारणसे उत्पन्न होनेवाले कायब॒छादिक 
प्राणोमे शरीरकी चेष्ठा उत्पन्न करनेकी सामथ्यंझप कायबलप्राण, श्वासोच्छवासको भ्रवृत्तिमे 
कारणभूत शक्तिखुप द्वासोच्छूवास प्राण, वचनव्यापारकों कारणभूत शक्तिह॒प बंचोब प्राण तथा 
नरकादि भव धारण करनेक्री शक्तिहुप आयु'प्राण होता है। 

प्राणोके स्वामियोको बताते है-- प 


इंदियकायाऊणि य, पुण्णाएृण्णेतु पुण्णणे आणा । 
बीइंदियादिपृण्णे, वचीमणो संब्णिषुण्णेब ॥ १३२ ॥ 
' इच्दरियकाथायूषि च पूर्णापृेंप्‌ पूर्णके आला'*। 
द्वोन्द्रियादिपृर्ण वच' मनः सल्िपर्ण एवं॥ १३२॥ 
अर्थ--इर्द्रिय काय आयु ये तीन प्राण, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनोहोके होते हैं। किन्तु 
रवासोच्छवास पर्याप्तके ही होता है। ओर वचनबछ भ्राण पर्याप्त द्वीच्ियादिके ही होता है | 
तथा मनोबल प्राण सशिपर्याप्तके ही होता है। 


१, कायाक्षायूपि स्वेपु पर्याततिय्यात इष्यते” ते सार 
११ 


4२ श्रीमद्‌ राजचच्धजैनशास्त्रमालायाम्‌ [ मार्गों गाभा-- 


एकेच्रियादि जीवोमे किसके कितने प्राण होते है, इसका नियम बताते हैं-- 
दस सण्णीणं पाणा, सेसेगुणंतिमस्स वेऊणा। 
पत्जरेसिदरेस य, सत्त हुगे सेसगेगूणा ॥ १३३ ॥ 
दक्ष सजिता प्राणा। शेषेकीममस्तिमस्य व््यूना | 
पर्याप्तेष्वितरेपु व सप्त द्विके शेपकैकोना.॥ १३३ ॥ 
अर्थ-पर्याप्त सशिपचेच्दियके दर प्राण होते है। शेप पर्याक्षकोके एक एक प्राण कम होता 
जाता है, किन्तु एकेच्ियोके दो कम होते है। अपर्याप्तक सज्ञी और असज्ञी पर्चेन्द्रियके सात प्राण 
होते हैं और श्षेपके अपर्याप्त जोवोके एक एक प्राण कम होता जाता है। 
भावार्थ-पर्याप्त संजिपचेन्द्रिकके सबही प्राण होते है। असज्ञीके मनोवलप्राणकों छोड़कर 
बाकी नव ग्राण होते है। चतुरिन्द्रियके श्रोजेन्द्रिकों छोड़कर भाठ, त्रीख्ियके चक्षुकों छोड़कर 
बाकी सात, हीख्द्रियके प्राणको छोड़कर बाकी छह, और एकेच्ियके रसनेत्द्रिय तथा वचनबलवको 
छोडकर बाकी चार प्राण होते हैँ। यह सम्पूर्ण कथन पर्याप्तककी अपेक्षाते है। अपर्याप्षकमें कुछ 
विशेषता है। वह इस प्रकार है कि सन्नि और असज्ञि पंचेन्द्रियके इ्वासोच्छवास वंचोबछ मनोबल 
छोडकर बाकी पाच इन्द्रिय कायबल आयु प्राण इसप्रकार सात प्राण होते हैं। भागे एक एक कम 
होता गया है--अर्थात्‌ चतुरिच्तियके श्रोत्रकों छोड़कर बाकी ६ प्राण, त्रीन््ियके चक्षु|की छोडकर 
५, भर द्वीख्ियके प्राणको छोड़कर ४, तथा एकेन्द्रियके रसनाको छोड़कर बाकी तीन प्राण 
होते है। 
इति प्राणरूपणो नाम चतुर्थोषधिकार । 
५--संज्ा प्रहपणा 
सज्ञाका कक्षण और भेद बताते है-- 
इद जाहि वाहिया वि य, जीवा पाव॑ति दाहणं टुबख॑ । 
सेबंता वि य उमय्रे, ताओ चत्तारि सण्णाओं ॥| १३४ ॥ 
इह याभिबाधिता अपि च जीवा. भ्राप्ुवन्ति दारुण दु खम | 
सेवमाना अपि व उभयस्मिन्‌ ताइचतस्र सक्ञो. ॥ १३४॥ 
अर्थ--जिन्से सबलेशित होकर जीव इस छोकमें और जिनके विपयका सेवन करनेसे दोनो 
ही भाषोमे दारुण दूं सक्ो प्राप्त होते है उनको सज्ञा कहते हैँ। उसके विययमेदके अनुस्तार चार भेद 
हैं--भाहार, भय, मेयुन और परिग्रह। 
गा भावार्थ-संज्ञानाम वाछाका है। जिसके निमित्तसे दोनों ही भवोप्रे दारण दुं सकी प्राप्ति 
होती है उस्र वाह्याको सज्ा कहते है। उसके चार भेद हैं,--आहार सज्ञा, भग्र संज्ञा, मेथुन सन्ना- 
और परिग्रह सज्ञा । क्योकि इन आहारादिक चारो हो विषयोकी प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों ही 
गत, यह जीव सक्छिष्ट और पीडित रहा करता है! इस भवमे भी दूं खोको अनुभव करता 
है और उसके हारा अजित पाप कर्मके उदयसे परभव॒मे भी सासारिक दुखोको भोगता है| 


१३२-०१३४-१२५-११६-१३७ | गोम्मटसार जीवकाण्डस्‌ ८३ 
आहूर संज्ञाका स्वरूप बताते है-- 


आहरदंसणेण य, तस्तुवजोगेण ओमकोठाए | 
सादिदरदीरणाएं, हवदि हु आहारसण्णा हु ॥ १३५॥ 
आहारदर्ंनेत च तस्योपयोगेतर अवमकोष्ठतया | 
सातेतरोदीरणया भवति हि भाहारसज्ञा हि॥ १३५॥ 
भर्थ--आहा रके देखनेसे अथवा उसके उपयोगसे और पेटके खाली होनेसे तथा असाता 
वेदनीय कर्मके उदय और उदीरणा होनेपर जीवके नियमसे आहार संज्ञा उत्पन्न होती है। 
भावार्थ--किसी उत्तम रसयुक्त विशिष्ट आहारके देखनेसे अथवा पूर्वानुभूत भोजनका 
स्मरण आदि करनेसे यद्वा पेटके खाली हो जानेसे और असाता वेदनीय कमंका तीव्र उदय एवं 
उदीरणा होनेसे आहार तंज्ञा अर्थात्‌ आाहरकी वाछा उत्तन्न होती है| 
इस तरह आहारसज्ञाके चार कारण है जिनमे अन्तिम एक असातावेदनीयकी उदीरणा 
अथवा तीज्न उदय अन्तरंग कारण हैं और शेष तीन बाह्य कारण है। 
भय संज्ञाके कारण ओर उसका स्वरूप बताते है-- 
अइभीमदंसणेण य, तस्सुवजोगेण ओमसत्तीए | 
भयकम्गुदीरणाए, भयसण्णा जायदे चहुहिं॥| १३१६ ॥ 
अतिभीमदर्शनेन च तत्योपयोगेन अवमसत्वेन | 
भयकर्मोदीरणया भयसंज्ञा जायते चतुत्ि'॥ १३६॥ 
अर्थ--अत्यन्त भयकर पदार्थंके देखनेसे, अथवा पहले देखेहुए भयकर पदार्थके स्मरणादिसे, 
यहा शक्तिके हीन होने पर और अन्तरंगमे भयकर्मका तीम्र उदय-उदीरणा होनेपर भयसज्ञा 
उत्पन्न हुआ करती है। 
भावार्थ--भयसे उत्पन्न होनेवाली भाग जानेकी या किसीके शरणमे जानेकी अथवा छिपने 
एवं शरण ढृढनेकी जो इच्छा होती है उसीको भयसंज्ञा कहते हैँ। इसके चार कारण है जिनमे 
भयकर्मकी उदीरणा अन्तरंग कारण है और शेप तीन बाह्य कारण है। 
मेथुनसज्ञाका कारण पूर्वक स्वरूप बताते हैं-- 
पणिदरसभोयणेण य, तस्सुवजोंगे कुसीलू सेवाए | 
वेदस्मुदीरणाएं, मेहुणसण्णा हवदि एवं ॥ १३७ ॥ 
प्रणीतरसभोजनेत् च तस्योपयोगे कुशीलसेवया | 
बेदस्योदीरणया मेथुनसजश्ञा भवति एवम्‌ ॥ १३७॥ 
अर्थ--कामोत्तेजक स्वादिष्ट और गरिप्ट रफ्युक्त पदार्थोका भोजन करनेसे, और कामकथा 
त्ताटक आदिके सुनने एवं पहलेके भुक्त विषयोका स्मरण आदि करनेसे तथा कुशीछूका सेवत विट 
आदि बुशौली पुरुषोकी संगति गोष्ठी आदि करनेसे और वेद कर्मका तीत्र उदय या उदीरणा आदिसे 
मैथुच सज्ञा होती है। 


ट्ड श्रीमद्‌ राजचच्धजेनशास्त्मालायाम्‌ [ मार्गणा गाधा-- 


भावार्थ-मैथुन कर्म या सुरतव्यापारकीं इच्छाको मेथुन सज्ञा कहते है। इसके मुत्यतया वे 
चार कारण हैं जितमे वेदकमंका उदय या उदीरणा अन्तरज़ू और शेप तीन वाह्य कारण है। 


परिग्रहसज्ञाका वर्णन करते है-- 
उबयरणदंसणेण य, तस्सुबजोगेण मुच्छिदाए य । 
छोहस्सुदीरणाएं, परिंगहे जायदे सण्णा ॥ १३८ ॥ 
उपकरणदर्शनेन च तस्योपयोगेन मूच्छिताये चे। 
लछोभस्योदीरणया परिग्रहे जायते सज्ञा॥ १३८॥ 
अर्थ--इत्र, भोजन, उत्तम, वस्त्र, स्त्री, धन, धान्य आदि भोगोपमोगके सावनभूत वाह्य 
पदार्थोके देखनेसे, अथवा पहलेके भुक्त पदार्धोंका स्मरण या उनकी कथाका श्रवण आदि करनेसे 
और ममत्व परिणामोके-परिग्रहादजनकी तीज गृद्धिके भाव होनेसे, एव लोभकर्मका तीर उदय या 
उदीरणा होनेसे इन चार कारणोसे परिग्रह संज्ञा उत्तन्त होती है ! 
भावार्थ--भोगोपभोगके बाह्य साधनोके सचय आदिकी इच्छाकों परिग्रह सज्ञा कहते हैं! 
इसके मुख्यतया चार कारण है जोकि इस गाथामे बताये गये हैँ। इनमेसे छोभकी तीज उदय- 
उदीरणा अन्तरग कारण और बाकीके तीन बाह्य कारण हैं। 
इस प्रकार चारों संज्ञाओके कारण और स्वरुपका तिर्देश करनेके वाद उनके स्वामिल्लका 
वर्णन करनेके उद्देश्यसे किस-करिस जीव कोौन-कौनसी संज्ञा होती है, यह बताते हैं-- 
णट्ुपमाएं पठमा, सण्णा ण हि तत्थ कारणाभावा | 
सेता कम्मत्यित्तेणुवयारेणत्थि ण हि. कब्जे ॥ ११९ ॥ 
नष्टप्रमादे प्रथमा सज्ञा न हि तत्र कारणाभावात्‌। 
शेषाः कर्मास्तित्वेनोपचारेण सन्ति वे हि कार्य ॥ १३९५॥ 
अथ--अप्रमत्त आदि गुणस्थानोमे आह्वरसंज्ञा नही होती | क्योकि वहाँ पर उसका कारण 
असाता वेदनीयका तीव्र उदय या उदीरणा नहीं पाई जाती। शेप तीन संज्ञाए भी वहाँपर 
उपचारसे ही होती हैं। क्योकि उनका कारण तत्तत्कर्मोका उदय वहा पर पाया जाता है । फिर भी 
उत्तका वहाँ पर कार्य नही हुआ करता। है 
भावाथ --साता-असाता वेदनीय और मनुष्य आयु इन तीच प्रक्नतियोकी उदीरणा प्रमत्त 
विरत नामक उट्दें गुणस्थान तक ही हुआ करतो है, आगे नही । इसलिए सातवे गुणस्थानमें और 
उससे आगेके सभी गुणस्थानोमें आहार सज्ञा नही पाई जाती | किन्तु शेष तीन सज्ञाएं उपचारसे 
होती हैं--वास्तवमें नहो | क्योकि उनके कारणभत्त कर्मोका वहाँ उदय पाया जाता है। परल्तु 
भागता, रतिक्रौड़ा, परिग्रहके स्वीकार आदियें प्रवृत्तिहप उनका काये वहाँ नहीं हुआ करता। 
क्योकि वहाँपर ध्यान अवस्था ही है। इल प्रवृत्तियोके मानमे या होनेपर ध्याव नहीं बन सकेगा। 
तथा फलस्वरूप कर्मोका क्षय और मोक्षकी प्राप्ति भी नहीं हो सकेगी | 
इति सज्ञा प्रहषणो नाम पंचमो5घिकार । 
के 
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अथ मजलुपूर्वक क्रमप्राप्त मार्गणा नामके महाधिकारका वर्णन करते हैं-- 
धम्मगुणम्गणाहयमोहारिल जि्ण णमंसित्ता | 
मग्गणमद्गाहियारं, विविहहियारं भषिरसामों ॥ १४० ॥ 
धर्मगृणमार्ग गाहतभोहारिव्ल जिन नमस्कृत्य । 
भागंणामहाधिकारं विविधाधिकार॑ भणिष्यामः॥ १४०॥ 


अथ--सम्यग्दर्शनादि अथवा उत्तम क्षमादि धर्मपी धनुष, और ज्ञानादि गुणरुपो प्रत्यंचा-छोरी 
तथा चौदह मार्गणाहूपी बाणोसे जिसने मोहरूपी शत्रके बल-सेन्यकरों नष्ट कर दिया 
प्रकारके श्री जिनेद्धदेवको नमस्कार करके में उस मार्गणा महाधिकारका वर्णन कहगा जिश्में कि 
और भो विविध भधिकारोका अस्तर्भाव पाया जाता है। 

भावा्थ--मोहनीय कर्मकी सेनाका विधात जिनते हो सकता है उत गणो और धर्मोका 

उपयूंक्त पांच अधिकारोके द्वारा परिज्ञात हो जाता है। अब साध्यभूत जीवतत्त्वका बोध करानेके 
लिये करणरूप जीवके उत्त परिणामों और अधिकरणहूप उन पर्यायोका वर्णन करते है जोकि 
जीवमे हो पाये जाते हैं या उसके बिना नहीं पाये जाते तथा जिनको कि आगममे भार्गणा झब्दसे 
कहा है। जेताकि आगेकी गाथासे जाना जासकेगा । 


मार्गणाओके वर्णन करनेवाले इस एक हो अधिकारको महाधिकार शब्दसे कहा है। इसके 
भतेक कारण हैं-- 

१, इसके अच्तर्गंत विविध कर्थातु गति इन्द्रिय आदि १४ अधिकार हैं। उत्त चौदहोका 
समूहरुप यह एक ही भार्गणा नामका अधिकार है। 

२. जिन बीस प्रहपणाओके वर्णन करनेकी प्रारम्भमे प्रतिज्ञा की गईं है उनमेसे १४ तो 
इसके ही भेद होनेसे इसके अन्तगंत हैं हो, इसके सिवाय गुणस्थान प्रकरणको छोड़कर वाकीके पांच- 
जीवसमास पर्याप्ति प्राण और सज्ञा जिनका कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है तथा एक उपयोग 
जिसका कि उद्देशानुस़ार मार्गणाधिकारके अनत्तर वर्णन किया जायगा इसीमे अन्तभूत हो जाते है 
जैसाकि अमेद विवक्षासे प्रहणाओके दो हो भेद होते हैं यह वताया जा चुका है | 

३. जीवतत्व॒का निश्चय करातेमे यह अधिकार सबसे अधिक प्रयोजवीभूत है। 

४. मोक्षमार्गकी अच्तर्गंत अवस्थाओके भेदहूप गुणस्थावोंकी जोकि इस प्रल्यका मुह 
विषय है सिद्धिमे साधतभूत करणरूप जीवके परिणामों और अधिकरणरूप जोवकी पर्याबो़ा 
जितका कि आगे “जाहि व जाछु व” शब्दीते खुलातप्ा कर दिया जायगा यही क्षषिजार बर्गत 
करता है। 


इस प्रकार मारगणा महाविकारके वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके सदसे प्रथम उत्तर निर्दद 
पूवेंक रक्षण कहते हैं- 


८६ श्रीमद्‌ राजचद्धजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ मार्गणा गाध[-+ 


जाहि व जामु व जीवा, मग्गिज्जते जहा तय दिद्ठा । 
ताओ चोदस जाणे सुयणाणे मर्गणा होंति॥ १४१॥ 


यभिर्वा यासु वा जीवा मृग्यन्ते यथा तथा दुष्ट । 
ताश्चतुदंश जानीहि श्रुतज्ञाने मार्गणा भवन्ति ॥ १४१॥ 


अर्थ--प्रवचतमे जिस प्रकारसे देखे हो उसी प्रकारसे जोवादि पदार्थोका जिन भावोके द्वारा 
अथवा जिन पर्यायोमें विचा[र-अन्वेपण किया जाय उनको हो मार्गंणा कहते हैं, उनके चोदह भेद हूं 
ऐसा समझता चाहिये। 


भावार्थ-मार्गण छब्दका अर्थ होता है अत्वेषण | अतएंव जिन करणहूप परिणामोके द्वारा 
अथवा जिन अधिकरणरूप पर्यायोमें जीवका अन्वेषण किया जा सके उनको कहते हैं मार्गणा । किन्तु 
ये परिणाम और पर्याय यद्गा तद्धा कपोलकल्पित युक्तिविरद्ध आगमद्भारा प्रतिपादित से होकर 
स्वज्ञ वीतराग जिनेन्द्र भगवानके उपदिष्ट प्रवचन-श्रुतमें जिध्न तरहसे बताये गये हैं उसके अनुसार 
ही होने चाहिये । अन्यथा जीवत्तत्त्तका ठोक-ठीक परिज्ञान नहीं हो सकता ) 


तात्यय॑ यह है कि यह मार्गगा महाधिकार या तो जीवके उन असाधारण कारणहपं 
परिणामोका बोध कराता है जोकि गुणस्थानोकी सिद्धिमें साधन है अथवा अपनी जीवकी उप 
अधिकरणरूप पर्यायो-अवस्थाओको बताता है जिनमें कि विवक्षित गुणस्थानोकी सिद्धि शक्य एवं 
प्राप्ति सभव है। यद्यपि ये परिणाम ओर पर्याय अशुद्ध जीवके होते हैं फिर भी उसकी शुद्धिमें साधन 
और आधार हैं अतएव अन्वेष्य हैं। किन्तु ध्यान रहे जैवागममें जिस प्रकारसे इनका वर्णन किया 
गया है उसी प्रकारसे समझकर और तदतुसार ही उपयोगमें छाने पर ये वास्तवमे कार्यकारी हो 
सकते हैं। मुख्यतया इस परिणाम या पर्यायरूप मार्गंणाओके १४ भेद हैं जो कि आगे 
गिनाये गये हैं। 

निदिष्ट चोदह मार्गंणाओके नाम बताते हैं-- 


गहइंदियेमु काये, जोगे वेदे कृश्तायणाणे य | 
संजमदंसणरेस्ता, मवियासम्मत्तसण्णि आहारे | १४२ ॥ 
गतीचियेषु काये योगे वेंदे कषायज्ञाने च | 
सयमदर्शनलेश्याभव्यतासम्यक्वसंज्याहारे ॥ १४२॥ 
अथ--गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, 
सम्यक्त्व, संता आहार ये चौदह मार्गंणा हैं। 


भावारथ--ऊपर मार्गणाका निरुक्‍त्यथ वताते समय करण और अधिकरण इस दो रुपमे 


अथ किया गया है। किन्तु इस गाथामें सत्र सप्तमी विभक्तिका निर्देश करके अधिकरण अर्थ ही 
व्यक्त किया गया है। इससे करणरूप अथेका निपेध नहीं समझना चाहिये। यद्यवि अधिकरण , 


१, पदख॑ ते, सु गाया मं० ८३। 
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अ्थ॑की यहाँ मुख्यतया विवक्षा है ऐसा सूचित होता है। फिर भी गत्यादि पदोका अर्थ तृतीयान्त 
एव सप्तम्यत्त दोनो हो तरहका माता गया है! । 
गाथामे प्रयुक्त “गति” शब्द, कपाय शब्द, और उत्तराध॑मे प्रयुक्त “सजम” आदि शब्दो में 
इन्द्र समास अथवा विभक्तिका लोप हुआ समझता चाहिए |* 
सान्तर मार्गगाओके भेद तथा उत्तके ताम बताते हैं-- 
उबसम पुहमाहारे, वेशुव्वियमिस्स णरअपज्जत्ते | 
सासणसम्मे मिस्‍्से, सांतरगा मग्गणा अ्ठ ॥१४३॥ 


उपश9 सुक्ष्माहारे वेगूविकमिश्रनरापर्याप्ते। 
सासनसम्यवत्वे मिश्रे सान्तरका मार्गणा अष्ट ॥ १४३ ॥ 
अर्थ--उपशम सम्यवत्व, सुक्ष्मसापराय सयम, आहारक काययोग, आहारकमिश्रकाययोग, 
वैक्रियिक मिश्रकाययोग, अपर्याप्त-लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, सासादत सम्यवत्व और मिश्र, मे आठ 
सान्‍्तरमागंणाए है । 
भावाथं--ऊपरकी गाथामे जिच १४ मार्गणाओके नाम गिनाये गये हैँ वे सब निरन्तर 
भाग॑णाओके भेद है। जिनमें अन्तर-विच्छेद नहीं पड़ता उन्तको निरन्तर मार्गणा और जिनमे 
विच्छेद पड जाता है उनको सास्तर मार्गणा कहते हैं। ससारी जीवोके उपयुंक्त १० मार्गणाओमेसे 
किसीका भी विच्छेद तही पड़ता। वे सभी जीवोके ओर सदा ही पाई जाती है। अतएव उनको 
निरच्तर मार्गणा कहा जाता है। 
किन्तु कुछ मार्गणाएं ऐसी भी है जिनमे कि समयके एक नियत प्रमाणतक विच्छेद पाया 
जाता है। उन्हीको सान्‍्तर मार्गणा कहते है । ये सान्तर मार्गंणाए आठ है जिनके नाम इस गायामे 
गिनाये गये है। इनके विरहकालका प्रमाण आगेकी गाथामे बताया गया है। 
वास्तवमे ये सान्तर मार्मणाएं निरत्तर मारगंणाओसे भिन्न नहीं है। तत्त्वत. निरल्तर 
मार्गणाओके गति,योग, संयम और सम्यकत्व भेदोके अवान्तर विशेष भेदरूप हैँ। जिनका कि आगममे 
गुणस्थानोके सम्बन्धको दृष्टिमे रखकर अन्तर बताया गया है। 


१ एत्ानि गत्यादिपदानि तृतीयान्तानि वा सप्तम्यन्तानि तदा एवं व्यात्येयानि गत्या गत्यां, इद्ियेण 
इन्द्रिये । इत्यादि, जी प्र । 

२. गतिकपायसयम्रादिपु प्राइृतलक्षणेन विभक्तिछोपों वा इन्द्रसमासो दृष्ठध्य । अधिकरणलत्य मुत्यता 
प्रदर्शनार्य सप्तम्मन्तनिर्देश । अपभ्रशलक्षणेन तृतीयातनिर्देशों वा। तेन गत्मादीना करणस्वमपि 
यधासभव संभावनीयम्‌ । म, प्र, 
अथवा--'सप्तमोनिर्देश किमर्थ ? तेपामविमरणल्प्रतिपादनार्थ । तृतीयानिर्देशोज्यपिस्द्ध । से 

कथ लम्पते ? न, देशामशकत्वाल्देंशस्य । यन गत्यादों विभक्तित अबते तवापि "जाउमज्ापंबण्गसरतोताँ 
इति छुप्ता विभक्तिरित्यणूद्यमू। अथवा हछेल्वामवियसम्मत्ततप्णियाहारए चेंदि एक्पदल्माप्रायययविन ऋप: 
श्रूयन्ते । घवछा १ पृ. १३२-१३३ । 

३ अल्तर-विच्छेदहे समय प्रमाणकों ही विरृक्नाठ कटने हैं। 


८८ श्रीमद्‌ राजचच्दरजेनशास्त्रमाछायास्‌ [ मा्गंणा गाथा-- 


किसी भी विवश्षित गुणस्थान या मार्गणास्थानको छोडकर पुनः उसीके प्राप्त करनेमे जीवको 
वीचमें जितना समय लगता है उसको अन्तर-विच्छेद या विरह कहते है। यह अन्तरकाल उत्कृष्ट 
और/जबन्यके भेदसें दो प्रकारका है। तथा इसका वर्णन भी दो तरहसे किया गया है, एंक 
नाना जीवोकी अपेक्षासे और दूसरा एक जीवकी अपेक्षासे । यहाँ पर जो आगेकी गाथामे इनके 
विरह॒कालका प्रमाण बताया गया है वह नाना जोवोंकों अपेक्षासे सामान्य वर्णन है। एक जोवको 
अपेक्षा विशेष वर्णन होता है। वह ग्रस्थान्तरो'में किया गया है। विशेष जिज्ञासुओकों वह 
वही पर देखना चाहिये। 
निर्दिष्ट आठ सान्तर मार्गंणाओका उत्कृष्ट और जघत्य कालका प्रमाण कितना है यह 
बताते हैं-- 
सत्त दिणा उम्मासा, वासपरुधत्तं च वारस मुहुत्ता । 
एल्हासंख॑ तिण्हं, वरमवरं एगसमयो हु ॥१४४॥ 
सप्त दिनाति पण्मासा वर्षपृथक्लं च द्वादश मुहूर्ताः । 
पल्यासर्य त्रयाणां वरमवरभेकसमयस्तु ॥| १४४ ॥ 
अर्थ--उक्त आठ अन्तरमाग॑णाओंका उत्कृष्ट काल ऋ्रमसे सात दिन, छः महीना, पृथक्त्व 
वर्ष, पृथक्त्व वर्ष, वारह मुहृ्त और अन्तकी तीन मार्गंणाओंका काल पल्यके असंख्यातवे भाग है। 
और जघत्य काछ सबका एक समय है। 
भावार्थ--उपशम सम्यक्लका उत्छृष्ट विरह काल सात दिन, सुक्ष्मसांपरायका छह महीना, 
आहारकयोगका पृथवत्वव, तथा आहारकम्रिश्न॒का पृथक्तववर्ष, वेक्रियिकमिश्रका बारह मूह, 
अपर्याप्त मनुष्यका पलयके असंख्यातवें भाग, तथा सासादन सम्यवत्व और मिश्र इन दोनोका भी 
उत्कृष्ट अंतरकाल पल्यके असंस्यातवे भाग है। और जघन्य काछ सबका एक समय ही है। मतलूव 
यह कि तीच्र लोकमें कोई भी उपशम सम्यर्दृष्टि न रहे ऐसा विच्छेद सात दिनतकके छिये पड़ 


सकता है उसके वाद कोई न कोई उपशम्त सम्पर्दुष्टि अवश्य उलन्न हो । इसी तरह सृक्ष्म साम्पराय 
भादिके विपयमें समझना चाहिये । 


अंतरमार्गणाविशेषोको दिखाते हैं-- 
पढधुवसमसहिदाए, विरदाविरद्ीए चोहसा द्विसा | 
पिरदीए पण्णरसा, विरहिदकाडो हु वोधलयों | १४५॥ 
प्रथमोपशमसहिताया विरताविरतेश्चतुदंश दिवसा: | 
विरतेः पंचदश विरहितकालस्तु वोढ्व्यः॥ १४५॥ 


अथ--प्रथमोपशमसम्पक्त्वसहित पंचमगुणस्थानका उत्कृष्ट विरहकाल चौदह दिव, और 
छट्ठे सातवें गुणस्थानका उत्कृष्ट विरहुकाल पंद्रह दिन समझना चाहिये। 





१. बबछाका बन्तरमार्गगाविकार | अथवा त. सू की अ. १ तू. ८ की सर्वाय॑सिद्धि टीका | 
२. आमममम ३ से ९ तकको संच्याक्रो पृथक्त्व कहा है । 


१४४-१४५-१४६-१४७ ] गोम्मट्सार जीवकाण्ड्य ८९, 


भावार्थ--उपशमसम्यक्त्के दो भेद है एक प्रथमोपशम सम्यकक्‍्त्व दूसरा द्विततीयोपशम 
सम्यवत्व । चार अनन्तानुबन्धी कपषाय तथा एक दर्शनमोहनीय मिथ्यात्व, अथवा तीनो दर्शन- 
मोहनीय और चार अनंतातुबंधी इस प्रकार पाच या सातके उपशमसे जो हो उसको प्रथमोपशम 
सम्यक्त्व कहते है । और अनस्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजन और दर्शनमोहनीयत्रिकका उपशम 
होनेसे जो सम्यवत्व होता है उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते है। इनमेसे प्रथमोपशम सम्यक्‍त्व- 
सहित पच्रम गुणस्थानका उत्कृष्ट विरहुकाल चौदहू दिन, ओर छठ्ठे सातवें गुणस्थानका पंद्रह 
दिन है। गाथोक्त “तु” शब्दसे दूसरे सिद्धांते अनुसार चौबीस' दिनका भी अन्तर होता है यह 
सूचित किया गया है। किन्तु जधन्य विरहकाछ सत्र एक समय ही है। 
चौदह मार्गंणाओंमेसे क्रमानुसार पहलो गतिमागंणाके वर्णतका आरम्भ करते हुए प्रथम 
गतिशब्दकी निरुक्ति और उसके मेदोको गिनाते है-- ' 
गहउदयजपज्जाया, चउगहगमणरस हेउ वा हु गई । 
णारयतिरिक्खमाणुसदेवगह ति य हवें चढुधा ॥ १४६॥ 
गत्युदयजपर्याय' चतुर्गतिगमनस्य हेतुर्वा हि गति: । 
सारक्तिय॑ग्मानुषदेवगतिरिति च्‌ भवेत्‌ चतुर्घा॥ १४६॥ 
अथ--गतिनाम कर्मके उदयसे होनेवाली जीवकी पर्यायको भ्रथवा चारो गतियोमे गमन 
करनेके कारणको गति कहते है। उसके चार भेद हैं, नरकगति तिय॑ग्गति मनृष्यगति देवगति | 
भावाय॑--गति शब्दके निरक्तिके अनुसार तीन तरहसे हो निरक्ति हो सकती है--गम्यते 
इति गति., गमन वा गति' और गम्यतेप्नेन सा गति: | 
इतमेसे पहली निरुक्तिके अनुसार जीवको प्राप्त होनेवाली किसी भी वस्तुका नाम गति नहीं 
समझता चाहिए। किन्तु गतिनामकर्मके उदयपे प्राप्त होनेवाली जीवकी पर्याय विशेषकों ही गति 
शब्दसे ग्रहण करना उचित है। इसो तरह गमतका अर्थ ग्रामादिकेलिए जाना ऐसा न लेकर 
विवक्षित भवको छोड़कर दूसरे भवका धारण करना-भवान्तररूपमे परिणत होना अथ ग्रहण करना 
चाहिए। तीसरी निरुक्तिके अनुप्तार नामकर्मकी उस प्रकृतिकों गति कहते है जो कि जीवकी पर्याय- 
भवात्तररूप परिणमन्तमे कारण है। किन्तु इस प्रकरणमे कर्म अर्थ ग्रहण करनेकी मुख्यता* नही 
है। भर्थात्‌ मार्मणाके इस प्रकरणमे जीवकी पर्याय अर्थ करना ही मुख्यतया विवक्षित है। 
गतिमागंणामें कुछ विशेष--चारो गतियोका पृथक्‌ २ वर्णन पाँच गाथाओ द्वारा करते है-- 
ण रमंति जदो णिच्चं, दव्वे खेत्ते य काल-भावे य । 
अण्णोण्णेहिं य जम्हा, तम्हा ते णारया भणियाँ ॥ १४७ ॥ 
न रमच्ते यतो नित्य द्रव्ये क्षेत्रेच कालूमावे च | 
अन्योन्यैरव यस्‍्मात्तस्मात्ते नारता भणिता.॥ १४७॥ 
१. तु-पुतर द्वितीयसिद्धान्तापेक्षया चतुविशतिदिनानि । जी प्र. 
३ क्षत्र भार्गणाप्रकरणं गति नामकर्म ने गृह्मते वद्यमाणनारकादि-गतिप्रपंचस्य नारकादिपययिप्वेव 
सभवात्‌ ॥ मं. प्र. । 
३ संतसुत्त नें, १२८।॥ 


९० श्रीमद्‌ राजचल्दजेनशास्त्रमालाया मे [मार्गणा गाथा-- 


अर्थ--जो द्रव्य क्षेत्र काछ भावमे स्वय तथा परस्परमे प्रीतिको प्राप्त नही होते उनको 
नारत [ नारकी ) कहते हैं । 

भावार्थ--शरीर और इन्द्रियोंके विपयोमे, उत्पत्ति शयन विहार उठने बैठने आदिके स्थान 
में, भोजन आदिके समयमे, अथवा और भो अनेक अवस्थाओमे जो स्वयं अथवा परस्परमे प्रीति 
(सुख ) को प्राप्त न हो उन्तको नारत कहते हैं। इस गाथामे जो च शब्द पड़ा है उत्तते इसका 
दूसरा भी मिरुक्ति-सिद्ध अर्थ समझना चाहिये ' | अर्थात्‌ जो तरकंगतिनाम कर्मके उदयसे हो उनको, 
अथवा नराजु-भरुष्योकी का्न्ति--बलेश पहुँचावे उनको नारक कहते हैं। वयोकि नीचे सातों ही 
भूमियोमे रहनेवाले तारकी निरन्तर ही स्वाभाविक शारीरिक मानतिक आगन्तुक तथा क्षेत्रजन्य 
इन पाँच प्रकारके दुखोते दुखी रहते है। 


तियंग्गतिका स्वरूप बताते हैं-- 
विरियंति कुडिलभावं, सुविउछृतण्णा णिगिट्टिमण्णाणा। 
अच्चंतपाववहुला, तम्हा तेरिच्छया भणिया ॥ १४८ ॥ 


तिरोज्चन्ति कुटिलुभाव॑ सुविवृतसंज्ञा निकृष्टमज्ञाना: । 
अत्यन्तपापबहुलास्तस्मात्तेरइचका भणिता:॥ १४८॥ 


अर्थ--जो मत्त वचन कायकी कुटिलताको प्राप्त हो, अथवा जिनकी आहारादि विपयक 
संज्ञा दूसरे मनुष्योकी अच्छी तरह प्रकट हो, ओर जो निह्ृष्ट अज्ञानो हों तथा जिनमे अत्यन्त 
पापका वाहुल्य पाया जाय उनको तिर्य॑ड्च कहते हैं। 

भावार्थ--जिनमें कुटिल्ताकी प्रधानता हो, क्योकि प्रायः करके सब हो तिर्यल्‍च जो उनके 
मनमे होता है उसकी वचनके द्वारा व्यक्त नही कर सकते, क्योकि उत्तके उस प्रकारकी वचन शक्ति 
हो नही है और जो वचनसे कहते हैँ उसकी कायसे नहीं करते। तथा जिनकी आहारादि संज्ञा 
प्रकट हो, और श्रुत्का अभ्यास तथा शुभोपयोगादिके न कर सकनेसे जिनमें भत्यन्त भज्ञानता 
पाई जाय। तथा मनुष्यकी तरह महाव्नरतादिकको घारण न कर सकने और सम्यगृदरंनकी विशुद्ध 
भादिके न हो सकनेसे जिनमें अत्यच्त पापका वाहुल्य पाया जाय उनको तियंच कहते हैं । 


तातय॑ यह कि निरुक्तिके अनुसार तियंगू गतिकरा अर्थ मायाकी प्रधानताकों वताता है । 
यथा--तिर.--तिय॑ग्भाव--कुटिलूपरिणाम अज्चन्ति इति तियँचः । मायाप्रधान परिणामोसे संचित 
कर्मके उदयसे यह मति--पर्याय प्राप्त होती है। यहाँपर जो पर्यावाश्रित भाव हुआ करते हैँ वे भी 
मुख्यत्या कुटिलताको हो सूचित करते हैं। उत्तकी भाषा अव्यक्त होनेंसे वे अपने मनोभावोंको 
व्यक्त करनेमे असमर्थ रहा करते हैं । प्राय मैथुनसंज्ञा आदि मनुष्योंको तरह उनकी गूढ़ नही हुआ 
करती । मनुष्योके समान इनमे विवेक-हेयोपादेयका भेदज्ञान, शुताम्यास, शुभोपयोग आदि भी 


१ इस तरहते इस पहली गतिक दो नाम हैं । चार और नारक। इनकी निरुक्ित इस प्रकार है-- 
द्ेव्यादिप न रमतते इति नरता. स्वाथिकाणुविवाबात्‌ नारता.। अथवा नरकेपु जाता नारक. । 
नरकाणि अधोभूमियतविलानि 

रे खतबुत्त व १२९॥ 


१४८-१४९--१५० ] गोम्मट्सार जीवकाण्ड्स्‌ ९१ 


नही पाया जाता। प्रभाव, सुख, चुति, छेश्या आदिकी अपेक्षासे भी वे मुष्योसे निक्ृष्ठ है। 
भहाव्रतादि गुणोको वे घारण नहीं कर सकते | इस गतिम जिनका प्रमाण सबसे अधिक है उन 
एफेन्द्रिय जीवोमें तथा असन्षि पंचेस्द्रिय पय॑त्त त्रस जीवोंमे भो जिससे सम्यग्दशन प्राप्त हो सकता 
है ऐसी विशुद्धि तही पाई जाती। अतएव यह पर्याय अत्यन्त पाप बहुल है। सारांश यह है कि 
जिसके होनेपर ये भाव हुआ करते या पाये जाते है जोवक्ी उत्त द्रव्यपर्यायकों ही तियर्गति कहते 
हैं। मतुष्योंकी अपेक्षा यह निद्ृष्ट पर्याय है, ऐसा समझना चाहिए। 
मनृष्यगतिका स्वरूप बताते है-- 
मण्णंति जदो णिच्चं, मणेण णिठणा मणुक्कड़ा जम्दा | 
मण्णुब्भवां य सब्बें, तम्हां ते माणुसा भणिदा'॥ १४९ ॥ 
मन्यन्ते यतो नित्य मनसा निषुणा मनसोत्कटा यस्मात । 
मनूड्भूवाइव सर्वे तस्मात्ते मातुषा भणिता, ॥ १४९॥ 
अर्थ--जो नित्य ही हेय-उपादेय तत्त्व-अतत्त आप्त-अनाप्त धर्म-अधर्म आदिका विचार 
करे, और जो मगके द्वारा गुणदोषादिका विचार स्मरण आदि कर सकें, जो पूर्वोक्त मनके विषयमे 
उत्कृष्ट हो, शिल्पकला आदिमे भी कुशल हो, तथा बृगकी आदिमे जो मनुओसे उत्पन्त हो उनको 
मनुष्य कहते हैं। 
भावार्थ--मनका विषय तोक़ होनेसे गुणदोषादि विचार स्मरण आदि जिनमे उत्कृष्ट 
रूपसे पाया जाय, अवधानादि करनेमे जिनका उपयोग दृढ़ हो, तथा करमभूमिकी आदिमे भादीदवर 
भंगवात्र्‌ तथा कुलकरोने जिनको व्यवहारका उपदेश दिया इसलिए जो उन्होको--मनुओकी सत्तान 
कहे या माने जाते हैं, उत्तको मनुष्य कहते है। वयोकि अववोधनाथंक मनु धातुसे मनु शब्द बनता 
है और जो मनुको सन्तान है उन्को कहते हैं मनुष्य । अत्तएुव इस शब्दका यहांपर जो अर्थ किया 
गया है बह निरुकतिके अनुसार है लक्षणकी अपेक्षासे अल्पारस्म परिग्रहके परिणामों द्वारा सचित 
मनुष्य आयु और मनुष्यगति न्ामकर्मके उदयसे जो ढाई द्वीपके क्षेत्रमे उत्पल्त होनेवाले है उन्को 
कहते हैं मनुष्य । ये ज्ञान विज्ञान मन पवित्र सस्कार बादिकी अपेक्षा अन्य जीवोसे उत्कृष्ट हुआ 
करते हैं। जैसा कि निरक्तिके द्वारा बताया गया है। 
इस गाथामें एक “यत.” शब्द है और दूसरा “यस्‍्मात्‌” शब्द है। अर्थ दोनों 
शब्दोंका एक ही होता है। बतएवं इनमे एक शब्द व्यर्थ पड़ता है। वह व्यथथ पडकर विशिष्ट 
अर्थका ज्ञापत करता है कि यद्यपि लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमे यह विशेष स्वरूप-निरकत्यर्थ घटित 
नही होता फिर भी उनको मनुष्यगति नामकर्म और मलुष्य आयुके उदयरूप लक्षणमात्रकी अपेक्षासे 
मनुष्य कहते है, ऐसा समझना चाहिए। 


तिर्य॑ंच तथा मनुष्योके मेदोंको गिनाते है-- 
सामण्णा पंचिंदी, पज्जता जोणिणी अपज्जत्ता | 
तिरिया णरा तहा वि य, पंचिंदियमंगदों दीणा || १५० || 


१ संतसुत्त न॑ १३० । 


९२ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ मार्गणा गाथा-- 


सामान्या पंचेन्द्रिया: पर्याप्ता: योनिमत्यः अरपर्याप्ता:। 
तिय॑ञ्चो नरास्तथापि च पंचेन्द्रियमंगतो होता: ॥ १५० ॥ 


बर्थ--तिय॑चोके पाँच भेद होते हैं। सामान्य तियंच, पंचेन्द्रिय तिय॑च, ति्य॑च, पर्याप्त 
योचिनी तिर्य॑ंच और भपर्याप्त तिर्ब॑ंच। इन्हीं पाँच भेदोमेंसे पचेन्द्रियकों एक भेदकों छोड़कर 
बाकीके ये ही चार भेद मनुष्यों होते हैं । 

भावाय-तिय॑चोमें पंचेन्द्रियके प्रतिपक्षी एकेन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रियतकके जीवोंकी भी 
सत्ता पाईं जाती है इसलिए उनमें एक पंचेन्द्रिका भी भंग खा गया है और उत्तके सव पाँच 
भेद माने गये हैं । परन्तु मनष्योंमें यह वात नहीं है। वे सव पंचेन्द्रिय ही होते हैं । उततमें पचेन्द्रियके 
प्रतिपक्षी किसी भी जीवकी सत्ता नहीं पाई जाती। अतएव उममें पंचेन्द्रिय भेदको छोड़कर 
बाकीके सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिती और अपर्याप्त मनुष्य; इस तरह चार हो भेद 
माने गये हैं। 


आगममे इन दो गतियोके सम्बन्धमें संख्या स्पर्शन क्षेत्र काछ आदिकी भपेक्षात्रे जो कुछ 
विशेष वर्णन किया गया है वह सब इस भेदोकों एवं इनकी सत्ताको आवार मानकर-रखकर 
अथवा दृष्टिमें लेकर हो किया गया है। यहो कारण है कि यहाँपर भी आधचाय॑ने दोनों गतिवाले 
जीवोके इन भेदोंका निर्देश कर दिया है जिससे कि यहाँपर भी आगे संख्या भादिकी अपेक्षा 
किये जानेवाछे वर्णनकों ठोक-ठीक घटित किया जासके और समझमे आसके कि तत्ततृ वर्णतीय 
विषयके यथाथ आधार ये जीवस्थान ही हैं न कि उससे भिन्न शरीर-स्थातादि | 


देवोंका स्वरूप बताते हैं। 
दीव्व॑ति जदो णिच्चं, गुणेहिं उद्ढे्िं दिव्बमावेहिं 
भासंतदिव्वकाया, तम्हा ते वण्णिया देवा ॥ १५१॥ 
दीव्यन्ति य॒तो नित्य॑ गुणेरष्टाभिदिव्यभावेः। 
भासमानदिव्यकायाः तस्मात्ते वरणिता देवा. ॥ १५१ ॥ 
अर्थ--जों देवगतिमे होनेवाले या पाये जातेवाले परिणामों-परिणमत्रोंसे सदा सुखी 
रहते है और जो अणिमा महिमा आदि आठे गुणों ( ऋद्धियो ) के द्वारा सदा अग्रतिहतरूपसे 
विहार करते हैं ओर जिनका रूप छावण्य यौवत्त आदि सदा प्रकाशमान रहता है, उनको 
प्रमागमम देव कहा है। 
भावाथ--देव शब्द दिव्‌ धातुसे बनता है जिसके कि क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार थृति स्तुति 
मोद मद आदि अनेक अर्थ होते हैं। अतएव निरुक्तिके अनुप्तार जो मनुष्णोमे न पाये जासकने 
वाले प्रभावसे युक्त हूँ तथा कुछाचछो पर वनोमे या महासमुद्रोमे सपरिवार विहारक्रीड़ा किया 
करते हैं। वलवानोको भी जीतनेका भाव रखते हैं। पञ्चपरमेष्ियो या भक्षत्रिम चैत्य चैत्यालयो 





१ पद ज॑ं. उंत सु गाया न॑, १३१ किन्तु तत्र “अदृहि य दव्वभावेहि” इति पाठ. । 
३ अधिमा, सहिमा, छृधिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित् । 


१५१-१५२ ] गोम्मट्सार जोवकाण्डम श्र 


आदिकी स्तुति वन्दना किया करते हैं | सदा पंचेन्द्रियोके सम्बन्धी विषयोके भोगोसे मुदित रहा 
करते हैं, जो विशिष्ट दीध्तिके धारण करनेवाले हैं, जिनका शरोर घातुमलदोप रहित एवं 
अविच्छिन्न रूप लावप्यसे युक्त सदा यौवन अवस्थामे रहा करता है और जो अणिमा आदि आठ 
प्रकारकी ऋद्धियोको घारण करनेवाले है उनको देव कहते हैं। यह देवपर्यायके स्वहपमात्रका 
निदंत है। लक्षणके अनुसार जो अपने कारणो'से सचित देवायु और देवगति नामकर्मक्े 
उदयसे प्राप्त पर्यायको घारण करनेवाले संत्रारी जीव है वे सव देव है । 


इस प्रकार संसारसम्बन्धी चारो गतियोका स्वरूप बताकर ससारसे विलक्षण परिद्वगतिका 
स्वरूप बताते हैं-- 


जाइजरामरणभया, संजोगविजोगदुपसखसण्णाओं | 
रोगादिगा य जिससे, ण संति सा होदि सिद्वगई ॥ १५२ ॥ 


जातिजरामरणभया संयोगवियोगदु.खसज्ना। । 
रोगादिकाइच य्यां न सन्ति सा भवति सिद्धनतिः ॥ १५२॥ 


अर्थ-एकेन्द्रियसे लेकर परचेन्द्रिय तक पाँच प्रकारकी जाति, वुढ्ापा, मरण, भय, भनिष्ठ 
समोग, इष्ट वियोग, इनसे होनेवाले दुःख आहारादि विपयक सज्ञाएँ--वाछाएँ और रोग आदिको 
व्याधि इत्यादि विरुद्ध विषय जिस गतिमे नहीं पाये जाते उसको सिद्ध'गति कहते हैं। 


*. भावार्थ-जाति नामकर्मके उदयसे प्राप्त होनेवाली एकेन््ियादिक जोवकी पांच अवस्थाएँ, 
आयुकर्मके विषाक आदि कारणोसे शरीरके शिथिक्त होनेपर जरा, नवीन आयुके वन्धपुवंक 
भुज्यमान्र आयुके अभावसे होनेवाले प्राणोंके त्यागहूप मरण, अनथंकी आशका करके अपकारफ 
वस्तुसे दूर रहने या भागनेकी इच्छारूप भय, वलेशके कारणभूत अनिष्ट पदार्थों प्राप्तिहुप संयोग, 
सुखके कारणभूत अभीष्ट पदार्थके दूर होजानेरूप वियोग, इनसे होनेवाल़े अन्य भी अनेक 
प्रकारके दु ख तथा आहार आदि विपयक तीर प्रकारकी संज्ञाएं, शरोरकी अस्वस्वताहप अनेक 
प्रकारकी व्याधि तथा आदि शब्दसे मानभग बब वन्यन आदि दु ख जिस गतिमे अपने अपने 
कारणभूत कर्मोका अभाव होजानेसे नहो पाये जाते उसको सिद्धयति कहते हैँ । 

गति मार्गणाके चार ही भेद हैं, क्योंकि वह उस नामकर्म विशेषके उदय अपेक्षा रखता 
हैं जो कि गति तामसे ही कहा गया है और जिसके चार ही भेद है। दिलु जोबड़ो प्रिम 
गति-द्वव्यपर्याय विशेषकों यहाँ बताया गया है वह मार्गणातोत है। वह हिसी करके उदससे नहीं 
किन्तु समस्त करमेंकि क्षय प्रादुभूंत हुआ करती है। बतएवं चारो गतियोंक्रे बगन्तर एमड़ा 








१. त. सू अ. ६ संत ने, १९, २०, २१॥। 

२ पर सं. सं. गाथा न. १३२। 

३ पट से से सु सपने रहे के अनुसार संचासे जीवोम पाई बानेय द ३४ गुकह्याव ये ८ एयउ 
पत्तीत पहु जीगकी अवस्था हूं। प्रच्यद्गार भी पहक़े गाया ने ६८ में दव ता दी हर पल । 

४. पंजाएँ चार हू संता हि बजा जा चुडा हैं, परतु उनमेंस एड भेद हा नाम «कण 7पटाडद 
दोवेंगे शंम तोगया ही उर् एम्छे उस्हेत हिप्रा गे है । 


९४ श्रीमद्‌ राजचद्धजेनशास्त्रमालायास्‌ [ मार्गणा गाथा-- 


पृथक वर्णन किया गया है ओर सम्बुर्ण कर्मजन्य विकारी भावोसे रहित इसको वताया गया है। 
इस अवस्थामे आत्द्रव्यक्ते सभी स्वाभाविक गु्णोंका जो सदभाव रहता है उसका चिदर्शन पहले 
गाथा नं. ६८ में किया जा चुका है। 


गतिमार्गणाके निमित्तको पाकर उसके मुख्य* गौण भेदोके अस्तित्वका निरूपण करके उनकी 
संख्याका वर्णन करनेके उद्देर्यसे क्रमानुतार सबसे प्रथम नरकगतिमें पाईं जानेवाली जीवोंको 
संख्याकों बताते है-- 


सामण्णा णेह्या, घणअंगुरुविद्यमृलुगुणसेढी | 
विदियादि वारदसअड, छत्तिदुणिजपदहिदा सेढी।॥ १५३ ॥ 


सामान्या नेरयिका घनांगुलद्वितीयमूलगुणश्रेणी | 
ह्वितीयादि, द्वादशदाष्टपट्तरिद्विनिजपदहिता श्रेणी ॥ १५३ ॥ 


अथे--सामात्यतया सम्पूर्ण तारियोंका प्रमाण घन्तांगुलके दूसरे वर्गमलसे गणित जगच्छेणी 
प्रमाण है। द्वितीयादि' पृथिवियोमे रहनेवाले-पाये जानेवाले नारकियोंका प्रमाण क्रमसे अपने 
बारहवे, दशवे, आठवे, छट्ठे, तौसरे और दूसरे वर्गमूलसे भक्त जयच्छेणीग्रमाण समझना चाहिए। 


भावाभ--पनांगुलके दूसरे वर्गमूलका* जगच्छेणीके साथ गुणा करेपर जो राशि उत्पन्न 
हो उतना हो सातों पृथिवियोके नारकियोंका प्रमाण है। इसमेंसे ह्वितीयादिक पृथिवियोंक्रे 
चारकियोंका प्रमाण पृथक्‌ पृथक रुपमें बतानेके लिए कहते हैं कि अपने अर्थात्‌ जगच्छेणोका 
जितना प्रमाण है उसके वारहवें वर्गमलका जगच्छेणीमें हो भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने 
दूसरो पृथिवोके चारको हैं। इसी प्रकार दशवें वर्गमूलका भाग देनेसे जो लब्य आवे उतने तीसरी 
पृथिवीके और बआाठवें वगमूलका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने चौथी पृथिवीके, तथा छट्ठे 
वगमूलका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने पांचवीं पृथिवीके और तीसरे वर्गमूलका भाग देनेसे जो 
लब्ब आवे उतने छट्ठी पृथिवीके, तथा दूसरे वर्गमलका भाग देनेंसे जो लब्ब आवे उतने सातवी 
पृथिवीके नारकी होठे हैं| यह उत्कृष्ट संख्याका प्रमाण है-अर्थात्‌ एक समयमें ज्यादेसे ज्यादे इतने 
तारकी हो सकते हूँ। 


इसतरह नीचेकी छह पृथिवियोंके न्ारकियोंका प्रमाण बताकर अब प्रथम पृथिवीके 
नारकियोंका प्रमाण वताते हैँ 





१ यह प्रन्य अशुद्ध जीवद्व्य और उसके अशुद्ध भावोका हो प्रधानतया वर्णन करता है, क्योकि यहाँ 
जअशुद्ध निश्चयसे विवक्षा मुख्य हैं| अतएवं मार्गगाओका वर्णन प्रधान है। किन्तु वर्णन अव्याप्त- 
मबूरा ने रहे अत. मुल्य लक्ष्यभूत अवस्था--सिद्धयतिका भी गौणतया वर्णव किया गया हैं) यही 
बात अन्य प्रकरणोंके सम्बंधर्में उमझनी चाहिए । 

३. ज्ञ्योकि प्रयम पृथिवीके नारकियोका श्रमाण बाग्रेकी गायामें बताया गया है। इस तरहसे वर्णन 

करूेंका कारण वर्णनकी सुगमता है । 

3. दूघरा वर्गमूलका वर्गमूछ । जैसे १६ के वर्गमूछ ४ का वर्गमूल २ होता है । 
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हेट्टिमछपयुदबीण, रासिविहीणों हु सब्बरास़ी हु। 
पढमावणिम्हि रासी, णेझयाणं तु णिह्दिद्ों ॥ १५४ ॥ 
अपस्तनपदपृथ्वीचा राशिविहोनरतु स्वराशिस्तु । 

प्रथमावत्ती राशि: नेरयिकाणा तु निर्दिष्ट :॥ १०४॥ 


अर्थ--तीचेकी छह पृथिवियोके नारकियोका जितना प्रमाण हो उप्तको सम्पूर्ण नारक- 
राशिमेत्ते घटानेपर जो शेप रहे उतना हो प्रथम पुथ्वीके नारकियोका प्रमाण है। 
तियंग्जीवॉंकी सख्या बताते है-- 
संसारी पंचक्खा, तथ्युणणा तिगदिहीणया कमसो | 
सामण्णा पंचिंदी, पंचिदियपुण्णतेरिक्ा ॥ १५५॥ 
संसारिणः पताक्षास्तत्यूर्णा: त्रिगतिहीनका, क्रमशः । 
सामात्याः. पण्चेत्धिया: पच्ेन्ियपृर्ण तैरशचा: ॥ १५५ ॥ 
भर्य--सम्पूर्ण जीवराशिमेसे सिद्धयशिकों धठानेपर जितना प्रमाण रहे उतना ही संसार- 
राशिका प्रमाण है। संसारराशिमेसे नारक मनुष्य देव इन तीन राशियोंकों घटातेपर जो शेष रहे 
उतना ही सामान्य तिर्यचोका प्रमाण है । सम्पूर्ण पर्चेन्द्रिय” जीवराशिका जितना प्रमाण है उसमेसे 
उक्त तीन गतिसम्बन्धी समस्त जीवराश्षिके प्रमाणको घंटानेपर जितना प्रमाण शेष रहें उतने 
पर्नेन्द्रिय तिय॑च हैं। तथा पर्याक्षकों के प्रमाणमेंसे उक्त तीन गतिके प्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोका प्रमाण 
घटानेपर जो शेप रहे उतने ही तिर्य॑च परच्ेन्द्रिय पर्याप्त जीव हैं| 


उस्सयजोयणकद्हिदलगपदरं जोणिणीण परिमाणं । 
पुण्णणा पंचकखा, तिरियअपज्जत्तपरिसंधा ॥ १५६ ॥ 


पद्शतयोजत्तकृतिहतजगत्मतर योनिमतीना परिमाणम्‌। 
पूर्णोना'. पाक्षा'.. तियंगपर्याप्परिसर्या ॥ १५६॥ 


अर्थ--छहसो योजनके वर्गका जगठ्मतरमे भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना ही योनिनी 
तिर्य॑चोका प्रमाण है। और पर्ेन्द्रिय ति्॑चोमेसे पर्याप्त तिचोका प्रमाण घठानेपर जो शेष रहे 
उतना अपर्याप्त पचेन्द्रिय तिय॑चोका प्रमाण है| 


मनुष्योका प्रमाण बत्तानेके लिये तीन गाथाओको कहते है-- 
सेहीसईअंगुलआदिमतद्यपद्भाजिदेगूणा । 
सामण्णमणुसरासी, पंचमकदिघणसमा पुण्णा ॥ १७७ ॥ 


श्रेणी सूच्यदगुलादिमतृतीयपदभाजितैकोना | 
सामान्यमनुष्यराशि: पचमक्ृतिधतसमा पूर्णा ॥ १५७॥ 





१-२९. पश्चेच्धिय और पर्याप्तकोका प्रमाण आगे बतावेंगे ।' 


९६ श्रीमद राजचच्जैनशास्त्रमालायाम॒ [ मांगा गाधा-- 


अथे-सृच्य॑गुलके प्रथम और तृतीय वर्गमूलका जगच्छे णोमे भाग देनेसे जो शेष रहे उसमे 
एक और घटानेपर जो शेप रहे उतना सामान्य मनुष्य राशिका प्रमाण है। इसमेसे दिुपवर्गघारामें 
उतन्न पाँचवे वर्ग ( वादाल ) के धनप्रमाण पर्याप्त मनुष्योका प्रमाण है| 
भावाथं-जगच्छे पीमे सृच्यगुलके प्रथम वर्गमूलका भाग देनेपर जो राशि लव्ब हो उपमे 
पुन' सूच्यंगूलके तृतीय वर्गभूलका भाग देता चाहिये। ऐसा करनेपर जो प्रमाण निष्पन्न हो वही एक 
कम सामान्य मनुष्य राशिक्ा प्रमाण है। इसमे पर्याप्त मनुष्य पांचवे वर्गके घनप्रमाण हैं । 
यह पर्याप्त महुष्योकी संख्या कितनी होती है इस बातको स्पष्टह्पसे बताते हैं-- 
तललीनमधुगपिमलंधूमसिलागाविचोरभयमेरू | 
तटहरिखज्ञसा होंति हु, माणुसपज्जत्तसंखंका ॥ १५८ ॥ 
तलछीनमघुगविमलंधूमसिछागाविचोरभयमेरू.। 
तटहरिखसा भवन्ति हि मानुषपर्याप्तसंस्यांका.॥ १५८॥ 
अ्॑--तकारसे लेकर सकारपय॑न्त जितने अक्षर इस गाथाएं बताये हैं, उतने ही अंकप्रमाण 
पर्याप्त मनुष्योकी सख्या है | 
भावार्य--इस गाधामे तकारादि अक्षरोसे अद्धोंका ग्रहण करना चाहिये, 38:90 
अक्षरसे किस अड्डुका ग्रहण करना चाहिये इसके छिये “कटपयपुरस्ववगनंवनवपंचाष्क लिप्त: 
प्रमश. । स्व॒रजनश्त्य सत्यामात्रोपरिमाक्षरं त्याज्यम” यह गाथा उपयोगी है। आर्थात्‌ कसे दा 
भागेके झ्ञ॒ तकके नव अक्षरोसे ऋासे एक दो आदि सव अंक समझने चाहिये। इसी मकर बह 
लेकर नव अंक ओर पसे लेकर पाँच अंक, तथा यसते लेकर आठ अक्षरोसै आठ अंक एवं पु 
स्वर ओर अञ न इनसे शूल्य (० ) समझना चाहिये। किन्तु मात्रा और उपरिम अक्षर, इसे कोई 
भी अक प्रहण नहीं करता चाहिये। इस नियमके और “अकोंको विपरीत! गति होती है” इस 
नियमके अनुसार इस गायामें कहे हुए अक्षरोंसे पर्याप्त मनुष्योकी संख्या ७५२२८१६२५१४२६४१३- 
७५९२५४२९५५०३३६ निकचती है? | 
मानुपी तथा कपर्याप्त मनुष्योकी संख्या बताते हैं-- 
पज्जत्तमणुस्ताणं, तिचउत्थो माणुस्तीण यरिमाणं । 
सामण्णा पुण्णूणा, मफुतरअपज्जत्गा होंति॥ १५९ ॥ 
पबाप्तमनुष्याणा जिचतुर्थों मानुपोणां परिमाणम्‌। 
मामान्या. पृर्णोना मानवा अपयॉप्तका भवन्ति॥ १५९ ॥ 
अय-नर्याक्ष मनुष्योक़ा शितना प्रमाण है उसमें तीव चौथाई ( ह ) मानुपियोंका प्रमाण 


विफल लिक_>-+-- » ०.००... 





हैं, जजों वासलो वि, 
३ गगन बछ्या दलिए सागये शरों द्वारा मंज्यरमाणमें बतानेबाली दूससी बाबा इस प्रद्गर हैं-- 
सापयनहोर्ेरिपाओं भारतों विश्रेलसमयी: गुगयगैपमनिगल्ितसंत्यावन्मानयेु यर्मक्मा, । 
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है। सामान्य मनुष्यराशिमेसे पर्याप्तकोका प्रमाण घठानेपर जो शेष रहे उतना ही अपर्याप्त' 
भनुष्योका प्रमाण है। 
इस प्रकार चारो हो प्रकारके मनुष्योकी सत्या बताकर अब देवगतिके जीवोकी संख्या 
बताते हैं-- 
तिण्णिसयजोयणाणं, वेसदछप्पण्णअंगुलाणं च | 
कदिहिदपदर॑ बेंतर, जोइसियाणं च परिमाणं ॥ १६० ॥ 
त्रिद्वतयोजनाना द्विशतपट्पचाशदगुलाना च। 
कृतिहतप्रतर॑ व्यन्तरज्योतिष्काणा च परिमाणम्‌ ॥ १६० ॥ 
अर्थ-तीनसौ योजनके वर्गका जगठ्तरमे भाग देनेसे जो लब्ध आवे 3तना व्यन्तर देवोका 
प्रमाण है। और २५६ प्रमाणागुलोके वर्गका जगठ्मतरमे भाग देनेसे जो छब्त्र आवे उतना ज्योति- 
षियोका प्रमाण है। 
घणअ गुलपहमपद, तदियपद सेहिसंगु्णं कमसो । 
भवणे स्रोहम्महुगे, देवाणं होदि परिमाणं ॥ १६१ ॥ 
घनांगुलप्रथमपदं तृतीयपद श्रेणिसंगु्ण क्रमश. | 
भवने सौधरमंद्िके देवाना भवति परिमाणम्‌॥ १६१॥ 


अर्थ--जगच्छेणीके साथ घनांगुलके प्रथम वर्गमूलका गुणा करनेसे भवनवाती, और तृतीय 
वर्गमूलका गुणा करनेसे सौधम॑द्विक-सोधरम और ऐशान स्वरंके देवोका प्रमाण निकलता है। 


तत्तो एगारणवसंगषणचउणियमूलभाजिदा सेढी। 
५, [०] बह । ४३. रे जप 
पल्हासंखेज्जदिमा, पत्तेय आणदादिसुरा ॥ १६२ ॥ 


तत एकादशनवसप्तपचचतुनिजमूलभाजिता श्रेणी। 
पल्यासख्यातका प्रत्येकमानितादिसुरा: ॥ १६२ ॥ 


अर्थ--इसके अनन्तर अपने ( जगच्छेणीके ) ग्यारहवें लववें सातवे पाचवे चौथे वर्गमूलसे 
भाजित जगच्छेणी प्रमाण तीसरे कल्पसे लेकर बारहवे कल्पृतकके देवोका प्रमाण है। आनतादिकमे 
भागेके देवोका प्रमाण पल्‍यके असख्यातवें भाग प्रमाण है । 

भावार्थ--ऐशान स्वरगंसे आगे सानत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गंके देवोका प्रमाण जगच्छेणीमे 
जगच्छेगीके ग्यारहवें वर्गमूलका भाग देनेते जितना लव्ध आवे उतना ही है। इसही प्रकार 
जगच्छेणीके तववे वर्गमूलका जगच्छेणीमे भाग देनेपर जो लब्ब आवे उतना ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्गके 


>> आप 


देवोका प्रमाण है। और जगच्छेणीके सातवे वर्गमूलका जमच्छेणीमे हो भाग देनेसे जो लब्ध आवे 


१ ऊपर अपर्याप्त तियंचोका और यह पर अपर्याप्त मनुष्योका जो प्रमाण वताया है वह रब्ध्यपर्याप्तकोका 
समझना चाहिये । 
२. पट ख॑, रे गाया ने. । 
श्र 


३ यु थाः 
५८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशास्मालायातम््‌ । मागणा गाथा- 


उतना छान्त॒व कापिछ स्वर्गके देवोका प्रमाण है। पांचवे वर्गमूलका भाग देनेसे जो लब्भ आवे 
उतना शुक्र महाशुक्र स्वरके देवोका प्रमाण हैं | चौथे वर्गमूलका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतता 
सतार सहसझ्ार स्वर्गके देवोका प्रमाण है। आनत ग्राणत आरण अच्युत नव ग्रेवेयक नव अनुदिश 
विजय वैजयत जयत अपराजित इन छब्बीद कल्पोमेसे प्रत्येक कल्पके देवोका प्रमाण पत्थके 
असख्यातवे भाग है | यह प्रमाण सामान्यतया बताया है, किन्तु विशेषज्पमे उत्तरोत्तर-आ रणादिकिमे 
सम्यात गुणा हीने है। 

सर्वार्धसिद्धिके देवोका तथा सामान्य देवराशिका प्रमाण बताते हैं-- 


तिगुणा सत्तगुणा वा, सब्बड्ठा माणुप्रीपमाणादों । 
सामण्णदेवरासी, जोइसियादों विसेश्ताहिया॥ १६३ ॥ 


त्रिगुणा सप्तगुणा वा सर्वार्था मानुषीप्रमाणत । 
सामान्यदेवराशि, ज्योतिष्कतो विशेषाधिक ॥ १६३॥ 


अथ॑--भानुपियोका जितना प्रमाण है उससे तिगुता अथवा सतगुना संर्वा्थसिद्धिके 
देवोका न है। ज्योतिष्क देवोका जितना प्रमाण है उससे कुछ अधिक सम्पूर्ण देवराशिका 
प्रमाण है। 

भावार्थ-मानुपियोसे तिगुना और सतगुना इस तरह दो प्रकारसे जो सर्वार्थसिद्धिके 
देवोका प्रम्माण बताया है वह दो आचार्योके मतकी अपेक्षासे है। सम्पूर्ण देवोमे ज्योतिषियोका 
प्रमाण बहुत अधिक है, शेप तोन जातिके देवोका प्रमाण बहुत अल्प है, इसलिए ऐसा कहा है कि 
सामान्य देवराशि ज्योतिषियोंसे कुछ अधिक है। 


॥ इति गतिमार्गपाधिकार ॥ 


अथ इच्द्रियमा्गणाधिकार।-२ 


क्रमप्रप्त इच्धियमार्गणामे इच्द्रियोका विपय स्वरूप भेद आदिका वर्णन करनेसे प्रथम उसका 
निदृक्ति पूर्वक अर्थ बताते है-- 
अहरमिंदा जद्द देवा, अविसेस अद्महति मण्णंता | 
# */< पी - 0३७ 4 
इसति एक्कर्मंद्क, इंदा इंबे इदेयें जाग ॥ १६४ ॥ 
अद्टमिद्धा यथा देवा अविशेषमहमहमिति मत्यमाना. । 
शत एकैसमिद्धा इब्र इन्द्रयाणि जानीहि॥ १६४ ॥ 
_ लबं--निस क्र बहमिद्ध देवोमे दुधरेकी अपेक्षा व स्पकर प्रत्येक अपने अपनेको स्वामी 
मानते है, उसी हो प्रकार दद्धियां भी है ! 


के ०. वजन समन नलननन जमननन ना नलजजनननाम 


है, वव क्रगाडियंता मम्बातगुददीता- मे प्र.) 


है ह ल्अ ब७ 
है, गेट, ने मे मं बावा ८९ । 
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भावाथं--इन्द्के समान जो हो उसको इन्द्रिय' कहते है। इसलिए जिसप्रकार नव 
ग्रवेयकादिवासी अपने अपने विषयोमे ६सरेकी अपेक्षा न रखनेसे अर्थात्‌ इन्द्र सामानिक आदि 
भेदों तथा स्वामी भृत्य आदि विशेष भेदोसे रहित होनेके कारण किसीकी आज्ञाके वशवर्ती नहीं 
हैं। अतएव स्वतस्त्र होनेसे वे सब हो अपने अपनेको इन्द्र मामते है। उसी प्रकार स्पर्शन आदि 
इन्द्रियाँ भी अपने अपने स्पर्शादिक विषयोमे दूसरी रसना आदिकी अपेक्षा न रखकर स्वत्तत्त्र हैं। 
यही कारण है कि इनकी इन्द्रो-अहमिन्द्रोके समान होनेसे इन्द्रिय कहते है, क्योकि निरुक्तिके 
- अनुततार यह अर्थ पिद्ध है। 


इन्द्रियोके सक्षेपमें भेद और उनका स्वरूप बताते है-- 


मद्िभावरणसओवसमुत्थविसुद्धी हु।तज्जबोहों वा । 
भाविंदियं तु दुच्बं, देहुदयजदेहचिण्ह तु॥ १६५ ॥ 
मत्यावरणक्षयोपशमोत्यविशुर्द्धिह तज्जबोधी वा । 
भावेन्द्रिय तु द्रव्य देहुदयजदेहचिन्हूं तु ॥॥ १६५ ॥ 


अर्थ--इस्द्रियके दो भेद है--एक भावेन्द्रिय दूसरा द्रव्येन्द्रिय | मतिज्ञानावरण कमंके क्षेयो- 
पशमसे उत्पन्न होनेवाछी विशुद्धि अथवा उस विशुद्धिसि उत्पत्त होनेवाले उपयोगात्मक ज्ञानको 
भावेन्द्रिय कहते है। और शरीर नामकर्मके उदयसे बननेवाले शरीरके चिन्हृविशेषको द्रष्येन्द्रिय 
कहते है। 

भावार्थ-भावेन्दरिय दो प्रकारवी हैं एक लब्धिहुप दूसरी उपयोगरूपः । पूर्वा्धमे इन्ही दोनो 
भेदोका स्वरूप बताया गया है । कर्मके क्षयोपशमस्ते प्रकट हुईं अर्थ अहणकी शक्तिरूप विशुद्धिको 
ही लब्धि कहते है। और उसके होनेपर अर्थ--विषयके ग्रहण करने रूप जो व्यापार होता है उसको 
उपयोग कहते हैं। भावका अर्थ चित्परिणाम है। ये दोनों भेद चित्परिणामरूप हैँ अतएवं उनको 
भावेन्द्रिय कहते है। द्रव्येन्द्रिये भी दो भेद हैं-निरवृति और उपकरण *। जीवविपाकी जाति 
नामकमके उदयके साथ साथ शरीर नामकर्मके उदयसे तत्तत्‌ इन्द्रियो आकारमे जो आत्मप्रदेशो 
तथा आत्मसम्बद्ध शरीरप्रदेशोक़ी रचना होती है उसको निवृति कहते है। इन्द्रिय पर्याप्तिके 
अनुसार प्राप्त नोकर्म वर्गणाओके द्वारा उपयोगमे वाह्य सहकारी अथवा निवृंति आदिकी रक्षामे 
सहायक अवयव बनते हैं उनको उपकरण कहते है। 


इन्दरिय शब्दको निर्ुक्ति अनेक प्रकारसे आग्ममे" की गई है वहाँसे देखलेना' चाहिए। 





१ इल्धा इव इन्द्रियाणीति इवार्थे घ प्रत्ययो निपात्यते म॑ प्र । 
२, व्याकरणके अनुसार ईंद्र शब्दसे इव-समान अर्थमे ध--इय प्रत्यय होकर इद्विय शब्द बनता है। 
३. ४-लब्ब्युपयोगो भावेन्द्रियमू, निर्वृत्युपकरणे द्रव्येद्रियम  “त सू, अ २। 
५, सर्वार्थसिद्धि आदि । 
६, यथा-यदिन्द्स्यात्मतों लिग यदि वेस्द्रेण कर्मणा सुष्ट जुष्टं तवा दृष्ट दत्त वेति तदिन्द्रियम्‌ “जी. श्र, । 


१०० श्रीमद्‌ राजचच्धजेनशास्त्रमालायास्‌ [ मार्गणा गाथा-- 
इच्द्रियकी अपेक्षासे जीवोके भेद कहते हैं-- 
फासरसगंधरूवे, सददे णाणं च चिण्हयं जेसि। 
इगिवितिचदुयचिंदिय, जीवा णियमेयमिण्णा ओ || १३६ ॥ 
स्पर्श॑रसगंधरूपे शब्दे ज्ञानं च चिन्हकं येपाम्‌ | 
एकह्ित्रिचतु.पंचेन्द्रिययोदी भिजमेदमिन्ना ओ' ॥ १६६॥ 
अथै-जिन जीवोके वाह्म चिन्ह ( द्रव्येन्द्रिय ) और उसके द्वारा होनेवाला स्पर्श रस गंध 


रूप शब्द इन विषयोंका ज्ञान हो उनको क्रमसे एकेन्द्रय, होन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेस््रिय 
जीव कहते हैँ। और इनके भी अनेक अवास्तर भेद हैं । 


भावार्थ--जिन जीवोके स्पर्शविषयक ज्ञान और उसका अवलम्वनरूप द्रव्येन्द्रिय मौजूद हो 
उपको एकेन्द्रिय जीव कहते हैं। इसी प्रकार अपने अपने अवलम्बनहूप द्रव्येन्द्रियके साथ 
साथ जिन जीवोंके रसविषयक ज्ञान हो उनको द्वोन्द्रिय और गंधविषयक ज्ञानवालोकों तरीख्धिय 
तथा रूपविपयक ज्ञाववालोको चतुरिन्द्रिय और शब्दविपयक्त ज्ञानवालोको पंचेन्द्रिय जीव कहते 
हूँ। इन एकेन्द्रियादि जोबोके भी अनेक अवास्तर भेद हैं * | तथा आगे आगेकी इन्द्रियवालोके पूव 
पूर्वक इन्द्रिय अवश्य होती हैं । जैसे रसनेस्द्रिय वालोके स्पर्शनेन्द्रिय अवश्य होगी और प्राणेख्िय- 
वालोके स्पर्शन और रसन अवद्य होगी । इत्यादि पंचेन्द्रिय पर्यत्त ऐसा ही समझना | 


इसप्रकार एकेन्द्रियादि जीवोके इन्द्रियोके विषयकी वृद्धिका क्रम बताकर अब इच्द्रियवृद्धि" 
का क्रम बताते हैं-- 
पु + » # ल्‍् [। 
एइंद्ियस्स फुसरं, एक्क वि य होदि सेवजीवार्ण । 
होंति कम्रउड़हियाइं, जिव्भाषार्णाच्छसोत्ताई ॥ १६७ ॥ 
एकेच्द्रियस्य स्पर्शलमेकमपि च भवत्ति शेपजीवानाम ) 
भवस्ति कऋमवर्दधितानि जिद्नान्नागाक्षिश्नोत्राणि ॥| १६७ ॥ 
अर्थ-एकेद्धिय जीवके एक स्पर्शनेन्द्रिय हो होती है। शेप जीवोके क्रमसे जिह्ना, प्राण, 
चक्षु और श्रोत्र बढ़ जाते हैं । 
भावायं--एकेल्िय जोवके केवल स्पंनेत्द्रिय, द्वीछ्धियके स्पर्शन रसना (जिह्ा), तीन्ियके 
स्पर्णन स्सना त्राण ( तासिका ), चतुरिन्द्रियके स्पर्शन रसना ब्राण चक्ष और पंचेन्द्रियके स्पर्शन 
रसना प्राण चन्न क्षोत्र होते हैं । 


१. भी इति भिष्यसम्वीबनाद॑ प्राहते अव्यवम्‌ ॥ ने. प्र । 

३ नर्बात्‌ एकेंस्धियादिक भी अनेक जवान्तर जातिमेंद 
६३ से ६६ तक । 

३. एटंडियस्स फसर्ण, एक्‍्फ़ चिय होई स्रेसजीवार्ण । 

दोति कमनरिश्याईं, खिब्नाथागवितिदोत्ताई ॥ १४२ ॥ पट, सं. । 


द हैं। देखो तत्वार्ंतार जीवतत्त्वर्शत इलोक 
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स्पर्शनादिक इन्द्रियां कितनी दूर तक खखे हुए अपने विपयका ज्ञान कर सकती है यह 
बतानेके लिये तीन गाधाओमे इन्द्रियोका विपयक्षेत्र बताते है। 


धणुवीसडद्सयकदी, जोयणछादालहीणतिसहस्सा | 
अट्ठ॑सहृस्स धंणुणं, विसया दुगुणा असण्णि त्ति ॥ १६८ ॥| 


धनुविशत्यट्दशककृति: योजनपट्चत्वारिशद्वोनतिसह॒स्ताणि । 
अप्टसह्ल॑ धनुपा विपया द्विंगुणा असन्नोति॥१६८॥ 


अथ॑-त्पर्शन रसना प्राण इनका उत्कृष्ट विपयक्षेत्र ऋमसे चार सौ धनुष चौसठ धनुष सौ 
घनुप प्रमाण हे। चक्षुका उत्कृष्ट विपयक्षेत्र दो हजार नवसी चौअन योजन है भौर श्रोत्रेन्द्रियका 
उलट विपयक्षेत्र आठ हजार धनुप प्रभाण हे। और आगे असज्षिपय॑न्त दुना दुना विषयक्षेत्र 
बढ़ता गया है। 


भावाबं--एकेस्दियके स्परनेन्द्रियका उत्डृष्ट विपपक्षेत्र चारसो धतुप है। और द्वोन्द्रियादिके 
वह दूना दूता होता गया है। कर्थात्‌ द्वोन्द्रियके आठ्सो, त्रीव्धियके सौलहसौ, चतुरिन्द्रियके 
वत्तोससी, असश्ञीपचेल््ियक चोसठसों धनुप स्परनेद्रियका उत्कृष्ट विपयक्षेत्र है। द्वीन्द्ियक्े 
रसनेत्दियका उत्कृष्ट विपयक्षेत्र चौसठ धनुप है भौर वह भी त्रीर्द्रियादिकके स्पर्शनेन्द्रियके विषय- 
क्षेत्रकी तरह दूना दूना होता गया हे। अर्थात्‌ त्रील्धियके १२८ चतुरिन्द्रियके २५६ और असज्ञी- 
पंचेन्द्रियके रसमाका उत्हृट विपयक्षेत्र ५११२ धनुप प्रमाण है। इसी प्रकार प्राण, और श्रोत्रका 
विपयक्षेत्र भी समझ लेना चाहिये। आर्थात्‌ प्राणेन्द्रियका विधयक्षेत्र त्रोच्धियके १००, चतुरिच्ियक्े 
२०० और असंझ्ञी पंचेन्द्रिके ४०० धनुष प्रमाण है। चल्षुरिन्द्रियका विषयक्षेत्र चतुरिच्ियके 
२०५४ और अपसंज्ी पचेन्द्रिके १००८ योजन है। असंजी परेन्द्रियके श्रोत्रका विषय ८०००, 


धनुप है। 
संज्ञी जीवकी इन्द्रियोका विषयक्षेत्र बताते हैं-- 
सण्णिस्स वार सोदे, तिण्हं णव जोयणाणि चक्खुरस | 
सत्तेताल्सहस्सा, वेसदतेसद्विमदिरेया ॥ १६९ ॥ 
सब्िनों द्वादश श्रोत्रे त्रयाणां नव योजनानि चक्षुप:। 
सप्तचत्वारिशत्सहस्नाणि द्विशतत्रिबष्ठधतिरेकाणि ॥ १६९ ॥ 


अरथ--सज्ञी जौवके स्पर्शन रसन्ा श्राण इन तीन इन्द्रियोमेसे प्रत्येकका विषयभूत क्षेत्र 
नौ नौ योजन है। और श्रोत्रेन्द्रियका उत्द्ृष्ट विषय क्षेत्र बारह योजन है। तथा चक्षु रिन्द्रियका 
उत्कृष्ट विपयक्षेत्र सेतालीस हजार दो सौ त्रेसठ योजनसे कुछ अधिक है। 


एकेख्त्रियसे लेकर संज्ञीपचेन्द्रियपर्यत जीवोके पाई जानेवाली इन्द्रियोका उत्कृष्ट विषयक्षेत् 
कितना है, तथा प्रत्येक इंद्रियका नियत विषय, उसको अहण करनेकी योग्यत्ता तथा उन्तका आकार 
किस प्रकारका है, यह आगे दिये गये यत्र द्वारा जाना जा सकता है-- 


[ मार्गणा गाथा-- 


श्रीमद्‌ राजचच्द्रजेनशास्व्रमालायाम 


ण्र 


॥ ०» 3४७४४ 8202 डि ॥20 ॥0/88 ॥७>॥७४० 2]00 4०३ 
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१७०-१७३ ] गोम्मठसार जीवकाण्डम्‌ १०३ 


ऊपरकी गायामे चक्षुरिल्द्रियका जो उत्कृष्ट विपयक्षेत्रका प्रमाण बताया गया है वह किस 
तरह निष्पत्न होता है यहू बात उपपत्तिपुर्वक बताते है-- 


तिण्णिसयसट्टिविरहिद, बस दशमूलताडिदे मृहम्‌ | 
णवगुणिद सहिहदे, चक्सुप्फासस्स अद्वाणं | १७० ॥ 
त्रिशतर्पाष्टविरहितलक्ष दशमूलताडिते मूलस्‌ । 
तबगुणिते पष्टिते चहक्षु/स्पशशंस्थ अध्या ॥ १७० ॥ 
भर्य--तोवेसो साठ कम एक छाख योजन जम्बूद्वीपके विष्कम्भका वर्ग करना और उसका 
दशगुण करके वर्गमूछ भिकालना, इससे जो राशि उत्पन्न हो उसमें लवका गुणा और साठका भाग 
देनेसे चक्षुरित्धियका उत्कृष्ट विपयक्षेत्र निकलता है। 
भावाय-सूरयंका चारक्षेत्र पांचसी बारह योजन चोडा है। उसमेसते तीनसो बत्तीस योजन 
तो हवणसमुद्रमें हैं ओर शेप एकसी अस्सी योजन जम्बूद्ीपमे हैँ। इस लिये जम्बूद्वोपके दोनो भागके 
तीन सौ साठ योजन क्षेत्रकों छोड़कर बाकी वित्यानवें हजार छह प्रो चाढोस थोजन प्रमाण 
जम्बूद्वीपके विष्कम्भकी परिधि करणसूत्रके अनुसार! तीनछाख पद्नह हजार चवासी ३१५०८९ 
योजन होती है। इस अभ्यन्तर परिधिको एक सूर्य अपने भ्रमणके द्वारा दो दिन अर्थात्‌ साठ मुह॒र्तमे 
समाप्त करता है। और निपवगिरिके एक भागसे दूसरे भाग तककी अभ्यन्तर वीथीकों वहू अठारह 
मुहू्तमे अपने भ्रमण ढ्वारा समाप्त करता है। इसके विलकुछू बीचमे अयोध्या नगरी पड़ती है। इस 
अग्रोध्या नगरीके बोचमें बने हुए अपने महरुके ऊपरले भागपरसे भरतादि चक्रवर्ती निषघगिरिके 
कपर अम्यन्तर वीथीमे उदय होते हुए यु्यके भीतरकी जिन प्रतिबिम्बका दर्शन करते है। और 
निपधगिरिके उदयस्थानसे अयोध्या पर्यन्त उक्त रोतिके अनुसार सुययको भ्रमण करनेमे लव मुहूर्त 
लगते हैं | क्योकि कर्क सक्रान्तिको यहाँ १२ मुहर्तकी रात्रि और १८ मुहुत्तं का दित हुआ करता है, 
इसलिये साठ मुहततमें इतने क्षेत्र पर जब भ्रमण करे तो नव मुह॒र्तमे कितने क्षेत्रपर भ्रमण करे ? 
इस प्रकार त्रैराशिक करनेसे अर्थात्‌ फछ राशि ( परिधिका प्रमाण ) और इच्छाराशि ( नव ) का 
गुणा कर उसमे प्रमाणराशि साठका भाग देनेसे चक्षुरिच्द्रियका उत्हृष्ट विषयक्षेत्र सेतालीस हजार 
दो सौ त्रेसठसे कुछ अधिक? निकलता है| भर्थात ज्यादे से ज्यादे दूर तकके पदार्थकी संज्ञी जीव 
चक्षुके द्वारा जान सकता है | 
इच्द्रियोका विषयक्षेत्र भादि बताकर उनका आकार बताते है-- 
चक्खूसोद॑ घाणं, जिव्भायारं महरजवणाली | 
अतिमुचखुरप्प्समं, फासं तु॒ अगेयसंठाणं ॥ १७१ ॥ 
१ “विषकम्भवगावहगुणकरिणों वहुस्स परिरहो होदि” अर्थात्‌ विष्कम्मका जितता अ्माण है उसका 
वर्गंकर दशगुण करना पीछे उसका वर्गमू निकाछना ऐसा करनेंसे जो राशि उत्पन्न हो उतना ही 
वृत्तक्षेत्रती परिधिका प्रमाण होता है। 


२. तीन लात पद्ह हजार तवासी योजन । 
३ सात योजनके बीस भागोमेंसे एक भाग । 


१०४ श्रीमद राजचद्धजेनदास्त्रमाछायाम्‌ [ भार्गणा गाधा-- 


चक्षु:श्रोत्रत्राणजिद्वाकारं मसू रयवनाल्य- | 
अतिमु्तक्षुरप्समं स्पर्शत तु अतेकसस्थानम्‌ ॥ १७१ ॥ 
अर्थ-मसू रके समान चक्षुका, जवकी नल्ीके समा श्रोजका, तिलके फूछके समान ध्राण- 
का तथा खुरपाके समा जिह्वाका आकार है। और स्पर्शनेन्द्रियके अनेक आकार हैं |।* 
भावाय-पूर्तमे भावेन्दरियोके स्वरूप विषय क्रम वृद्धि विधयक्षेत्रका वर्णन हो चुका है। 
किल्तु इव्येन्द्रयोंका वर्णद वाकी है । अतएवं अब उसका स्वरूप वतानेकी दृष्टिसि इस गराधामे 
इच्दियोंकी बाह्य तिबृतिका स्वरूप बताया है। अपने अपने स्थान पर नोकमेरूप पुद्गछ॒वर्गणाओ- 
का जो आकार बनता है उप्तोको वाह्म निवृंति कहते है। चल्नु श्रोत्र ध्राण और जिह्ा इन चार 
इन्द्रियोका आकार नियत है, जैसा कि इस गायामें बताया गया है। परन्तु स्पर्शन इस्द्रियका 
आकार नियत नही है। व्योकि वह सम्पूर्ण दरीरके साथ व्याप्त है और शरीरोंके भाकार विभिन्न 
प्रकारके हुआ करते हैं।' 
तत्तत्‌ इन्द्रियके स्थानपर अपने अपने आवरण कर्मके क्षयोपशामरूप कार्मण पुदगलस्कस्थसे 
युक्त आत्माके प्रदेशोंका जो भाकार बतता है उसको आसम्यन्तर तिवृति कहते हैं। स्पर्शनेन्द्रियकी 
यह आश्यन्तर निवृति भी भिन्न भिन्न प्रकारकी हुआ करतो है। 
गाथामें जो तु शब्द है वह उपलक्षण होनेसे सूचित करता है कि आश्यस्तर विर्वृति तथा 
बाह्याभ्यन्तर उपकरणोका भी स्वरुप यहाँ आगमातुस्तार समझ छेना चाहिये। 
इन्द्रियोंके ( दरब्येन्द्रियोंके ) आकारमें जो आत्माके प्रदेश हैँ उत्ता अवगाह॑न प्रमाण 


बताते हैं। 
अंगुरुथसंजभागं, संखेज्जगुणं तदो विसेसहियं । 
तत्तो असंखगुणिदं, अंगुरुससेज्जयं तत्तु ॥ १७२ ॥ 


अंगुलासस्यकागं संख्यातगुणं ततो विशेषाधिकस ] 
ततोश्स्यगुणितमगुल्सस्यात्त तत्तु ॥ १७२ ॥ 


अर्थ--आतप्रदेशोकी अपेक्षा चक्षुरिच्द्ियक्ा३ अवगाहन घनांगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है। ओर इससे सब्यातगुणा श्रोत्रेन्दियका भवगाहन हैं। श्रोत्रेन्त्ियका जितना अमाण है उससे 
पत्यके अस॒व्यातवे भाग अधिक प्राणेन्तियक्रा अवगाहत है। प्राणेन्द्रियके अवगाहससे पत्यके 
अस॒स्यातवें भागका गुणा करनेपर रसेन्द्रियके अवगाहनका प्रमाण चित्त होता है। परूतु 
सामान्यकी अपेक्षा गुणाकार और भागहारका अपवतंन करनेसे उक्त चारों ही इन्द्रियोंका अवगाहन 
प्रमाण घनांगुलके सस्यातवे भागमात्र है। 


व लजी अरिक 7 जल अत असल 
_ *“रैन्यवनालिमपृरातिमुक्तेद्रंतमा कऋमातू। श्रोवाक्षिप्रापजिह्ना स्पुः स्पर्श नैकसस्थिति, ॥ ५० ॥ 
ठ, सा. 
महूराम्दूपुपतूसूचीकलापध्वजसन्निभा. । घराप्तेजोमत्त्काया नावाकारास्तस्वतता' ॥५७॥ त.सा. 
द्वव्येन्द्रियके -च ड् 5 तिके ५ आस्यन्तर 
३--व्येच्धियके दो भेद हैं, नियत बौर उपकरण ] निवृ तिके भी दो भेद हैं, वाह्य तथा आत्यन्तर । 
पहापर बाश्यन्तर निर्वृततिस्प दब्येद्धियके प्रदेशोका प्रमाण अवगराहना द्वारा बताया गया है। 


१७२-१७३-१७४ ] गोम्मट्सार जीवकाण्डम १०५ 
स्पशनेन्द्रियके प्रदेशोंका अवगाहनप्रमाण बताते है-- 
मुहमणिगोदअपज्जत्यर्स जादरत तद्यिसमयम्दि | 
अगुलअसंखभाग॑ जहण्णमुवकस्सयं मच्छे ॥ १७३ ॥ 
सूक्ष्मनिगोदापर्याप्तकस्य जातस्य तृतीयसमये । 
अंगुलासंस्यभागं जघन्यमुत्कृष्टक॑ मत्स्ये ॥ १७३ ॥ 
भर्थ--स्पर्नेन्द्रियकी जधन्य अवगाहना घनांगुलके असंस्यातवे भागप्रमाण है। और यह 


अवगाहना सूक्ष्म नियोदिया रूब्ध्यपर्याप्तकके उत्पन्न होनेसे तीसरे समयमे होती है। उत्कृष्ट अव- 
गाहना महामत्स्यके होती है, इसका प्रमाण सल्यात् घनांगुल है। 


इस प्रकार इच्द्रियज्ञानवाले संसारी जीवोंका वर्णण करके अतीन्द्रियज्ञानवाले जीवोंका 

निरूपण करते हैं-- 
०] हक] है 
ण वि इंदियकरणजुदा, अवरगह्मदीहिधगाहया अत्ये । 
णेव य इंदियसोक्सा, अगिदियाणंतणाणमुहा ॥ १७४ || 
तापि इद्रियकरणयु ता अवग्रह्मदिभिग्गराहिका अ्थे। 
सेव च इन्द्रियसौस्या अनिन्द्रियानन्तज्ञानसुखा: ॥ १७४ ॥ 

अर्थ--जोवन्मुक्त तथा परम मुक्त जीव इन्द्रियोंकी क्रियासे युक्त नही हैं। तथा वे अव- 
ग्रहादिक क्षायोपशमिक ज्ञानके द्वारा पदार्थंका ग्रहण नहीं करते। इसी तरह ने इन्द्रियजन्य सुखसे 
भी युक्त नहीं हैं, क्योंकि उन दोनों हो प्रकारके जीवोंका अनन्त ज्ञान और अनन्त सुख अती- 
न्द्रिय है। 

भावार्भ--उत जीवोंका अनन्त ज्ञान सुख अपनी प्रवृत्तिमें इन्द्रिय व्यापारकी अपेक्षा नही 
रखता, क्योंकि वह निरावरण है। जो सावरण हुआ करता है उसको अपनी प्रवृत्तिमें दुसरेकी सहायत्ता 
को अपेक्षा हुआ करती है। जो अपना का करनेमे स्वयं ही समर्थ है उसको दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
हुआ करती भोर न आवश्यकता ही है। इसीढिये ये दोनों हो प्रकारके जोव--जीवस्मुक्त-सयोग- 
केवलो और अयोगकेवली तथा सिद्ध परमात्मा इन्द्रिय व्यापारसे रहित हैं। वे त्रिकालवर्त्ती तीन 
लोकके समस्त पदार्थोको अनन्त शानके द्वारा युगपत्‌ प्रत्मक्ष ग्रहण करते हैं। अवग्रह ईहा अवाय 
धारणा स्मृति प्रत्यभिज्ञान तक अनुमान आदि क्षायोपश्मिक ज्ञानोंके द्वारा वे क्रमसे और योग्य 
विषयोंका ही ग्रहण नही किया करते। इसी प्रकार उनका सुख भी इन्द्रियजन्य नही है, क्योकि 
उसके कारणभूत सभी प्रतिपक्षी कर्मोका सर्वथा अभाव हो चुका है। 

जीवप्रवोधिनी तथा मंदप्रबोधिनी दोनों हो टीकाओमें इस गाथाका अ्थ॑ पिद्ध पर्यायमें 
घटित किया है और वह नि.सल्देहु ठीक है, क्योकि सिद्धोंमे किसी भी अपेक्षासे इच्द्रियवत्ता नहीं पाई 
जाती, जब कि जीवत्मुक्त सकछ परमात्माओगमें द्रव्यकी अपेक्षासे इन्द्रियोंका अस्तित्व पाया जाता 
है। फिर भी यहाँ तथा अत्यत्र भी परमागरसमें जो भावरुप अर्थको मुख्य मानकर इच्द्रियोका वर्णन 


१--षढ, सं, संत युत्त गाया न, १४० । 
$९] 


०३ श्रीमद्‌ रानचन्द्रजैनशास्त्रमालायाये [ भार्गणा, गाथा- 


किया गया है उत्तको दृष्टिगें रखकर इस गाथाके . चारो। ही वाक्योका अर्थ तेरहवें और चौदहवें 
गुणस्थानवर्ती करोगे तथा अयोगकैवलीमे भी घटित होता है, क्योकि द्रव्येच्द्रियोके रहते 
हुए भी वे उनके करण रूप नहीं है, क्योकि उनका ज्ञान और सुस्त क्षायिक होनेसे अतीच्िय है। 
क्षायोपशमिक ज्ञान एव सुखी ही करण--अवलम्बनरूप सहकारी कारण इच्द्रियो भादिकी भपेक्षा 
हुआ करती है। अतएवं इस गाथाका अर्थ जोवन्मुक्त अरिहन्तोंमे भी घटित होता है, क्योंकि उनका 
शान क्षायिक है; अतएवं उसके ज्ञानमे इन्द्रियाँ करणडुप- नही हुआ करतीं । जिस प्रकार अवग्रहादि- 
कै-द्वारा पदा्थोंका ज्ञान क्रमसे हुआ करता है इस तरहसे उनका ज्ञात क्रमवर्ती नही है। इसी 
धपकार यदि पण्योदपसे उत्तको सर्वोत्कृष्ठ भोगोपभोगकी सामग्री प्राप्त है फिर भी वे उत्तका भोगो- 
पभोग नही करते। उनका अनन्त ज्ञान और अनत सुख सत्र अनिन्द्रिय ही है। इस प्रकार प्रकरण- 
गत भावरूप इन्द्रियोंकी अपेक्षासे सभी प्रत्यक्ष केवडी अनिन्द्रिय हो हैं, फिर भी द्रव्येन््रियोके 
अस्तित्वकी 'अपेक्षासे अरिहतोकों प्ेद्रियोमे परिगणित किया है। जैसा कि सट्महृपणाके सृतर नं० 
२७ से व्िदित होता है। परन्तु उस सूत्रका आशय क्या है यह बात आगमंके निम्न लिखित 
वाक्योसे भछ्ठे प्रकारः जानी जा;सकती/ है-- - * 

/इच्दियत्वादिति चेन्नार्पार्थानवबोधात्‌”, स्यादेततू, एवमागमः प्रवृत्त: “पचेन्द्रिया असंशि- 
परचेन्द्रयादारभ्य भा अयोगकेवलिन.” इति*। अत इन्द्रियत्वात्तत्कायेंणापि ज्ञामिन भवितव्यम 
इति| तन्न, कि कारण ? ज्ार्षार्थानवबोधातु | आपें हि-सयोग्ययोगिकेवलिनोः पचेन्द्रयत्त दरव्येन्द्रिय 
प्रत्युक्तम्‌ न भावेन्द्रियं प्रति। यदि हि भावेन्द्रिय प्रत्यभवविष्यत्‌ अपि तु तहि असंक्षीणसकछावरणल्ात्‌ 
स्वज्ञतैवास्प न्यवर्तिष्यत । राजवातिक १-३०-९। 


तथा--पवखीणजाद्िकम्मो, अणतंवरवीरिओ अधिकतेजों । 
जादो अणिदिओो सो, णाणं स्ोक्ख व परिणमदि || १९॥ 
सीक्खं वा पुण दुक्ख केवछणाणिस्स णत्यि देहगद | 
जम्हा अरगिदियत्त जाद तम्हा दू त॑ णेय ॥ २१ ॥ प्रवचनसार 


सक्षेपसे एकेन्द्रियादि जीवोकी संख्याको वताते हैं--., 


थावरसंखपिपीलिय, ममरमणुस्सादिगा समेदा जे | 
जुगवारमसंखेज्ञा, णंताणंताः णिगोदमवा ॥ १७५ ॥ 
स्थावरगंस्रपिपीलिका भ्रमरमनुष्यादिकाः समेदा ये। 
युगवास्मसंस्येया; अनन्तानन्ता . निगोदभवा: ॥ १७५॥ 


* अर्थ--स्थावर एकेन्द्रिय जीव, श्र आदिक द्वीन्द्रिय, चीटो आदि त्रीन्द्रिय, भ्रमर भादि 
चतुरिन्द्रिय, मनुष्यादिक पर्ेन्द्रियः जीव अपने अपने अतर्फ्नदेसिः युक्त असंस्यातासस्थात हैं. और 
निगोदिया जीव अचन्तानत्त है। , । 
?. पद स॑ सत्यरूपणा सूत्र न॑ ३७ । ह 
३--तत्त्वार्थथार जीवतत्त्ववर्णव इछोक ५३ से ६६ तक।' * '. - 


१७९-१७६-१७७-१७८ ] ' भोम्मट्सार जीवक्ाण्ड्स १०७ 


भावाथ--जस प्रत्येक वनस्पति पृथिवी जलू- भरत वायु “इनको छोड़कर बाकी संसारी 
जीवोंका ( साधारण जीवोका ) प्रमाण अनन्तानन्त है और साधारणुको छोड़कर बाकी एकेन्द्रिय 
स्थावर तथा द्वीच्िय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय परचेन्द्रिय इनमे प्रत्येकका प्रमाण, असल्यात लोकमात्र 
भसंख्यातासंस्यात है। 


तसहीणो संसारी, एयब्सा ताण संखगा भागा | 

पृण्णाणं परिमाणं, संखेज्ञदिमं अपुण्णाणं ॥ १७६ ॥ 
बसहीना' संसारिण एकाक्षास्तेषा सस्यका भागा.) ५ -: >+ 
पूर्णानां परिमाण संख्येयकमपूर्णानाम-॥ १७६ |। +१ 


अर्थ--संसारराश्षिमेसे त्रसराशिको धटानेपर जितना" शेष रहे उतने हो एफेन्द्रिय जीवःँ 
और एकेन्द्रिय जीवोंकी राशिमे सख्यातका भाग- देता उसमे एक भागप्रम्ाण-अपर्याप्तक और शेष 
बहुभागप्रमाण पर्याप्तक जीव है| ' 


वादरसुहमा तेतिं, पृण्णापुणे त्ति छव्विह्णं पि । ्क 
तबकायमर्गणाये, मणिज्ञमाणककमों णेयों॥ १७७॥ _ 
बादससुक्ष्मास्तेषा पूर्णापृ्ण इति पड्विधानामपि। 5. «७ 
तत्कायमार्गणायां भणिष्यमाणक्रमो  ज्ञेय' ॥ १७७॥ 
अर्थ--एकेन्द्रिय जीवोके सामान्यसे दो भेद है बादर और सुक्ष्म | इसमे भी प्रत्मेकके पर्याप्षक 
और अप्यप्तिकके भेदसे दो दो भेद है। इस प्रकारे एकेल्नियोकी छह राशियोंकी सख्याका क्रम 
कायमार्गंणामे कहेंगे वहाँसे ही समझ लेना । 
भावाय--एकेन्द्रिय जीवोंकी छह राक्षियोंका प्रमाण कायमार्गणामे विशेषरूपसे कहेगे। 
संक्षेपमे छहो राशियोंका प्रमाण इस प्रकार है--एकेन्द्रिय जीवराशिके प्रमाणमें_ असंख्यात छोकका 
भाग देनेपर एक भागप्रमाण बादर एकेन्द्रिय और बहुभाग 'सृक्ष्म एकेन्द्रिय है। बोदर एकेन्द्रियोमें 


असंख्यात छोकका भाग देनेपर एक भाग पर्याप्त बहुभाग अपर्याक्ि हैं । सुक्ष्म जौवराशिमे संख्यातका 
भाग देनेपर बहुभाग पर्याप्त और एक भागप्रमाण अपर्याप्त जीवोका प्रमाण.हैं | 


इस प्रकार एकेल्द्रिय जीवोको संस्याको सामान्यसे बताकर अब च्रसजीवोकी संख्याको तोच 
ग़ाथाओोंमें बताते हैं+-....' ४ 
वितिचपमाणमसंखेणवद्दिदपदरंगुलेण हिंदपदर । 
हीणकर्म पडिभागो, आवलियासंसभागो दु॥ १७८॥ “ 
द्वित्रिचतु पचमानमसस्येनावहितप्रतरागुलेन हितप्रतरम। . न 
हीनक्रम॑ प्रतिभाग आवलिकासस्यभागंस्तु ॥ १७८॥ | +-, 
अर्थ--प्रतरांगुलके असख्यातवें भागका जगठ्मतरमे भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना 
सामान्यसे तसराशिका प्रमाण है। परल्तु पूर्व पृव॑ द्वीन्द्रियादिककी अपेक्षा उत्तरोत्तर तीन्द्रियादिकका 
प्रमाण क्रमपे हीत हीन है और इसका प्रतिभागहार आावलिका असस्यातवां भाग है। 


१०८ श्रीमद्‌ राजचब्धगेनशास्तमालायाम्‌ [ मागणा गाधा-- 
इस उक्त तसराशिके प्रमाणकों स्पष्टडपसे विभक्त करते हैं-- 
बहुभागे समभागो चउण्णमेदेसिमेवकमागम्हि | 
उत्तकमों तत्थ वि बहु, भागो बहुगर्स देओ हु ॥ १७९ ॥ 


बहुभागे समभागइचतुर्णमेतेषामेकभागे । - 
उत्तक्रमस्तवापि बहुमागो बहुकस्य देगस्तु ॥ १७५॥ 
अप॑--वसराशिमें आवलिके असंस्यातवें भागका भाग देकर छब्ध बहुभागके समान चार 
भाग करना और एक एक भागको द्वीन्द्ियादि चारोंहीमें विभक्त कर, शेष एक भागमें फिरसे 
आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देना चाहिये, भोर छब्ध बहुभागको बहुत संस्यावारेकों देवा 
चाहिये। इस प्रकार अंतपर्यत करना चाहिये | 
भावाय--कल्पना कीजिये कि तरसराशिका प्रमाण दोसों छप्पन है और प्रतिभागहारल्‍ूप 
आवलिके असंस्यातवें भागका प्रमाण ४ चार है। इसलिए दोसौ छप्पनमे चारका भाग देनेसे लव्य 
६४ भाते हैं। इस ६४ रुप एक भागकी अलग रख देने पर बहुभागका प्रमाण एकसो वालवे बाकी 
रहता है, इस बहुभागके अड़्ताढीस बड़तालीसप्रभाण समान चार भाग करऊ8े द्वीन्दियादि चारोंको 
विभक्त करना चाहिये। शेष चौसठमें फिर चारका भाग देना चाहिए । इससे लव्ब सोलहरुप एक 
भागकों अछग रखकर वाकी अड़ताढीसप्रमाण वहुभागको बहुत संख्यावाले द्वोन्द्रियको देना चाहिए। 
ओर शेष सोलहरूप एकभागमें फिर चारका भाग देनेसे छब्ध वारहरूप बहुभागकों क्रमप्राएं वीचिय- 
को देना चाहिये ओर शेष चारप्रमाण एक भागमें फिर चारका भागदेनेंसे लब्ध तीनरूप वहुभागको 
चतुरिद्धियकों देना चाहिये। ओर शेष एक पंचेन्द्रियको देता चाहिये। इस प्रकार वस्ोकी २५६ 
राशिमेंसे द्वोन्नियोंका प्रमाण ९६, त्रोन्द्रियोका प्रमाण ६०, चतुरिन्द्रियोंका प्रमाण ५१ ओर पंचेद्धि- 
मोंका प्रमाण ४९ हुआ | जिसप्रकार अंकसंदृष्टिमें यह प्रमाण बताया है उस्ीप्रकार अथ॑संदृष्टिमे भी 
समझना; परन्तु अंकसंदृष्टि हो अर्थ॑संदृष्टि नही समझ छेना चाहिये। 
ब्रस्तमे पर्याप्तक और अपर्याप्तकोका प्रमाण बताते हैं-- 
तिविपचएण्णपमाणं, पदरंगुलूसंसभागहिदपद्रं | 
हीणकर्म पृण्णुणा, वितिचपजीवा अपज्जता || १८० ॥ 
भिह्िपज्चचतु' पुण्णप्रमाणं प्रतराहगुरुसंस्यभागहितप्र तरम॒ । 
होनकम पूर्णोना द्वित्रिचतु.पंचजीवा अपर्याप्ता:॥ १८० ॥ 

... अय॑--प्रतराइगुलके संस्यातवें भागका जगठातरमें भाग देनेते जो लब्ध आवे उतना हीं 
प्रीद्धिय द्वोच्दिय पंचेद्धिय चतुरिस्धियमेंसे प्रत्येकके पर्याप्कका प्रमाण है। पल्तु यह प्रमाण 
“पहुमागे उममागो/' इस गायामे कहे हुए क्रमके अनुसार उत्तरोत्तर होत होने है) अपनी अपनी 
धमप्त्त राशियेसे पर्याप्तकोका प्रमाण घटानेपर अपयक्तिक दीदिय तरोच्िय चतुरिद्धिय मर प्चेच्धिय 
जीवीका प्रमाण निकद्धता है। 

इति इच्द्रियमार्गणाधिकारः समाप्त: ॥ 
के 


१७९-१८०-१८१ ] गोस्मटसार जीवकाण्ठस १०९ 
अथ कायमागणा--३ 


अव कायसागंणाके वर्णणका अवसर क्रमसे प्राप्त है। अतः उसके आदिमें कायका लक्षण 
ओर उसके भेदोंकों बताते है-- 


जाईअविणाभावी, तसथावरउदयजों हवे काओ।' 
सो जिणमदम्हि भणिओ, पुढ़वीकायादिछब्भेयो ॥ १८१ ॥ 


जात्यविनाभावित्रस॒स्थावरोदयजों भवेत्‌ कायः। 
स जिनमते भणितः पृथ्वोकायादिषड्मेद: ॥ १८१ ॥ 


अर्थ--जाति नामकर्मके अविनाभावी त्रस ओर स्थावर नामकर्मके उदयसे होनेवाछली भात्माकी 
पर्यायकोी जिनमतमें काय कहते है । इसके छह मेद है। पृथिवो जछू अग्नि वायु वततस्पति और त्रस। 


भावाय--यत्॑पि काय शब्दका अथे शरीर होता है ओर निरुक्तिके अनुसार यह कर्थ भी 
संगत है। फिर भी यहाँ यह तिरुक्तार्थ गोण एवं उपचरित है, मुर्य नही है। इसीलिये आचार्यने 
कायका लक्षण बताते हुए यहां पर इस बातको स्पष्ट कर दिया है कि मार्गणाके प्रकरणमे कायका 
अर्थ जातिनामकर्मके उदयसे अविनाभावी भस एवं स्थावर नामकर्मके उदयसे होनेवाली जोवकी 
पर्याय विशेष है | शरीर तामक्मके उदयप्ते होनेवाला कार्य यहाँ पर काय शब्दते अभीष्ट नही है*। 
इस तरहके शरीरमें स्थित जीवकी पर्याय हो वास्तवमें काय शब्दसे यहाँ अभिप्रेत है। यदि 
तिरुक्तार्थकों शरीरहूप मुख्य माना जायगा तो आगमके अनेक विषय विसंगत हो जांयगे। 
वायुकायिक आदिको स्थावर नही कहा जा सकेगा, क्योकि वे स्थानशोल नही है-सदा ही चलते 


१--चीम्रत इंति काय.। नेह॒कादिचयेन व्यभिचारः, पृथिव्यादिकर्ममिरिति विशेषणात्‌ औदारि- 
का्दिकर्मभि: पुदूगलविपाकिभिश्वीयत इतिचेन्न, पृथिव्यादिकर्म णां सहकारिणामभावे ततदचयत्ानुपप्तते | 
कामंणशरीरस्थाना जीवाना पृथिव्यादिकर्मभिश्चितनोकर्मपुदूगलाभावादकायत स्यादिति चेन्न, तन्वयनहेतुकर्म- 
णस्तत्रापि सत्त्वतस्तदुव्यपदेशस्य न्याय्यत्वात्‌ । अथवा आत््प्रवृत्ुपचितपृद्गछूपिण्ड, काय: । अत्रापि सन दोषों 
ननिवार्यत इति चेन्‍्त, आत्मप्रवृत्युपचितकर्मपुदूगलूपिष्डस्थ तत्र सत्त्वात्‌ । आत्मप्रवृत्तुपचितनोकर्मपुद्गल- 
पिण्डस्प ततासत्त्वात्‌ न तस्य कायव्यपदेश इति चेन्न, तच्चयनहेतुकमंणस्तत्रास्तित्वतस्तत्य तदृब्यपरदेशपिद्धे' । 
उक्त चु-- 
अपणवृत्तिसचिदपोग्गछपिंड वियाण कायो चि। 
सो जिणमदम्हि मणिओ पुठविबकायादयों सो दो | ८६॥ 
जहभाखहो पुरिसो, वहुइ भर॑ गेण्हिकण कायोलि । 
एमेव वहइ जीवो कम्मभर॑ कायकायोलि ॥ ८७ ॥ सत्मरूपणा । गो, जो. २०२ 
२--शायते-तस इति स्थावर इति च॑ व्यवहतृजनः शब्यते-कथ्यते इति कायः, चीयते-प्टि नोयते पृदुगल- 
स्कस्घेरिति वा काय:--औदारिकादिशरीर, कायस्य ब्रात्मपर्यायोएपि काय इत्युपचर्यते। जाति-अस- 
स्थावरनामकर्मणा जोवविपाविलेव तेषां कार्यस्य जीवपर्यायस्थ काय इति व्यवहारसिद्धेः। पुदुगल- 
विपाकिशरीजोमकर्मोदयकायलेव भत्र शरीरस्येव कायशब्देन ग्रहण वास्ति ॥ जी. प्र. ॥ 


११० क्षीमद राजचन्धजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ मार्गणा गाया-- 


रहते हैं। तथा सव स्थावरोंको भी त्रस कहा जा सकेंगा, क्योकि वे भो उठ्ठेंगको प्राप्त हैं!। 
इत्यादि | 


सामान्यतया जाति तामकर्मकें एकेच्रियसे लेकर पंचेन्द्रियतक पाच भेद होते हैं। फिर 
भी इनके तरस और स्थावर नामकर्मके उदयके सम्बन्धसे दो भेद किये गये है--एकैन्द्रिय और 
द्ोन्द्रियते लेकर पंचेन्द्रिय तक । गितर जीवोके एकेन्द्रिय जातिनामकर्मका उदय पाया जाता है उनके 
स्थावर नामकर्मका भी उदय हुआ करता है ओर जिनके द्वीन्ियसे लेकर पचेल्धियतककी किसी भी 
जातिका उदय होता है उनके त्रस नामकर्मका उदय हुआ करता है, क्योकि तरस स्थावर कर्मोका 
उदय जातिका अविन्ताभावी--उससे अविरुद्ध बताया गया है। जिस तरह गतिसे अविरुद्ध जांतिकर्म- 
का उदय हुआ करता है उसी प्रकार जातिसे अविरुद्ध-अविनाभावो स्थावर और त्रत बामकर्मोंका 
उदय हुआ करता है। शरीरकर्मके उदयसे आगत नोकमंवर्गणाओंकी रचना इन्हीं जात्यविनाभावी 
नस या स्थावर नामकर्मके उदयके अनुसार हुआ करती है। ऐसा नही है कि शरीरके अनुसार इन 
जोवविपाकी जात्यादि कर्मोंका उदय होता हो । जैसा कि गाथाक़े पूर्वारससे विदित होता है तथा 
देखा जाता है कि विग्नह गतिमें* शरीरके उदय और क्रार्यके पूर्व जस-स्थावर कर्मोदयके अनुसार 
जीवकी वह पर्याय और संज्ञाभिधान माना गया है। अतव यहाँ पर कायसे शरीरका ग्रहण करके 
कोई भ्रममें न पड़े, इसीलिये जीवविपाकी कर्मोके उदयसे जत्य जोवपर्यायहूप कायका लक्षण 
म्रंथकारोंते स्पष्टतया वता दिया है। 


पांच स्थावरोमेसे वत्वतिको छोड़कर वाकों पृथिवों आदि चार स्थावरोंकी उत्पेत्तिको 
कारण बताते हैं-- 


पुढवी आऊं तेऊ, वाऊ कम्मोदयेण तत्येव। 
णियबण्णचउबकजुदो, ताणं देहों हवे णियम्रा || १८२ ॥ 


पृथिव्यप्तेजोवायुकमोंदयेत तत्रेव | 
तिजवर्ष॑चतुष्कयुत्तस्तेपां देहो भवेन्नियमातु ॥ १८२ ॥। 


कि 55 3. अपू-जछ, तैज-अग्नि, वायु इसका शरोर नियमसे अपने अपने पूथिवी भादि 
नामकर्मके उदयसे, अपने अपने योग्य-हप रस गन्ध स्पर्शसे युक्त पृथिवी आदिकर्म बनता है ! 

भावाय--पृथिवी आदि नामकर्मके उदयसे पृथिवीकायिक आदि जीवोके अपने अपने योग्य 
रूप रस गंध स्पशेसे युक्त पृथिवी आदि पुद्गलस्कत्व शरोररूप परिणत हो जाते? हैँ। अर्थात्‌ शरीर 


१--नंसनामकरमोंदयव्शीक्ृतास्तरताः ।  स्थावसतामकमोंदयवशचर्तिन.. स्थावरा. ॥. त्रत्यन्दीति अचा 
स्थानशीछा. स्थावरा इति चेन्न, जागमविरोधात्‌ । आगमे हि कायानुवादे त्रता ढीख्ियादारम्य था 
आयोगकेवलिन इति, तस्मान्न चलनाचुलनापेक्षें ऋसस्थावरत्व॑ कर्मोदयापेक्षमेव ॥ से, सि,२-१२ ॥ 

२--विग्रहगठी वर्तमान: पृथिवीत्वविशिष्ट त्थारवरकायवामकर्मोंदयक्रतपर्याय: पृथिवीजीव: ॥ म. प्र ॥ 

३--जी. प्र, तथा म. प्र, दोनो टीकाओमें पृथिवों आदि स्वावरोंके ठीन भेद बतावे गये हैँ--पृथिवीकाय, 
पृथिवीकायिक, पृथिवीजीव । किन्तु “सर्वार्यसिद्धि” आादिमें एक एक सामान्य पृथिवी, जब, बखि 
वायु और वनस्पति भेद भी वंताकर चार चार भेद बढ़े हैं 


१८२-(८३-१८४ ] गोम्मदसार जीवकाण्डम्‌ ११ 


योग्य प्राप्त नोकमंबरगंणाओंका परिणाम और रचना जात्मयविनाभावी स्थावर या तत्ष तामकर्म एवं 
उनके अवान्तर भेदरूप जीवबिपाकी कर्मके उदयके अनुरूप हुआ करती है। 


शरीरके भेद भौर उनके लक्षण कारण सहित बताते है-- 
वादसुहुम॒द्येण य, बादरसुहुमा हवति तबूदेहा । 
घादफीर धूरं। अपाददेहं हवे हुहुम॑ ॥१८३॥ 
वादरसृक्ष्मोदयेच च बादरसूक्ष्मा भवन्ति तददेहा। । 
घातशरीरं स्थृहमघातदेहँ भवेत्‌सुक्ष्मण्‌ ॥ १८३ ॥ 
अर्थ-जादर तामकर्मके उदयते वादर और सूक्ष्म तामक्मके उदयसे सुक्ष्म शरीर हुआ करता 
है। जो शरीर दुसरेको रोकनेवाढ्ा हो अथवा जो स्वय दूपरेसे रके उसको बादरस्थूल कहते हैं 
और जो दूसरेको वे तो रोके और व स्वय दूसरेसे रके उसको पृक्षम शरोर कहते हैं। 
भावाय--नामकर्मके भेदोमें जाति, स्थावर, वसत ये तोन भेद 'जिस तरह जीवविपाकी 
करमकि भेद हैं, जो कि कायकी उत्पत्ति या व्यपदेशमे मुस्य अन्तरग कारण है। उप्री प्रकारे शरीरके 
दो प्रकार वादर और सुक्ष् होनेमे भी नामकर्मक्ेदो जोवविपाकी हो कर्मे--आदर और यृक्ष्म कारण 
हैं। जो जीव बादर नामकर्मके उदयसे युक्त हैं उनके शरीरतामकर्मक्रे उद्यसे सचित नोकस- 
वर्गणाओंकी बादर शरीररूप रचना हुआ करती है और जो जीव यृक्ष्म नामक्मके उदयंसे युक्त हैं 
उसके शरीर चामकर्मके उदयसे श्प्त शरीर योग्य नोकर्मवर्भणाओतसे सक्षम शरीरका परिणभत हुआ 
करता है। अतएवं आशय इस प्रकार समझना चाहिये कि जिनका शरीर बादर है वे जीव बादर 
है और जिनका गरोर सूक्षम है वे जीव सूक्ष्म है, क्योकि कार्य कारणका ज्ञापक हुआ करता है । 
शरीरका प्रमाण बताते है-- ह॒ 
तद्देहमंगुरुरस, असंजभागरस विंदमाणं तु । 
आधारे धूढ्वा भो, सब्वत्य णिरंतरा सुहुमा ॥॥ १८४ ॥ 
तददेहमंगुलुस्यासस्थभागस्य वृन्दमान् तु। | 
आधारे स्थूछा: थो-सबंत्र निरत्तरा' सुक्षा:॥ १८४॥ 
अर्थ--बादर और सृक्ष्म दोनो ही तरहके शरीरोका प्रमाण पनागुलके भरस्थातवें भाग 
प्रमाण है। इनमेसे स्थूछ शरीर आधारकी अपेक्षा रखता है।' किन्तु वृक्ष्म शरीर विना अन्तर- 
व्यवधानके हो सब जगह अनन्तानन्‍्त भरे हुए है। उनको आधारकी अपेक्षा नही रहा करती । 
भावाय॑--बादर सूक्ष्म 'जीवोकी अवगाहमाका प्रमाण जीवसमासमे निरूपित ६४ अव- 
गाहना स्थानोके वर्णतसे जाना जा सकता है। उससे यह बात भीः मालूम हो जायगी कि जिस 
अवगाहनामे पुद्गल़के अगु अधिक हो वह बादर भर जिससे कम हो वह सूक्ष्म, ऐसा नहीं है! 
क्योकि यद्यपि उक्त अवगाहना स्थानोम सबसे जघन्य अवगाहना सृक्ष्म [ सृक्ष्मनिगोदियालव्ध्य- 
पर्याप्कष ) जीवकी और उत्कृष्ट भवगाहना बादर ( महामत्त्य ) जीवकी है। फिर मी मध्यके भेदोमे 
अनेक स्थान ऐसे है जिनकी कि सृक्ष्म होते हुए भी अवगाहताका-अभ्राण-वादरस्थानकी-अपेक्षा 


१, इस य्राभामें यह “ओो” शब्द केवक-शिष्योके सम्ोझत में आया है।, :।,ै४ «४: 


११२ श्रीमद्‌ रानवद्धजैनशास्रमालायाम्‌ [ मागंणा, गाथा>- 


अधिक है। अतएवं समझता चाहिये कि बादस्सुक्ष्म गेद अवगाहनाके अपुओोंकी अधिकता या 
अल्पतापर निर्भर नही हैं। किन्तु उनके परिणमनको विशेषता पर वे निर्भर हैँ। अतएव जो शरीर 
घातरुप है जो दूसरेसे रवयं रुकता या दूसरेको रोकता है वह बादर है और जो न किसीसे रकता 
या न किसीको रोकता है वह सूक्ष्म शरीर है। बादर जीवोका शरीर बादर ओर सुक्ष्म जीवोंका 
शरीर युक्ष्य हुआ करता है। आगे भी' प्रत्येकशरीस-साधारणशरीर आदि शब्दोका भर्थ इसी 
प्रकार समझना चाहिये। 
वनरपतिकायका स्वरूप और उसके भेद बताते हैं-- 
उदये दु वणप्फदिकम्मस्स य जीवा वणप्फदी होंति | 
पत्तेय॑ सामण्णं, पढ़िंद्विदिददरे सि पत्तेयमुं॥ १८५ | 
उदये तु वतरस्पतिकर्मंणश्च जीवा वनस्पतयों भवन्ति | 
प्रत्येक सामान्य प्रतिष्ठितितरे इति प्रत्येकम॥ १८५ ॥ 
अथ--स्थावर तामकर्मका अवाल्तर विशेष भेद जो वनस्पति नामकर्म है उसके उदयसे जीव 
वनस्पति होते हैं। उनके दो भेद है-एक प्रत्येक दूसरा साधारण। प्रत्येकके भी दो भेद हैं। प्रतिष्ठित 
भौर अप्रतिष्ठित। 
भावाथ--जों एक ही जीव प्रत्येक वनस्पति नामकर्मके उदयसे युक्त होकर पूरे एक 
शरीरका मालिक हो उस जीवको प्रत्येक वनस्पति कहते हैँ। जिस एक ही शरीरमे अनेक जीव 
समानरुपसे रहे उस शरीरको साधारण शरीर कहते है। और इस तरहके साधारण-शरीरके धारण 
करनेवाले उत जीवोको साधारण वन्तस्पति जीव कहते हैं, बयोकि इनके साधारण-व्तस्पति 
नामकर्मका उदय पाया जाता है। प्रत्येक वनस्पतिके भी दो भेद है एक प्रतिष्ठित दूसरे अग्रतिष्ठित । 
प्रतिष्ठित प्रत्येक उसको कहते हैँ कि जिस एक ही जोवके उस विवक्षित शरीरमे मुख्यरपसे-व्यापक 
होकर रहनेपर भी उसके आश्रयसे दूसरे अनेक निगोदिया जीव भी रहे | कित्तु जहाँपर यह बात 
नही है,--एक जीवके मुख्यतया रहते हुए भी उसके आश्रयस्ते दूसरे निगोद्या जीव नहीं रहते 
उनको अग्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हूँ । 
वनस्पति जीवोके अवान्तर भेदोंक़ो प्रकारान्तरसे बताते हैं-- 
मूलग्गपोरबीजा, कंदा तह खंदबीज बीजरुहय | 
सम्मुच्छिमा य भणिया, पतेयाणंतकाया ये || १८६ ॥ 
मूछाग्रपवंबीजा कन्दास्तथा स्कत्थबीजबीजरुहाः । 
सम्मूछिमाइच भणिताः प्रत्येकानत्तकायाइच ॥ १८६॥ 
अथे--जिन वनस्‍्पतियोंका बीज, मूल, अग्र, पव, कन्द अथवा स्कन्ध है। अथवा जो 
बीजसे उत्पन्न होतो हैं यद्वा जो सम्मूच्छन हैं वे सभी वनस्पतियां सप्रतिष्ठित तथा अग्रतिष्ठित दोनो 
प्रकारकी होती है। 
*. एके अति वियतव अत्मेक, एकजीवस्य शरोरमित्यरथ: । प्रत्येक शरीर येषां ते प्र्येकरीरा' (जीवा ) 
सम्रानमंद सामान्य । सामान्य शरीर येषा ते सामान्यशरीरा: । जी, प्र, गा, १८५॥ 
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भावार्थ--वन्स्पति अनेक प्रकारकी होती है। कोई तो मूलसे उत्पन्न होती है, बेंसे अदरख 
हल्दी आदि । कोई अग्रप्ते उत्तन्न होती है, जैसे गुलाब, भारयका, उदीची आदि | कोई पवव॑-पंगोछीसे 
उलपच्न होती है, जैसे ईख, बेत आदि। कोई कन्दसे उतन्न होती है, जैसे पिडालू,युरण आदि । कोई 
स्कत्धसे उत्पन्न होती है, जेंसे सललकी, कटकी, पछाश,ढाक आदि । कोई अपने अपने बोजसे उत्पन्न 
होती है, जैसे गेहूँ, चना, धान आदि | कोई सम्मूछ॑त-मिट्टी जल आदिके सम्बन्धसे ही उत्पन्न हो 
जाती है, जैसे घास भादि । ये सब ही वनस्पत्ति सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक्ष इस तरह 
दोनों प्रकारकी हुआ करती है। 
यह बात भी ध्यानमे रहनी चाहिये कि यहाँपर बताये गये वननस्पतिके भेदोमे एक भेद 
सम्मूच्छेन भी बताया है वह वन्तस्पतिके अनेक कारणजन्य प्रकारोमेसे एक प्रकार है। जिसका भाशव 
इतना हो है कि उसकी उत्पत्तिका कोई बीज निश्चित नही है। जैप्षा कि अन्य वनस्पतियोके मूल 
आदि बीज निर्चित हैं। जन्मके तीन ( सम्मूछेन गर्भ उपपाद ) प्रकारोमेसे एक सम्म्च्छन भेद है। 
वह तो एकेन्द्रिय जीवोसे लेकर ससारी जीवोमें चतुरिन्द्रिय तक सभी जीवोका तथा कित्ही-किन्ही 
पंचेन्द्रिय जीवोंका भी हुआ करता है। दोनो हो सम्मुच्छ॑नोमें सामात्य विशेषका अन्तर है। 
सम्मच्छेन जल्म सामान्य है और यह भेद विशेष है। 
सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकी पहचाच--चिह्न बताते है | 
गृहसिरसंधिपव्बं, समभंगमहीरुह च छिण्णरह । 
साहारणं सरीरं, तब्विवरीयं च पत्तेयं ॥ १८७॥ 
गृढ़शिरासन्धिपव॑ समभजूमहीरक च छिन्नस्हस ! 
साधारणं शरीरं तद्विपरीत च प्रत्येक ॥ १८७॥ 
अथे--जिनकी शिरा--बहि' स्नायु, सन्धि-रेखावन्ध, ओर पर्व-गांठ अप्रकट हो, और 
जिसका भग करनेपर समान भग हो, और दोनो भंगोमे परस्पर होौरुक-अन्तगंत सूत्र-तस्तु न लगा 
रहे, तथा छेदत करने पर भी जिसकी पुनः वृद्धि हो जाय, उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते 
हैं। और जो विपरीत हैं--इन चिन्होंसे रहित है वे सब अग्रतिछ्ित प्रत्येक वनस्पति कहीं गयी हैं। 
भावार्थ--यद्य पि वनस्पतिके जो दो भेद गिनाये है उनमे प्रत्येकसे साधारण भेद भिन्‍न हो 
है। परन्तु यहाँपर साधारण जीवोसे आश्रित होनेके कारण उपचारसे तार नालिकेर तितिणोक 
भादि प्रत्येक वनस्पतिके भेदोको भी साधारण शब्दसे कह दिया है । 


मू्े कदे छल्ही, पवार सालहदलबुसुम फलपीजे। 
समभंगे “सदि णंता, असमे सदि होंति पत्तेया ॥ १८८ ॥ 
मूले कन्दे त्वकृप्रवालशालादलकुसुमफलबीजे। 
समभंगे सति नान्‍्ता अससे सति भवन्ति प्रत्येका. ॥ १८८॥ 

१. मं. प्र टीफाकारते इन तीन ग्राथाओंको मायवचन्द्र श्रंविद्यदेवकों बताया है। उन्होंने इस गाथाको 

१६९० नं» पर और उसको यहाँ नं. १८७ पर खज्ला है। जी. प्र, में ऐसा नहीं है । 
२. सं, टीकाकारने तालछका और पं, ठोडरमलजीसा, ने उतको जगह जआान्नका उदाहरण दिया है । 
4१५ 
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भर्थ---जिन वनस्पतियोंके मल, करद, खवचा, प्रवा-तवीच कोंपल अथवा अंकुर, क्षुदरशाता- 
ठहुनी, पत्र, फूछ, फल, तथा बीजोको तोडनेसे समान भग हो, विना ही हीरकके भग हो जाय, उसको 
सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते है। और जिनका भग समान ने हो उनको अप्रतिष्ठित प्रत्येक 
बनस्पति कहते हैं। 
कंदर्स व मूलस्प व, साहाखंदस्स वावि वहुलुतरा | 
उल्ही साणंतजिया, पत्तेयजिया तु तणुकदरी॥ १८९॥ 
कन्दस्य वा मूलस्य वा शाखास्कन्धस्य वाषि बहुलतरी | 
त्वक सा अनस्तजीवा प्रत्येकजीवा तु तनुकतरी ॥ १८५॥ 
अथ--जिस वन्स्पतिके कन्द मूल क्षुद्रशाखा या स्कत्धकी छाल मोटी हो उसको अन्तत्तजीव- 
सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। और जिसकी छाल पतली हो उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति 
कहते हैं । 
बीजे जोणीभूदे, जीवो चंकमदि सो व अण्णा वा । 
जे विय मूलादीया, ते पत्तेयां पहमदाए॥ १९० ॥ 
" बीजे योनीभूते जीव चंक्रामति स वा अन्यो वा | 
ये्धप व मलादिकास्ते प्रत्येका. प्रथमतायामर ॥ १९० ॥ 
अर्थ--जिस बोनीभूत बीजमे वही जीव या कोई अन्य जीव आकर उत्पत्त हो वह और 
मूल आदिक वनस्पतियां प्रथम अवस्थामे अग्रतिष्ठित प्रत्येक होती है। 
भावार्थ--प्रत्थकर्ता आचार्य, ऊपर गाथा न॑ १८६ मे प्रत्येक वनस्पतिके जो भेद बता चुके 
हैं उन्हीके विषयमे यहांपर.दो विशेष बाते बता रहे हैं। एक तो यह कि जब वे मूल आदिक बीज 
पय॑न्त सभी वृतरपतियाँ बीजरूपमे होती है, उनके पुद्गल स्कन्ध इस योग्य रहते हैँ कि उत्तमे रहने. 
वाले जीवके निकछ जातेपर भी वाह्य कारणोके मिलते हो पुनः उनमें जोव आकर उत्पन्न हो 
सकता है। भर्थात्‌ जवतक उनमेसे अड्कुर उत्पन्त करनेकी झक्ति नष्ट नही हुई है तबतक उत्तमें या 
तो बही जीव आकर उत्पन्‍न हो जाता है जो कि पहले उन्तमे था। या कोई दूसरा जीव भी कही 
अन्यत्रसे मरण करके आकर उत्पन्न हो जा सकता है। 
दूसरी बात यह कि वे मूल कत्द आदि सभ्ी वत्तस्पतिया जिनको पहले सप्रतिष्ठित प्रत्येक 
कहा है वे अपनी उत्पत्तिके प्रथम समयसे लेकर अच्तमूहुतत पय॑त्त अग्रतिष्ठित प्रत्येक हो रहंती हैं । 
इस प्रकार प्रत्येक और साधारणके भेदसे दो प्रकारकी वनस्पतियोमे से प्रत्येकका वर्णन 
करके अब क्रमसे साधारण वनस्पतिका वर्णन करते हैं। 


साहारणोदयेण णिगोदसरीरा इबंति सामण्णा। 
ते पृण दुविद्द जीवा, वादर मुहुमा सि-विण्णेया ॥ १९१ ॥ 
१ विननो-दनियतां निश्चिता गा भूमिमाश्रयं ददाति यत्‌ तत्‌ निगोद शरीर येपा ते निगोदशरीा' । 


भर्वात्‌ एकस्मिन्तेव नियते शरोरे ये अनन्तानन्ता अपि शीवा' ' समावरूपेण वसन्ति ते ' निभोदण्रीराः 
प्ाघारणा अप्यन्ते। सावारण शरीर॑ थेपा ते” इत्यादि घट खं, १ पृ. २६९। 


१८९-१९०-१९१-१५२-१५३ ] गोस्मट्सार जीवकाण्डस्‌ हर 


साधारणोदयेल निमोदशरीरा भवन्ति सामास्या:। 
ते पुनद्िविधा जीवा बादर-सक्ष्मा इति विज्ञेयाः॥ १९१॥ 
अर्थ--जिन जोबोंका शरौर साधारण तामकमके उदयके कारण निगोदरूप होता है उत्हीको 
सामात्य या साधारण कहते है। इनके दो भेद हैं--एक बादर दुसरा सूक्ष्म | _ 
भवार्थ-जिन जीवोके साधारण नामकर्मका उदय होता है उतका शरीर इस प्रकार होता 
है कि जो अनन्तानन्त जीवोको समानरूपसे आश्रय दे सके । इस शरीरमें एक जीव मुख्य नही 
रहता अनस्तानन्‍्त जीव रहते है और वे भी सब समानरूपसे रहते हैं। यही कारण है कि इन जीवो 
का नाम सामान्य या साधारण है। इनके दो भेद है--एक बादर दुसरा सूक्ष्म । 
इनको साधारण क्यों कहते हैँ यह बतानेफे लिये इनका स्वरूप या लक्षण बताते हैं-- 


साहारणमाहारो, साहारणमाणपाणगहणं च । 
4 4 4 .॥ पे ते 
साहारणजीवाणं, साहरणहुक्खर्ण भणियं ॥ १९२ ॥ 
साधारणमाहारः [साधारणमानपानग्रहण च। 
साधारणजोवाना साधारणलक्षणं भणितम्‌ ॥ १९२॥ 
अर्थ--इत साधारण जीवोका साधारण अर्थात्‌ समान ही तो भाहार होता है और 
साधारण-समात अर्थात्‌ एक साथ हो श्वासोच्छवासका ग्रहण होता है। इस तरहपे साधारण 
जीवोका लक्षण परमागमममं साधारण ही बताया है। 
भावाथ--साथ हो उत्पन्न होनेवाले जिन अनब्तानत्त साधारण जीबोंकी आहारादि 
पर्याप्ति ओर उनके कार्य सदृश तथा समान काछसे होते हो उनको साधारण जीव कहते है। 
जत्ये वक मर जीवो, तत्य दु मरणं हवे अणंताणं | 
वक्‍्कमह जत्थ एककी, ववकमर्ण तत्थ णंताणं॥ १९३ ॥ 
यत्रेको प्रियते जीवस्तन्र तु मरणं भवेदनस्तानास्‌ । 
प्रक्रामति यंत्र एकः प्रक्रमणं तत्नानत्तानाम ॥ १९३॥ 
अथै--साधारण जीवोमें जहांपर एक जीव मरण करता है वहाँपर अनन्त जीवोका मरण 
होता है और जहाँपर एक जोव उत्पन्न होता है वहाँ अनन्त जीवोका उत्पाद होता है। 
भावाथ--साधारण जीवोंमें उत्पत्ति और मरणकी अपेक्षा भी सादव्य है। प्रथम समयमें 
उत्पन्न होनेवाले साधारण जीवोंकी तरह हित्तीयादि समयोमे भी उत्पन्‍्त होनेवाले साधारण 
जीवोका जन्म मरण साथ ही होता है। यहाँ इतना विशेष समझना कि एक बादर निगोंद शरीरमे 
था सूक्ष्म निगोद शरीरमें साथ हो उत्पत्त होनेवाले अनन्तानन्त साधारण जीव या तो पर्याप्तक 
ही होते हैं या अपर्याप्तक ही होते है किल्तु मिश्रर्प नहीं होते, वयोकि उनके समान कर्मोदयका 
नियम है। 


१ पद सं, गाथा नं. १४५ | पद ख॑ हे गा न॑, छड। 
२, जत्येक्क, वक्‍कमदि, इति घद ख्॑ १ गाया ने, १४६। 


११६ श्रीमद राजचब्धजेनशास्वमालायाम्‌ [ मराग॑णा गाथा-- 


बादर निगोदिया जीवोके शरोरके आधारके स्वरूप प्रतिपादन करते हुए दो गाधाओं 
द्वारा बताते हैं- 


खंधा असंखलोगा, अंडरआवासपुलविदेदा वि। 
हेड्विल्लनोणिगाओ, असंखलोगेण गुणिदकमा ॥ १९४ ॥ 


स्कन्धा असंख्यलोका अंडरावासपुरविदेहा अपि। 
अधस्तनयोनिका असंख्यलोकेन गुणितक्रमा'॥ १९४॥ 


अथ॑--स्कन्योका प्रमाण असंख्यात छोकप्रमाण है। और अंडर आवास पुछृवि तथा देह ये 
क्रमसे उत्तरोत्तर असस्यात लोक असंख्यात छोक गुणित है, क्योकि वे सभी अधस्तनयोतिक हैं-- 
इनमें पूर्व पृवं आधार और उत्तरोत्तर आधेय है। 


भावा्-अपतरे योग्य असंख्यातका छोकके समस्त प्रदेशोंसे गुणा करनेपर जो लव्ध भावे 
उतना समस्त स्कत्धोका प्रमाण है। और एक एक स्कन्धमे असख्यात छोकअमाण अंडर है, एक 
एक अंडरमें असंख्यात छोकप्रमाण आवास हैं, एक एक आवासमें असंख्यात छोकप्रमाण पुलवि हैं| 
एक एक पुलविमे असंख्यात लोकप्रमाण बादर निगोदिया जीवोके शरीर है। इसलिये जब एक 
स्कन्धमे असख्यात लोकप्रमाण अडर हैं तव समस्त स्कत्घोमे कितने अडर होगे ? इस प्रकार 
इनका तैराशिक करनेसे अडरोंका प्रमाण निकलता है। इसी तरह आगे भी ैराशिक करनेसे 
भावास पुरुवि तथा देह इनका भी उत्तरोत्तर क्रमसे असंख्यात छोक असख्यात छोक गुणा प्रमाण 
निकलता है। 


इस वातको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करके बताते हैं-- 
जम्बूदीवं भरदो, कोसलसागेद्ताघराई वा | 
संघंडरआवासा, पुरुविशरीराणि दिद्वंता॥ १९५॥ 


जम्बूद्योपो भरत. कोशलूसाकेततद्ग्रहाणि वा | 
स्कल्वाण्डरावासा. पुलविशरीराणि दुष्न्ता ॥ १९१॥ 
अथ॑--अम्बूद्वीप भरतक्षेत्र कोशलदेश साकेता-अयोध्यानगरी और साकेता नंगरीके घर ये 
क्मसे स्कस्चर अंडर आवास पुल और देहके दृशन्त है। 
भावाय॑--वित्त प्रकार जम्बूद्ीप आदिक एक एक द्वोपमे भरतादिक अनेक क्षेत्र, एक एक 
भरतादि क्षेत्रमे कौशल आदि अनेक देश, और एक एक कोझल आदि देश में अयोध्या आदि अनेक 
नगर, और उन एक एकनगरीमे अनेक घर होते हूँ! उतती प्रकार एक एक स्कन्धमे असंख्यात छोक 
नसस्यात लोफप्ममाण डर, एक एक अडरमे असब्यात छोऊ़ बसत्यात लोकप्रमाण आवास, एक 
पढ़ जाबाममे अम॑त्यात छोऊ अमव्यात छोकप्रमाण पुलवि, और एड एक पुलबिमें अमृस्यात लोक 
नमस्याव ओोस्‍्प्म्राग बादर नियोदिया जीबोऊ़े शरीर होते हैं। 


है, कम्य अइर जायाब जाई प्रक्मेफ़ छोगोफे मसेरपिशेष 





॥२ए३ 


१९४-(९०५-१९६-१५७ ] गोम्मट्सार जीवकाण्ड्स्‌ ११७ 
उक्त एक एक निगोदशरीरमें द्वव्यकी अपेक्षासे जीवोका प्रमाण कितना है सो बताते है-- 
एगणिगोदसरीरे, जोवा दव्बप्पमाणदो दिद्ठा । 
सिद्धेहिं अगंतगुणा, सब्बेण विदीदकाढेण ॥ १९६॥ 
एकतिगोदशरीरे जीवा द्रव्यप्रमाणतों दृष्टा: ) 
सिद्धेरतन्तगुणा. सर्वे व्यत्तीतकालेन ॥ १९६॥ 
अथ-समस्त सिद्धराशिका और सम्पूर्ण अतीत कालके समयोका जितना प्रमाण है दृब्य- 
की अपेक्षासे उनसे अनन्तगुणे जीव एक निगोदशरीरमे रहते है । 
भावार्थ-यहाँपर कालके आश्रयसे एक शरीरमे पाये जानेवाले जीवोकी सस्या बताई गई 
है। क्षेत्र तथा भावकी अपेक्षासे उनकी सख्या आगमके अनुसार जानी जा सकती है। 
तित्यनिगोदका स्वरुप या लक्षण बताते है-- 
अत्यि अंता जीवा, जेहिं ण पत्तो तसाण परिणाम | 
भावकलंकसुपठरा,  णिगोदवासं ण॑ मुंचंति ॥ १९७॥ 
सन्ति अनन्ता जीवा यैत्ते प्राप्त तसातां परिणाम । 
भावकलडूसुप्रचुत निगोदवास॒न॒मुज्चन्ति ॥ १९७॥ 
अर्थ--ऐसे अनन्तानन्त जीव है कि जिन्होने त्रसोकी पर्याय अभी तक कभी भी नहीं 
पाई है। भर जो निगोद अवस्थामे होनेवाले दुलेश्यारुप परिणामोप्ते अत्यन्त अभिभूत रहनेके 
कारण निगोदस्थानको कभी नही छोडते | 
भावार्थ--निगोदके दो३ भेद है। एक नित्य निगोद दूसरा चतु्गंति निगोद। जिसने 
कभी त्रस पर्यायको प्राप्त कर छिया हो उसको चतुर्गति निगोद कहते है। और जिसने अभीतक 
कभी भी बरस पर्यायकों ने पाया हो, अथवा जो भविष्यमे भी क्री अस पर्यायकों तही पावेगा उसकी 
नित्यनिगोद कहते हैं, क्योकि नित्य शब्दके दोनो ही अथ होते है एक तो अनादि: दूसरा अनादि 
अनन्त | इन दोनो ही प्रकारके जीवोकी सख्या अनस्तानन्त है।.*« 
गाधामे आया हुआ अ्रनुर' शब्द प्राय. अथवा आभीक्षण्य अर्थकों सूचित" करता है। 
अतएव छह महीना भाठ समयमे छहसो आठ जीवोके उसमेसे निकलकर मोक्षकों चले जाने पर भी 


कोई बाधा नही आती । . 
इस तरह स्थावर कायके पाँचों मेदोका वर्णन समाप्त हो जाने पर अब क्रमानुसार भस- 
कायका वर्णन अवसर प्राप्त है उसमे सबसे प्रथम दो गाथाओमे त्रस जीवों का स्वरूप भेद भोर 


उनका क्षेत्र भादि बताते है-- 





१, पदखें , १ गा. १४७, २१० । तथा ख. ४ गा, ४३ | ॥ 
२, पटख १ गा, १४८, ख॑ं, ४ गा. ४२ | किल्तु तत्रे ॥श्ावकलंकइपउरा” इति पाठ । 

३, देखो गाथा स॑० ७३ “णिच्चचदुर्गदिणिगोदथूलिदरा” इति। कल ही 
४ चतुर्गति तिगोदमे कितने ही जीव सादि सान्‍्त निगोदभवके धारण करनेवाले भी हुआ करते हूं । 
५. जी, प्र, तथा में, प्र, दीका । 


११८ श्रीमद्‌ राजचन्दजेनशास्जमालायाप्र [ मार्गणा गाधा-- 


विद्दि तिहि चहुहिं पंचहिं, सहिया जे इंदिएहिं छोयम्दि | 
|३४ हि वीरीबदेसे ३० अप 
ते तसकाया जीव, गेया ण | १९८ | 
द्वाम्यां त्रिभिरवतुर्भिः पंचमिः सहिता ये इच्ियेलोंके | 
ते तसकाया जीवा बज्ञेवा वोरोपदेशेन ॥ १९६८ ॥ 
अर्थ-जो जीव दो तो चार पाँच इच्दियोंते युक्त हैँ उत्तको वीर भगवानके उपदेशानुप्तार 
श्रस काय समझना चाहिये। 
भावार्थ-पूव्वोच्त स्पतादिक पांच इन्द्रियोमेते आदिकी दो, तीन, चार, या पाँच इच्धियोंसे 
जो वक्त हैं उनको त्रत्त कहते हैं। अत एवं इन्द्रियोी अपेज्ञात्रें अप्तोंके चार भेद हो जाते हैं-- 
दीनिद्रय, त्रीम्दिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय 


उबवादमारणंतिय, परिणदतसमुन््चिकण सेसतर्सा | 
तसणालियाहिरम्हि य, णत्थि त्ति जिणेहिं णिहिद्ठु ॥ १९९ ॥ 


उपपादमारणान्तिकपरिणतत्रस्तमुज्यित्वा जेपत्रसा:। 
त्रततालीवाह्ये च न॒सन्तीति जिन्नेनिदिष्टु॥ १०९॥ 

बर्थ--उपपाद जन्मवालले और मारणान्तिक समुद्घातवाले त्रतत जोवोकों छोड़कर वाकीके 

नस जीव बसनाछीके वाहर नहीं रहते वह जिनेत्ट्देवने कहा है | 
भावार्थ-किसी भी विवज्वित भवके प्रवम समयक्ती पर्यायक्रों उपपाद कहते हैं। अपनी 
आयुक्के अन्तिम अन्तमुहतमे जो समुद्धात होता हैं उसको मारणान्तिक समुद्घात कहते हैं। छोकके 
विलकुछ मब्यमे एक एक राजू चौडे और मोदों तथा चोदह राजू ऊंची नाली है अर्थात्‌ इस तरह 
के उम्बाई चोडाई ऊँचाई वाला जो छोकका मब्यवर्ती प्रदेश है उसको तरसवाली कहते हैं, ज्योकि 
त्रत्त जीव इसके भीतर हो रहते हं--बाहर नही रहते । किन्तु उपपाद जत्मवाले और मारणान्तिक 
समुद्धातवाले त्रत, तवा इस यावामे च शब्स्कों गहण किया है इसलिये केवलसमुद्रधातवाले भी 
त्रस जीव अतनाछोके बाहर कंदाचित्‌ रते हैं। वह इस प्रकारत कि लोकके अन्तिम बातवल्यर्मे 
स्थित कोई ओव मरण करके विग्रहगति द्वारा अस्नतालिमें त्रसपर्यावसे उल्लन्त होनेवाका 
है, वह जीव जिस समवनें मरण करके प्रवम भोड़ा लेता है उ समय बस्॒पर्यावकों बारण करने 
पर नो व्रमदालीरे बाहर है। इसलिये उपपादकी अपेक्षा ब्रत्त जीव तरस्तनाछीके बाहर रहता है । 
प्रकार तसनाछीमे स्थित किसी बसने मारणान्तिक समुद्धातक्े द्वारा तस्तताछीके वाहिरके 
देपोया स्पर्श दिया, उयोकि उसको मर करके वही उल्लन्त होना हैं, तो उस समयमे भी बत्त 
जगा अस्तित्व तनवालीके बाहिर पाया जाता है। इस हो तरह जब केवली फेवलसमुद्घातके 
गंगा प्रमनालाऊ बाद पअरेशोता स्पर्श करते हैं उस उमयमें भी वन्तनालीके वाहुर बच जोबका 
छुदनान पाया जाता है। परन्तु इत तोब पवस्थाओको छोड़कर अन्य किसी भी अवस्याम बस जीव 

प्रमगाल(६ बाहर नही पाये जाते वा नहीं रहा हस्त 

क्रापर जिम ! तरह बनस्पतियोंने प्रतिष्ठित अप्रतिटट 


लि दो मेंद बताये हूँ उठ हो तरहू दूसरे 
मीन भा प दा ये जूवर बट दगप गन बनाते 


9॥ ४५ 
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पुदवीआदिचउण्हं, केवलिआहारदेवणिरयंगा | 
अपदिद्ठिदा णिगोदेह्ठि, पदिद्विदंगा हवे सेसा ॥ २०० | 
पृथिव्यादिचतुर्णा. केवल्याहारदेवनिरयागानि। 
अप्रतिष्ठितानि निगोदे. प्रतिष्ठिताँगा भवन्ति शेषा' || २०० ॥ 
अर्थ--पृथिवी, जल अग्नि और वायुकायिक जीवोका शरीर तथा केवलियोका शरीर 
आहारकशरीर और देव-तारकियोका शरीर वादर निगोदिया जीवोसे अप्रतिष्ठित' है। शेष बन- 
स्पतिकाम्के जीवोका, शरीर तथा द्वीन्द्रिय, त्रौन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पच्ेन्द्रिय तिय॑च और मरुष्योंका 
शरीर नि्ोदिया जीवोसे प्रतिष्ठित है। 
स्थावरकायिक और त्रसकायिक जोवोका आकार बताते हैं-- 
मसुरंबुबिंदुसई, कछावधयसण्णिहों हवे देहो । 
पुढबीआदिचउण्हं, तरतसकाया अणेयविह्य ॥ २०१ ॥ 
_ मस्राम्ब॒बिल्दुसूचीकलापध्वजसत्तिभो भवेहेंह. | 
पृथिव्यादिचतुर्णा तस्त्रसकाया अनेकविधाः॥ २०१ ॥ 
अध-मसुर (अल्तविशेष) जलकी बिन्दु, सुयोका समूह, ध्वजा, इनके सदृश क्रमसे पृथिवी 
अप्‌ तेज वायुकप्रिक जीवोका शरीर होता है। और वनस्पति तथा त्रसोका शरीर अनेक प्रकारका 
होता है ! 
भावारथ--जिस तरहका मसूरादिकका आकार है उस ही कल 24000 
शरीर होता है, किन्तु वत्तस्पति और तस्तोंका शरीर अनियत संस्थान होनेसे एक प्रकारका नही 
किस्तु अनेक प्रकारकी भिन्‍्न-मिल्न आाकृतियोवाला ही हुआ करता है। ध्यान रहे पृथ्वीकायि- 
कादिके जो दृष्टिगोचर शरीर, है वे अनेकों जीवोके शरीरोके समूहरूप हैं, अतएव उनका नियत 
संस्थान घनांगुलके असख्यातवे भागप्रमाण होनेसे दिखाई वही पड़ता | 
इस प्रकार कांयमार्गणाका निरूपण करके, अब कायविशिष्ट यह संसारो जीव कायके द्वारा 
हो कमभारका वहन करता है यह दृष्टान्त द्वारा-बताते है। 
जह भांखद्दो पुरिसो वह भरं गेहिकण कावलियं । 
एमेव बहह जीवों कम्मभरं कायकावलियं ॥ २०२ ॥ 
यथा भारवह पुरुषों वहृति भार यूहोत्वा कावटिकाम । 
एवम्रेव वहति जीवः कर्म्मंभर॑ कायकावटिकास ॥ २०२॥ 
अर्भ--जिस प्रकार कोई भाखाही पुरुष कावटिकाके३ द्वारा भारका वहन करता है, उस ही 
प्रकार यह जीव काय€पी कावटिकाके द्वारा कर्ममारका वहन करता है। 
१ अर्थात्‌ इतने जीवोके शरीरके आश्रय निगोदिया जीव नहो रहते है । 
२. पहुंखें, १ गा, ८७॥ 
३. वहूँगो कावड़ी । 
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भावार्थ--जिस प्रकार मजूर कावटिकाके द्वारा निरल्तर बोज्ा ढोता है और उससे रहित 
होने पर सुखी होता है, उप्त ही प्रकार यह ससारी जोव कायके द्वारा अनत दुःखोके कारण कमझपी 
बोझाको लेकर नाना गतियोमे छिये लिये फिरता है और उनके फलस्वरुप दुःखोंको भोगता है। 
तातप॑ यह है कि इस काय और कर्मके अभावमे ही जीव परम सुखी होता है । 
कायमार्गंणासे रहित सिद्धोका स्वरूप बताते है-- 
जह कंचणमग्गिगयं, मुंचह फिट्रेण काहियाए य। 
तह कायबंधपुवका, अक्राइया क्षाणजोगेण ॥ २०३ ॥ 
यथा कचतमग्निगतं मुच्यते किट्रेत कालिकया चे। 
तथा कीयबस्धमुक्ता अकामिका ध्यानयोगेन ॥ २०३ ॥ 
वर्थ--जिस प्रकार महित भी सुवर्ण अग्निके द्वारा सुसंस्कृत होकर बाह्य और अभ्यत्तर 
दोनों ही प्रकारके मलसे रहित हो जाता है उस हो प्रकार ध्यानके द्वारा यह जीव भी शरीर और 
कर्म॑ब्ध दोनोंसे रहित होकर पिद्ध हो जाता है। 
भावार्थ--जिस प्रकार सोलह तावके द्वारा तपाये हुए सुवर्णमें बाह्य किट्रिका और अभ्यतर 
कालिका इन दोनो ही प्रकारके मलका बिलकुल अभाव होजानेपर फिर किसी दूसरे मलका सम्बन्ध 
नहीं होता उस हो प्रकार महाव्रत और धर्म॑ध्यानादिसे सुसंस्कृत एवसुतप्त भात्मामेंसे एक बार 
शुक्दध्यान रूपी अग्निके द्वारा बाह्य मल काय और अन्तरग मल कर्मके सम्बन्धके सर्वथा छूट जाने 


पर फिर उतका बन्ध नहीं होता और वे सदाके छिये काय और कर्मसे रहित होकर सिद्ध हो जाते 
हैं। इस तरहसे इस गाथामे आचार्यते काय मार्गणाके वर्णनका वास्तविक प्रयोजन बता दिया है। 


ग्यारह गाथाओमे पृथिवी कायिकादि जीवोंकी संख्याको बताते है-- 
भाउड्टरापिवारं लोगे अण्णोण्णसंगुणे तेझ । 
भूजलवाऊ अहिया पढिभागोअ्संबढोगो हु ॥ २०४ ॥ 
सार्थनयराशिवारं छोके अन्योन्यसगृणे तेज-। 
भूजलवायवः अधिका' प्रतिभागोष्सस्यकोकस्तु ॥ २०४ ॥ 


अर्थ --शल्कात्रयनिष्ठापनकी विधिसे छोषका साढे तौनवार परस्पर गुणा करनेसे तेजस्का- 
गरिक जीवोका प्रमाण निकलता है। पृथिवी जछ वायुकायिक जीवोका उत्तरोत्तर तेजस्तामित्रिक जीवों 
को अपेक्षा अधिक अधिक प्रमाण है। इस अधिकताके प्रतिभागहारका प्रमाण असंख्यात छोड़ है। 


भावार्थ-छोकप्रमाण ( जगच्छेणीके घतका जितना प्रमाण हो उसके बराबर ) शलाका, 
विरलन, देय इस प्रकार तोन राशि स्थापत करना । विरठन राशिका विरत्तकर ( एक एक बखेर 
कर ) प्रत्येक एकके ऊपर उस लोकपमाण देय राशिका स्थापन करना और उतर देय राशियोंका 
परस्पर गुणा करता, और शलाका राशिमेसे एक कम करमा। इस उत्पन्न महाराशिप्रमाण फिर 


१. पट, से, १ गा, १४४। 
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विररूम और देय ये दो राशि स्थापन, करना, तथा विरलून राशिका विरकूत कर प्रत्येक एकके ऊपर 
देयराश्ि रखकर पूर्वकी तरह परस्पर गुणा करनी, और गछाका राशिमेसे एक और कम करना 
इस हो प्रकारसे शछाका राशिमेसे एक-एक कम करते करते जब॑ समस्त शलाका राशि समाप्त हो 
जाय तब उस उत्पत्त महाराशिप्रमाण फिर विरतन देय शछाका ये तीन राशि स्थापन करना, 
और विरलून राशिका विर॒ढ॑न कर और उसके प्रत्येक एकके ऊपर देयराशिको स्थापित करके देय 
राशिका उक्त रीतिसे हो गुणा करते करते तथा पूर्वोक्त रीतिसे ही शलाका राश्षिमेसे एक-एक कम 
करते करते जब दूसरी बार भी शछाका राशि समाप्त हो जाय, तब उत्पन्न महाराशिप्रमाण फिर तीसरी 
बार उक्त तीन राशि स्थापत करना। और उक्त विधानके अनुसार हो विरछन राशिका विरत्न'कर 
और देय राशिका परस्पर गुणा तथा शलाका राशिमेसे एक-एक कम करना। इस प्रकारशलाका 
त्रयनिष्ठापत कर चौथी वारकी स्थापित महाशछाकारा-श्षिमेसे पहछी दूसरो और तीसरी शलाका 
राशिका प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उतनी बार उक्त क्रमसे ही विरछुत राशिका विरछन कर और 
देयराशिका परस्पर गुणा तथा शेष महाशक्काका राशिमेसे एक एक कम करना | इस पद्धतिसे साढे 
तीनवार छोकका गुणा करने पर अन्तमे जो महाराशि उत्पन्त हो उत्तना हो तैजस्कायिक जीवोक़ा 
प्रमाण है। इस तेजस्कायिक ,बीवराक्षिमे ज़सख्यात छोकका भाग देने से जो छब्ध आबे उस एक 
भागको तैजस्कायिक जीवराशिमे मिलाने पर पृथिवोकायिक जीवोका प्रमाण निकलता है। और 
पृथिवीकायिक जीवोके प्रमाणमें अस॒स्यात छोकका भाग देनेसे जो छब्ध आवे उस एक भागको 
पृथिवीकायिक जीवोके- प्रमाणमे मिलाने पद जलकायिक जीवोका प्रमाण निकलता है। जलकायके 
जीवोके प्रमाणमे असस्यात छोकका भाग देनेसे जो छब्ध आवे उस एक भागकों जलकायकि जीव- 
राशिमे मिलाने पर वायुकायिक जीवोका प्रमाण निकलता है। इस तरहसे चारो धातुरुप माने गये 
स्थावर जीवोकी सख्या और उसका अल्पबहुत्व मालूम हो सकता.है। 


अपदिद्ठिदप्तेया, असखलोगप्पमाणया होंति। 

तत्तो पदिदिठदा पुण, असंखलोगेण संगुणिदा ॥ २०५ ॥ 
' अप्रतिष्छितप्रत्येका असब्यक्षोकप्रमाणका भवन्ति | 

तत' प्रतिष्ठिना पुत अस्स्यलोकेन संगुणिता'॥ २०५॥ 


कर्थ--अप्रतिष्तित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव असंख्यात छोकप्रमाण है, और इससे भी 
असस्यात छोकगुणा प्रतिष्ठितप्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोका प्रमाण है। 
. वृसरासिपुद्तिआदी, चउब्कपत्तेयह्ीणसंसारी | 
साह्ारणजीवाणं, परिमाणं होदि जिणदिद्र' || २०६ ॥ 


. तंसराशिपृभिव्यादिचतुष्कप्रत्येकहीनससारी । 
साधारणजीवाना परिमाणं भव॑ति जिनदिष्टम || २०६ ॥ 


अर्भ--सम्पूर्ण संसारी जीवराशिमेसे तरस राशिका प्रमाण और पृथिव्यादि चतुष्क ( पृथिवो 


१. जोकि आगे गाया न॑ २१२ में बताया गया है | अर्यात्‌ आवलीके असस्यातवे भागते भव्त प्रतरागुह- 
का भाग जगल्तरमें देतते जितना प्रमाण रहे । 
१६ 


१११ श्रीमद्‌ राजचच्दजैतशास्त्रमाछायामु [ मार्गणा. गा्धा-- 


अप्‌ तेज वायु ) तथा प्रत्येक वनस्पतिकायका प्रमाण जोकि ऊपर बताया गया है घढाने पर जो शेष 
रहे उतना ही साधारण जोबोका प्रमाण है, ऐसा जिपेद्धदेवने कहा है। 
संगसगअसंखभागो, बादरकायाण होदि परिमाणं । 
सेसा सुहमपमाणं, पढ़िभागों परष्वणिहिदशों ॥२०७॥ 
स्व॒कस्वकासस्यभागो बादरकायानां भवति परिमाणस । 
शेपाः सूक्षमप्रमाणं प्रतिभाग. पृ्व॑निदिष्द ॥२०७छ॥ 
अर्ग--अपती अपनी राशिका असंख्यातवां भाग बादरकायिक जीवोंका प्रमाण है और 
शेप बहुभाग सक्ष्म जीवोका प्रमाण है। इसके प्रतिभागहारका प्रमाण पूर्वोकत अस््यात छोक 
प्रमाण है । 
भावार्थ-पृथिवी कायिकादि जीवोकी अपनी अपनी राशिमें असं्यात छोकका भाग कैसे 
जो लव्ध आवे उतना अर्थात्‌ एक भागप्रमाण तो बादरजीबोंका प्रमाण होता है और शेष बहु 
भागप्रमाण सूक्ष्म जीवोंका प्रमाण है। | 
युक्ष्म जोवोमे भी पर्याप्तक और अपर्याध्षकोका प्रमाण कारण सहित बतते हैं। 
सुहुभेसु संखभाग॑, संस भागा अपृण्णगा इृदरा । 
जस्सि अपण्णद्वादो, पुण्णद्धा संखयुणिदकमा ॥ २०८ ॥| 
सुक्षमेषु संस्यभाग संख्या भागा अपृर्णंकाः इतरे। 
यस्मादपूर्णाद्वात. पूर्णाद्धा सस्यगुणितक्रमा: ॥ २०८ ॥ 
भर्थ--यृक्ष्म जीवोमे अपनी अपनी राशिके संस्यात भागोमेसे एक भागप्रमाण अपर्याप्तक 
और वहुभागप्रमाण पर्याप्क हैं। कारण यह है कि अपयक्तिकके काछसे पर्याप्तकका काल संस्यात 
गुणा है । 
भावार्भ--मुदु पृथ्वीकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयुका अम्राण बारह हुजार वर्ष, कठोर 
पृथ्वीकायिक जोवोकी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण २९ हजार च्ष, जछकाबिक जोवोकी ७ हजार व, 
तैजस्कायिक जीवोकी तोच दिन, वातकायिक जीवोकी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण तीन हजार वर्ष और 
वतस्पतिकायिक जोवोंकी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण १० हजार वर्षप्रमाण है। किन्तु अपर्यात्तक अब 
स्थाका काल केवल अन्तमुंह॒त्त मात्र ही है। अतएवं अपर्याहक अवस्थासे पर्याप्तक अवस्थाका सचय 
काल सस्यातगुणा हो जानेसे अपयप्तिकोको अपेक्षा पर्याप्तक जीवोका प्रमाण संख्यातगुणा हो जाता है। 


पललासंसेज्जवहिद, पढदरंगुल़भाजिदे जगघदरे। 
जहमूणिपदादरया पृण्णा आवलि असंसभजिदकमा [| २०९॥ 
पत्यास्स्यातावहितप्रतरागुलभाजिते जगततरे। 
जलभूनिपवादरका पूर्णा आवल्यसंल्यमजितक्रमा: ॥२०९॥ 


हजलनननरीकनननन- 





है. मा पर औयोध्ये संस्या औौर उसका चसवदुत्त काछ़फी अपेदाते बताया गया हूँ ! 


२०७-२१२ गोम्मट्सार जीवकाण्ड्स्‌ १२३ 


अथं--पत्यके असंख्यातवे भागसे भक्त प्रतरागुलका जगठ्मतरमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे 
उतना बादर पर्याप्त जलकायिक जीवोका प्रमाण है। इसमे आवलिके असख्यात॒वे भागका भाग देनेसे 
जो लब्ध रहे उतना बादर पर्याप्त पृथिवीकायिक जीवोका प्रमाण है| इसमे भी आवलिके असस्यातवे 
भागका भाग देनेसे जो लूब्ध रहे उतना सप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त जीवराशिका प्रमाण होता है। 
पुर्वकी तरह इसमे भी भावलिके असंख्यातवे भागका भाग देनेसे जो लब्ध रहे उतना अप्रतिष्ठित 
प्रत्येक पर्याप्त जीवराशिका प्रमाण होता है। 
विंदावलिलोगाणमसंख संस च तेउवाऊर्ण । 
पज्जताण पा, तेहिं विहीणा अपजत्ा ॥ २१० ॥ 
वृल्दावलिलोकानामसलख्य सख्यं च तेजोवायूनाम्‌ । 
पर्याप्तानां प्रमाण तेविहीना अपर्याप्ता. ॥ २१० ॥ 
अर्थ-घनावलिके 'असंस्यात भागोमेत्ते एक भाग प्रमाण बादर पर्याप्त तेजस्कायिक जीवो 
का प्रमाण है। और लोकके सस्यात भागोमेसे एक भाग प्रमाण बादर पर्याप्त वायुकायिक जीवोका 
प्रमाण है | अपनी अपत्ती सम्पूर्ण राशिप्रेसे पर्याप्तकोका प्रमाण घटानेपर जो शेष रहे वहो 
अपर्याप्तकोंका प्रमाण है। 
भावाथ--सूक्ष्म जीवोंका अछूग वर्णन किया गया है। इसलिये “पल्लासखेज्जवहिद” और 
विदावलिछोगाण” इन उपयुक्त दोनो ही गाथाओमे बादर जोवोका ही प्रमाण समझना चाहिये। और 
इन दो गाधाओमें कहे हुए पर्याप्षक जीवोके प्रमाणको अपनी-अपनी सामान्य राशिमेसे घटाने पर 
जो शेष रहे उतना ही अपर्याप्तकोका प्रमाण है, ऐसा समझना चाहिये । 
साहरणबादरेसु असंखं भागं असंंखगा भागा | 
पृण्णाणमपुण्णाणं, परिमाणं होदि अगुकमसो || २११ ॥ 
साधारणबादरेषु असंख्यं भागमसख्यका भागाः। 
पूर्णानामपूर्णानां परिमाणं भवत्यनुक्रमश' ॥ २११ ॥ 
, अर्थ--साधारण बादर वन्तस्पतिकायिक जीवोका जो प्रमाण बताया है उसके भसस्यात 
भागोमेसे एक भाग प्रमाण पर्याप्त और बहुभागप्रमाण अपर्यापह । 
भावाय॑--बादर जीवोमें पर्याप्त अवस्था अत्यन्त दुर्लभ है यह बात उत्तकी अल्प संख्या 
बताकर अचार्यने यहां प्रकट की है। है 
आवलिअसंखसंखेणवहिदपरगुंलेण हिंदपदुरं | 
कमसो तसतप्पुण्णा पुण्णूणतसा अपृण्णा हु ॥ २१२ ॥| 
आवल्यसस्यसंस्येनावहितप्रतरागुलेन हितप्रतरम । 
पएरमंशस्त्रसततूूर्णा पूर्णोन्रसा अपूर्णा हि॥ २१२ ॥ 


१, आवलीके समयोका घन करने पर जो प्रमाण हो उस्तोको वृन्दावलि या धवावलि कहते हैं। 





१२४ श्रीमद राजचद्धजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ मार्गणा, गाधा-- 


अर्थ-आवलीके असंख्यातवें भागसे भक्त प्रतरांगुलका भाग जुगठ्ातरमे देनेते जो छब्ध 
आवे उतना ही सामान्य त्रस्राशिका प्रमाण है और सस्यात से भवत प्रतरांगुलका भाग जगत्ातस्मे 
देनेसे जो लब्ध आवे उतना पर्याप्त नस जीवोका प्रमाण है | सामात्य वरसराशिमेसे -पर्याप्तकोंका 
प्रमाण घटाने पर शेष अपर्याप्त तरसोका प्रमाण निकलता है । ; 


भावार्थ--ऊपरकी गाथाकी तरह इस गाथा मे भी पर्याप्त तन्‍स जीवोंक! प्रमाण अल्प बतानेका 
कारण यही है कि त्रोंमे पर्याप्त अवस्था अत्यन्त दुर्लभ है । बस 


बादर तेजस्कायिकादि छह जीवराशियोके प्रमाणके। विशेष रूंपसे ज्ञान करानेके लिये उनकी 
भद्ध॑च्छेद संज्याको बताते है। हा 


आवहिभरंसभागेणवहिदपल्लृणसांयरद्रछिदा । ' 
वादरतेपणिभ्ूजल्वादाणं चरिमसागर पुण्णं || २१३॥ 


आवल्यसस्यभागेतावहितपल्योनसागराध॑च्छेदा:।..,._. ,-- ४ 
बादरतेपनिभूजछवातानां चरंमः सागर' पूर्ण ॥ २१३ ॥ ह 


अर्थ--आवलिके असंख्यातव भागसे भक्त पल्यकों सागरमेसे घटाने पर जो शेष, रहेउतगे 
्रादर तेजस्कायिक जीवोके अद्ध॑च्छेद है और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, प्रतिष्ठित प्रत्येकं, बादर पृथ्वी 
कायिक, बादर जलकायिक जीवोके अद्ध च्छेदोका प्रमाण ऋमसे आवलिके असंख्यातमें भागका दों 
वार, तीन वार, चार वार, पांच वार पल्यमे भाग देनेसे जो लब्ध आावे उसको * सागरमें पटानेसे 
निकलता है और बादर वातकायिक जीवोके अद्धच्छेदोका प्रम्नाण पूर्ण सागरप्रमाण है |; 


भावाथ--किसी राशिको जितनी वारआधा आधाकरनेसे ऐक शेष रहें उसको अर्ध॑च्छेदराशि 
कहते हैं। जैसे दोकी एक, चारकी दो, आठकी तोन, सोलहकी चार और वत्तीसको पांच अरद्धंच्छेद 
राशि है। इस ही प्रकार वादर तेजस्कायिक जीवोंकी अद्धच्छेद राशिका प्रमाण एक वार आवीके 
असंख्यातवे भागे भाजित पल्यके एक भागको सागरमेसे घटानेपर जो शेष रहे उतना है | दो वार 
भावलीके असंस्यातवे भागसे भाजित पल्यकों सागरमें घटानेपर अग्रतिष्ठित प्रत्येक जीवोके 
अद्ध॑च्छेदोका प्रमाण निकलता है | तोच वार आवीके असंख्यातवें भागसे भाजित-पल्यको सागरमेसे 
घटाने पर शेष प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवोके अद्धंच्छेदोका प्रमाण होता है। चार वार आवलीके 
असंख्यातवें भागसे भाजित पल्‍्यकी सागरमेसे घटानेसे-वादर पथ्वीकायिक जोवोके- अर्ध॑च्छेदोका 
प्रमाण निकता है। पांच वार आवलीके असंख्यातवे भागसे भाजित पल्यको सागरमेंसे घटानेपर शेष 
बादर जलकोयिक जीवोंके अद्धंच्छेदोक प्रमाण होता है। और बादर वातकायिका जीवोके 
अद्ध॑च्छेदोका प्रमाण पूर्ण सागर प्रमाण है। 


ते वि विसेसेणहिया, पल्लासंखेज्जमागमेत्तेण | 
तम्दहा ते रासीओ असंखलोगेण ग्रुणिदकमा॥२१४॥ 


तेपि विश्ेषेणाधिका: पल्यासंल्यातभागमात्रेण![ _- +--- 
तस्मात्त राशबोश्संस्यकोकेन गुणितक्रमा:॥२१४॥ , 


२१३-२१४-२१५-२१६ ] गोम्मट्सार जीवकाण्डस्‌ १२ 


भर्थ--ये प्रत्येक अद्ध॑च्छेद राश्षि पल्यके अस॒स्यातवे असस्यातवे भाग उत्तरोत्तर अधिक है। 
इसलिये थे सभी राशि (तेजस्कायिकादि जीवोके प्रभाण) क्रमसे उत्तरोत्तर असख्यात छोकगुणी है। 

भावाथथं-वादर तेजस्कायिक जावोकी अपेक्षा अग्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठितोकी अपेक्षा 
प्रतिष्ठित जीवोके अद्ध॑च्च्छेद पल्यके असस्यातवें असस्यातवे भाग अधिक है। इसी प्रकार पृथिवी- 
कायिकादिके भी अद्ध॑च्छेद पूर्वकी अपेक्षा पल्यके असंख्यातवे भाग अधिक है । इसलिये पु पूर्व 
राशिकी अपेक्षा उत्तरोत्तर राशि | मूल ) असख्यात लोकगुणो है। 


उक्त असख्यात लोकगुणितक्रमको निकालनेके लिये करणसूत्रको कहते है-- 


दिण्णच्छेदेणवहिद, इृट्ृच्छेदेहिं पयदविरहुणं भजिदे | 
लद्धमिदृदरासीणण्णोण्णइदीए होदि पयद्धण ॥ २१५॥ 
देगच्छेदेतावहिते'च्छेदे प्रकृतविरछन भाजिते | 
लब्बमितेष्टराश्यत्योन्यहत्या भवति प्रकृतथनम्‌ ॥ २१५ ॥) 
अर्थ-देयराशिके अद्ध च्छेदोसे भक्त इष् राशिके अद्ध ज्छेदोका प्रकृत विरन राशिमे भाग 
देनेसे जो छब्ध आावे उतनी जगह इंष्ट राशिको रखकर परस्पर गुणा करूेते प्रकृत धन होता है। 
भावार्थ--इसकी अकसदृष्टि इस प्रकार है कि जब सोलह जगह दूआ माड (सोलह जगह 
दोका अक रखकर ) परस्पर गुणा करनेसे पण्ण्टी (६५५३६) उत्पत्न होती है तब ६४ जगह दूआ 
भाड़ परस्पर गुणा करनेसे कितनी राशि उत्पन्न होगी? तो देयराशि दोके अर्ध॑च्छेद एकका 
इष्टराशि पण्णट्वीके अर्ध॑च्छेद सोलहमे भाग देनेसे लब्ध सोलहका भाग प्रद्ृत विरछन राशि ६४ में 
दिया, इससे चारकी सख्या लब्ध आई। इसलिये चार जगह पर पण्टठीको रखकर परस्पर गुणा 
करनेते एकट्री प्रमाण प्रकृत धन होता है। इस हो प्रकार अर्थ॑सदृष्टिमि जब इतनी जगह ( बढ्ध- 
च्छेंदोंकी राशिप्रमाण ) दूआ माड़ि परस्पर गुणा करनेसे इतनी राशि उत्पन्न होती है तब इतनी 
जगह ( आगेकी राशिके अध॑च्छेदप्रमाण ) दूआ माडि परस्पर गुणा करनेसे कितनी राशि उत्पन्न 
होगी ? इस प्रकार उक्त क्रमसे त्रेराशिक विधान करने पर पूर्व पू्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर राशि 
असख्यात छोकगुणी सिद्ध होती है। 
इति कायमारगंणाधिकार' 


। 


अथ योगमागणा ४ 


अब योगमार्गणाका वर्णन क्रम प्राप्त है इसलिये प्रथम ही योगका सामान्य लक्षण कहते है- 


पुरगलविवाइदेहोदयेण मणवयणकायजुत्तरस | 
जीवस्स जा हु सत्ती, कम्मागमकारण जोगो ॥२१६॥ 


१२६ श्रीमद्‌ राजचन्धरजेनशास्त्रमालायास्‌ [ मार्गंणा, गराथा-- 


पुद्गलविषाकिदेहोदयेन मनोवचतकाययुक्तस्थ | 
जीवस्य या हि शक्तिः कर्मागमकारण योग ॥ २१६ ॥ 
अर्थ-पुद्गछविपाकी शरीरनामकर्मके उदयसे मत्त वचन कायसे युक्त जीवकी जो कर्मोके 
अहण करनेमे कारणभूत शक्ति है उसको योग कहते है । 
भावाय--आत्माकी अनन्त झक्तियोमेसे एक योग शक्ति भी है। उसके दो भेद है, एक 
भावयोग दूसरा द्रव्ययोग । पुदूगलविपाकी आज्भोपागनामकर्म और शरोरनामकर्मके उदयसे, मन 
वचन काय पर्याप्त जिसकी पूर्ण हो चुकी हैँ ओर जो मनोवावक्रायवर्गंणाका अवलूम्बत रखता है 
ऐसे सत्तारी जीवकी जो समस्त प्रदेशोमे रहनेवाढी कर्मोके ग्रहण करनेमे कारणभूत शक्ति है उसको 
भावयोग कहते हैँ और इस हो प्रकारके जीवके प्रदेशोका जो परिस्पन्दन होता है उसको 
द्रव्ययोग कहते है। यहाँ पर कर्मशब्द उपलक्षण है, इसलिए कर्म और नोकमम दोनोको ग्रहण 
करनेवाला योग होता है ऐसा समझना चाहिये । जिस प्रकार छोहेमे रहनेवालो दहनशरक्ति अग्विके 
सम्बन्धसे काम किया करती है उसी प्रकार जीवके समस्त लोक प्रमाण प्रदेशोमे कर्म नोकमं को 
ग्रहण करने की सामथ्य॑ पायी जाती है फिर भी पुद्गलविपाकी शरीर ओर आगोपाग तामकर्मके 
उदयप्ते प्राप्त मनोवर्गंणा भाषावगंणा ओर आहाख्गंणाके पुदृगक्त स्कल्थोके सयोगसे ही वह 
कर्म नोकमंको ग्रहण करनेका कार्य किया करता है । 
योगविशेषका छक्षण कहते है। 
प्रणवयणाणपउत्ती, सच्चासच्चु मयअणुभयत्थेतु | 
तण्णाम होदि तदा, तेहि हु जोगा हु तज्ोगा॥२१७॥ 
मतोवचनयो प्रवृत्तय सत्यासत्योभयानुभयाथेपु । 
तत्ताम भवति तदा तैस्तु योगाव्‌ हि तद्योगा ॥ २१७॥ 
अथ--सत्य असत्य उभय अनुभय इन चार प्रकारके पदार्थोस्रि जिस पदार्थकों जानने या 
कहनेके लिए जीवके मन वचनकी प्रवृत्ति होती है उस समयमे मन और वचनका वही नाम होता 
है और उसके सम्बन्धसे उस प्रवृत्तिका भी वही नाम होता है। 
भावाथें--सत्य पदार्थकों जाननेके लिए किसी मनुष्यके मतकी या कहनेके लिये वचनकी 
प्रवृत्ति हुई तो उसके मन्तको सत्य मनन और वचनको सत्य वचन कहेगे.। तथा उन्तके द्वारा होनेवाले 
योगको सत्य मतोयोग और सत्य वचनयोग कहेंगे | इस ही प्रकारसे मत और वचनके असत्य उभय 
अनुभय इल तीनो भेदोको भी समझना चाहिये। 
सम्पस्ज्ञानके विषयभूत पदार्थंकों सत्य कहते हैं, जेसे यह जल है। मिथ्याज्ञानके विषयभूत 
पदार्थकों मिथ्या कहते हैं, जेसे मराचिकाको यह जल है। दोनोके विषयभूत पदार्थकों उभय कहते 
है, जेंसे कमण्डलुको यह घट है, क्योकि कमण्डलु घटका काम देता है इसलिये कथचित्‌ सत्य है 
भौर घटाकार नही है इसलिये कथचित्‌ असत्य भी है। जो दोनो ही प्रकारके ज्ञानका विषय न हो 
उसको अनुभय कहते हैं, जेसे सामान्यहूपसे यह प्रतिभास होता कि “यह कुछ है ” । यहाँ पर 
सत्य असत्यका कुछ भी निर्णय नहीं हो सकता, इसलिये अनुभय है। व्योकि स्वार्थ क्रियाकारो 
विशेष निर्णय न होनेंसे सत्य नही कहा जा सकता और सामान्य ग्रतिभास होता है अतएवं उसको 
असत्य भी नहीं कह सकते । 


२१७-२१८-११९-२२०-२२१ | गोम्मव्सार जीवकाण्ड्स्‌ ११७ 
योगविशेषोका लक्षण कहते है-- 


सब्भावमणों सच्चो, जो जोगो तेण सच्चमरणजोगो | 
तव्विवरोओ मोसों, जांणुभयं सच्चमोसोी ति ॥२१८॥ 
संदुभावमन॒सत्यं यो योगस्तेत सत्यमनोयोग । 
तहिपरीतो मृषा जानीहि उभय॑ सत्यमृषेति ॥ २१८ ॥ 
अर्थ--समीचोन भावमनको ( पदा्थंकों जाननेकी शक्तिहुप ज्ञानकों ) अर्थात्‌ समीचीन 
पदार्थको विषय करनेवाले मनकों सत्यमन कहते है और उसके द्वारा जो योग होता है उसको 
संत्यमनोयोग कहते हैं। सत्य से जो विपरीत हैं उसको मिथ्या कहते हैँ। तथा सत्य और मिथ्या 
दोनों हो प्रकारके मनको उभय मन कहते हैँ। ऐसा है भव्य तू जाच । 
ण॑ य सच्चमोसजुत्तो, जो दु मणो सो असच्चभोसमणों । 
जो जोगो तेण हवे, असच्चमोसी दु मणजोगो ॥२१९॥ 
न च सत्यमृषायुवत्त यत्तु मत्त तदसत्यमृषामत । 
यो योगस्तेन भवेत्‌ असत्यमृषा तु मनोयोग ॥२१९॥ 
अर्थ--जो न तो सत्य हो और न मृषा हो उसको असत्यमृषा मन् कहते है। भर्थातें अनु- 
भयरूप पदार्थके जानमेकी शक्तिह्प जो भावमत है उसको असत्यमृषा कहते हैं और उसके द्वारा 
जो योग होता हैं उसको असत्यमृषामनोयोग कहते है। 
्ध ३३ 
दसविहसच्चे बयणे, जो जोगो सो दु सच्चवचिजोगों | 
ततब्विवरीओं मोसो, जाणुभयं सच्चमोसो त्ति ॥२२०॥ 
दरशविधसत्ये वचते यो योग सतु संत्यवचोयोग । 
तहिपरीतो मृषा जानोहि उभयं सत्यमुपेति ॥ २२० ॥ 
अर्थ--वक्ष्ममाण जनपद आदि द्ष प्रक रके सत्य अर्थके वाचक वचनको सत्यवचत और 
उससे होनेवाले योग-प्रथत्वविशेषकों सत्यवचनयोग कहते हैँ। तथा इससे जो विपरीत है उसको मृपा 
और जो कुछ सत्य ौर कुछ मृषाका वाचक है उसको उभयवचनयोग कहते हैँ | ऐसा हे भव्य तू समझ । 
जो णेव सच्चमोसो, सो जाण असच्चमोसवर्चिजोगों | 
अमणाणं जा भासा, सण्णीणामंतणी आदी ॥२२१॥ 





१. सब्भावों सच्चमणों, जो जोगो तेण सच्चमणजोग्रों | तब्बिवरीदों मोस्रों जाणुभयं सच्चमोस् ति 
॥ १५४ ॥ पद ख, १ 

२. पु खं, १ गाथा १५५॥ 

पद सं. १गा १५६॥ 

४. पटु ख्र॒ १ गाया १५७ ॥ तेत्र “तं जाण, यादी” इति पाठ. । 


न्प्ज 


१२८ श्रीमद्‌ राजचब्जेनशास्त्रमालायांस्‌ [मार्गणा, गाथा-- 


यो नैव सत्यमृषा स जानीहि असत्यमृषावचोयोग' | 
अमनसा या भाषा सकज्ञिनामामन्त्रण्यादि: ॥ २२१॥ 
अर्थ--जो न सत्यरूप हो और त मृषारूप हो हो उसको अनुभय वचनयोग बहते हैं। 
अस ज्ञियोकी समस्त भाषा और सज्ञियोकी आमन्‍्त्रणी आदिक भाषा अनुभय भाषा कही जाती है। 


भावाय-.्रीच्दरिय से लेकर असन्नी पचेन्द्रिय तक सभी अमनस्क जीवोकी अनक्षरात्मक भाषा 
ओर सज्ञी पचेन्द्रियोकी वक्ष्ममाण आमस्त्रणी आदि भाषाएँ अनुभय वचन हैं और उत्तके लिये जो 
प्रयत्न होता है उप्तको अनुभय वचन योग कहते है | 


दग्प्रकारका सत्य बताते है-- 
जणवदसम्मदिरवणा, णामे रझूबे पहुच्चववहारे । 
सम्भ्ावणे य भावे, उवमाएं दसविह सच्चं ॥२२१॥ 


जनपदसम्मतिस्थापनानाम्नि रुपे प्रतीत्मव्यहास्थो | 
संभावताया च भावे उपमाया दशविध सत्यस ॥ २२२ || 


अर्थ--जनपदसत्य, सम्मृतिसत्य, स्थापनासत्य, नामसत्य, रुपसत्य, प्रतीद्यसत्य, व्यवहाससत्म 
संभावनासत्य, भावसत्य, उपमासत्य, इस प्रकार सत्यके दश भेद है। 
दर प्रकारके सत्मके दो गाथाओमे दृष्ान्त बताते है-- 
भत्तं देवी चंदृष्पह-, पड़िमा तह य होदि जिणदत्तो | 
सेदो दिग्धो रच््दि, कूरो त्ति यज॑हवे वय्ण ॥ २२१ ॥ 
सबको जंबूदीवं, पल्लडइदि पाववज्जवयण्ण च | 
पत्तोवम च कमसो, जणवदसच्चादिदिदंता ॥ २२४ ॥ 
भवत देवी चन्द्रप्रभप्रतिमा तथा च भवति जिनदत्त, | 
खेतो दोधों रध्यते ऋरमिति च तद॒भवेहचनम्‌ ॥२२३॥ 
शक्रो,जम्बूद्वीप परिवर्तयति पापवर्जवचन च | 
उल्यापत्न च क्रमशों जनपदसत्यादिदृष्ठाता ॥ २२४॥ 
अर्थे--उक्त दरश प्रकारके सत्यवचनके थे दश दृष्टात हैं। भक्त, देवी, चन्द्रप्रभप्रतिमा, 
जिनदत्त, इवेत, दीघ॑, भाव पक्राया जाता है, चक्र जम्बूद्यीपको पलट सकता है, पाप रहित 'यह 
प्र।तुक है' ऐसा वचन और पल्योपम | 
भावार्थ-तत्तहं शवासी मनुष्योके व्यवहारमे जो शब्द रूह हो रहा है उसको जनपदसत्य 
कहते हू । जते-भक्त, भात, भादु, भेटु, वटक, मुुड़ू, क्रूछ, चोर आदि भिन्‍्न भिल्‍्न झब्दोसे एक ही 
चजिकों कहा जाता है। बहुत मनुष्योकी सम्मतिसे जो सर्व साथारणमे रूढ हो उत्तको सम्मतिसत्य 
या सवृतिसत्य उहत हैं। जप पटुराणीके सिवाय किसी साधारण स्त्रीको भी देवी कहना | किसी 
बल्नुमे उससे भिन्‍न वस्तुके समारोप करनेवाले वचनको स्थापनासत्य कहते है। जेंसे चन्द्रप्रभ भग- 
वाबका अंतिम चन्द्रपन् कहना | दूसरी कोई अपेक्षा न रखकर केवछ व्यवह्मरके लिये जो किसी- 


२२४-२२५-२२६ ] गोम्मटसार जीवकाण्डस्‌ १२९ 


का सन्ञाकर्म करता इसको नामसत्य कहते हैँ। जेंसे जिनदत्त । यद्पि उसको जिनेद्धने दिया नही 
है तथापि व्यवहारके छिये उसको जिनदत्त कहते है| पुद्गलके रूपादिक अनेक गुणोमेसे रूपकी 
प्राधानतासे नो वचन कहा जाय उसको रुपसत्य कहते है। जैसे किसी मनुष्यको काछा कहता। 
यच्पि उसके शरीरमे अन्य वर्ण भी पाये जाते हैं। अथवा उसके शरीरमे रसादिकके रहने पर भी 
हुपगुणकी अपेक्षा उसको रवेत कहना । किसो विवश्नित पदार्थकी अपेक्षासे दुसरे पदार्थके स्वरूपका 
कथन करना इसको प्रतीत्यसत्य अथवा आपेक्षिक सत्य कहते हैं। जसे किसी छोटे या पतले पदार्थे- 
को अपेक्षासे दूसरे पदार्थों बडा छम्बा या स्थूल कहना । नेगमादि नयोकी प्रथानतासे जो वचन 
बोला जाय उसको व्यवहार सत्य कहते है। जैसे नेगम तथको प्रधानतासे “भात पकाता हूँ” सग्रह- 
तयकी अपेक्षा “सम्पुर्ण सत्‌ है 'अयवा' सम्पूर्ण असत्‌ है” आदि । असभवताका परिहार करते हुए 
वस्तुके किसी धर्मका तिरूपण करनेमे प्रवृत्त वचनको संभावना सत्य कहते है। जेसे शक्र ( इस्ध ) 
जम्बूद्वीपकों लौट दे अथवा उलट सकता है। आगमोक्त विधि-निषेधके अनुधार अतीच्द्रिय पदार्थों- 
में संकल्पित परिणामोकों भाव कहते हैं, उसके आश्रित जो वचत्त हो उसको भावसत्य कहते है। 
जैसे शुष्क पकव तप्त और नमक मिर्च खटाई आदिसे-अच्छी तरह मिलाया हुआ द्रव्य प्रायुक होता 
है। यहाँ पर यद्यपि सूक्ष्म जीवोकों इच्द्रियोते देख नहीं सकते, तथापि भागम प्रामाण्ससे उसकी 
प्रासुकताका वर्णव किया जाता है। इसलिये इस हो पापवर्ज वचनकों भावसत्य कहते हैं | दूसरे 
प्रसिद्ध सदृश पद्मर्थंको उपमा कहते हैं। इसके आश्रयसे जो वचन बोछा जाय उसको उपमासत्य 
कहते हैं। जेप्ते पल्‍्य । यहा पर रोमखण्डोका आधारभूत गड्ढा, पत्य अर्थात्‌ खासके सदृश होता 
है इसलिये उसको पल्य कहते है | इस सख्याकों उपमासत्य कहते है। इस प्रकार ये दरशप्रकारके 
सत्यके दुश्ात हैं, इसलिये और भी इस ही तरह जावना। 
दो गांथाओमे अनुभय वचनके भेदोंकों गिनाते है। 

आमंतणि आणवणी, याचणिया पच्छणी य पण्णवणी | 

पंच्र॑कखाणी. ससयवयणी, इच्छाणुकोमा य॥ २२५॥ 

णपमी अणक्खरगदा, असच्मोस्ता हवति भासाओं | 

सोदाराणं.. जम्हा,. वत्तावत्तससंजणया || २२६ ॥ 

आमसन्‍्त्रणी आज्ञापती याचती आपृच्छती च्‌ प्रज्ञापती | 

प्रत्यास्यानी संशयवचनी इच्छानुछोम्ती च॥ २२५॥ 


नवमी अनक्षरगता असत्यमृषा भवन्ति भाषा. | 
श्रोतृणा यस्मात्‌ व्यक्ताव्यक्ताशसज्ञापिका, ॥ २२६ ॥ 
अ्थ--आमन्त्रणी, आज्ञापनी, याचनी, आपूच्छतो,' प्रशापतती, प्रत्यास्याती, सशयवचनी, 
इच्छानुलोग्नी, अनक्षरगता ये नव प्रकारकी अमुभयात्मक भाषाएं हैं, क्योकि इनके घुननेवाढेको 
व्यक्त और अव्यक्त दोनो ही अशोंका ज्ञान होता है। 
भावार्थ-हे देवदत्त | यहाँ आओ, इस तरहके वुलानेवाले वंचनोको आमत्त्रणी भाषा कहते 
हैं। यह काम करो, इस तरहके आशा वचतोको आज्ञापनी भाषा कहते हैं। यह मुझको दो, इस तरहके 
प्रार्थना धचत्तोको याचनी भाषा कहते हैं। यह क्या है? इस तरहके प्रश्नवंचनोको आपृच्छती 
१७ 


१३० श्रीमद्‌ राजचद्धजैनशास्त्रमालायायु [ मार्गणा- गाथधा-- 


भाषा वहते हैँ । मे क्या कं, इस तरहके सूचना वाक्योंको प्रज्ञापतों भाषा कहते हैं। इसको छोड़ता 
हूँ, इस तरहके छोड़नेवाले वावयोंको प्रत्यास्यावी भाषा कहते हैं।। यह वछाक्षा हे बैंववा पत्ताका, 
ऐसे पद्धिय वचतोंकों संशयवचनी भाषा कहते हैं । मुझको भी ऐेसा ही होना चाहिये, ऐसे इच्छा- 
को प्रकट करनेवाले वचनोंको इच्छानुलोम्ती भाषा कहते हैं। दवील्ियादिक असंगिपंचेल्ियपमल्त 
जीवोकी भाषा अनक्षरात्मक होतो है। ये सब ही भाषाएं अनुभयवचनलूप है। कारण यह क्िइनके 
सुनमेसे व्यक्ष और अव्यक्त दोनों हो अंशोंका बोब होता है, क्योकि सामान्य अशके व्यक्त हवस 
इनको असत्य भी सही कह सकते, और विशेष अक्षके व्यक्त न होनेसे इतको सत्य भी नही कह 
सकते | अतएव ये लव प्रकारके वावय अनुभय वचन कहे जाते हैं । इंसीतरहके अत्य नी जा वचन 
हो, उनको इन्ही भेदोमे अन्तर्भूत समझता चाहिये । 
चारों प्रकारके मतोयोग तथा वचनयोगका मूलकारण बताते हैं। 
५ ).>38 &अिल.4 के शा 
मणवयणाण भूलापामत्त सलु पुराणदहउदओ हु । 
मोसुभयाणं मूहणिमित्त खलु होदि आवरण ॥ २२७ ॥ 
मनोवचलयोमूंलनिमित्तं खु पृर्णदेहोदयस्तु । 
मृपोभययोमूलनिमित्तं खलु भवत्वावरणम्‌॥ २२७॥ 
अर्थ--सत्य और अनुभय मनोयोग तथा वचतयोगका मूल कारण पर्याप्ति और शरीर नाम- 
कर्मका उदय है । मृपरा ओर उभय मनोयोग तथा वचनयोगका मूछ कारण अपना-अपना आावरा 
कर्म है। 
भावाय॑--गाभाके पूर्वाधमे यद्यपि सामान्यतया मन वचन शब्दका हो अ्गोंग पाया जाता 
है, फिर भी उत्तराव॑मे मृपा भर उभय शब्दका अयोग पाये जानेके कारण पारिशिष्यात्‌ उनका 
अर्थ सत्य एवं अनुभयढरूप हो करना चाहिये। 
अत्त्य और उभय मन वचनका कारण दश्शंलमोह तथा चारित्रमोहकी न कहकर आवरणक 
इसलिये बताया है कि ये दोनो हो बोग असंयत सम्यग्दुष्टि तथा सममीके भी पाये जाते है। 
केवली भगवानके जो तत्य एवं अनुभय योग पाये जाते हूँ उनके व्यवह्रका कारण सम्भुण 
धावरणका अभाव है। 
संयोगकेवछी भगवानके मनोयोगकी सभवता वताते हैं-- 


मणसहियाणं वयणं, दिट् तप्युन्यभिदि सजोगम्मि | 
उत्ती. मणोवयारेणिदियणाणेण.. द्ीणम्हि ॥ २२८ ॥ 
मनः सहिताता वचन दुष्ट तत्यव॑भिति सबोगे। 
उन्ही। मत उपचारंगेत्धिबज्ञानेन होने॥ २२८॥ 
परर-बर्मदादिक छद्महय मनसद्वित जबकि वचनत्बोग मसपूर्वक दो होता है। इस- 
(दए 4 सपवानन सरल संवीगडेबछोऊ नी उपचारस मत कहा है। 


२२७-२२८-२२९-२३० ] ग्रोम्मठसार जीवकाएडस १३१ 


भावार्य--यद्यपि उनके मन मुख्यतया नही है, तथापि उनके वचनप्रयोग होता हैं। और 
वह वचतग्रयोग अस्पदादिकके बिना मसके होता नहीं, इसलिये उसके भी उपचारसे मलकी 
कल्पना की जाती है। 


अस्मृदादिक निरतिशय पुष्षोंमे होनेवाले स्वभावकों देखकर सातिशय भगवातूमें भी उसकी 
कल्पना करना अयुक्त है, फिर भी उसकी कल्पना करनेका क्या हेतु है ? यह बताते है-- 
अंगोव॑गुदयादो, दृव्यमणडू' जिणिद्च॑दम्धि | 
मगकागणसंधाणं आगमणादो दु मणजोगो ॥ २२९ ॥ 
भागोपागोदयात्‌ द्रव्यमनोथै जिनेद्धचन्दे । 
मतोवर्गंणास्वन्वानामागमनातृ तु मनोयोग ॥ २२५ ॥ 
अर्थ--आगोपाग नामकर्मके उदयसे हृदयस्थानमे,जीवोके द्रव्यमनकी विकसित-खिले हुए गष्ट 
दल पद्मे आकारमें रचना हुआ करती है| “यह रचना जिन मनोवरगणाओके द्वारा हुआ करती है 
उनका अर्थात्‌ इस द्रव्यमनकी कारणभूत मनोवर्गणाओंका श्री जिनेद्चन्ध्र भगवान्‌ सयोगकेवलीके 
भी आगमन हुआ करता है, इसलिये उनके उपचारस मनोयोग कहा है। 
भावाथं--यद्धपि सयोगकरव्ली भगवात्के क्षायिक भाव हो पाये जाते है, अतएवं उनके 
भावमन जो कि क्षायोपशमिक भाव है नहीं पाया जाता | फिर भी उपचारसे उनके मन कहा है, 
व्योकि उनके आत्मप्रदेशोमे कार्मण वरंगणा और नोकमंवर्गंणाओको आकर्षित करनेकी शक्तिरुप 
भावमन पाया जाता है। साथ हो मतोवर्गंणाओंके आयमनपूर्वक जो हव्यमनका परिणमन होता 
है सो बहू भी उनके पाया जाता है। यही उनके मनको कहनेके छिये उपचारमे निमित्त है। तथा 
गांधामे प्रयुक्त तु शब्दके द्वारा सवंजीवदया, तत्त्वार्थदेशना और शुब्रध्यानादिकी परवृत्तिक प्रयो- 
जनको भी सूचित कर दिया गया है। 


काययोगकी आदिम निरुक्तिपूवंक औदारिक काययोगका वर्णन करते है-- है 


पुरुमहदुदारराल, एयट्रों संविजाण तम्हि भव । 
ओरालियं तयुचह, ओरालियकायजोगो सो ॥ २३० ॥ 
पुरुमहदुदारमुरालमेकार्थ: संविजानीहि तस्मित भव॑। 
औरालिक तदुच्यत॑ औरालिककाययोग' स'॥ २३०॥ 
भर्थ-पुर, महत्‌, उदार, उराछ, ये सब शब्द एक ही स्थल अर्थके वाचक हैं। उदारमे जो 
होय उसको कहते है ओदारिक' | तथा औदारिक-उदारमें होनेवाला जो काययोग उसको कहते हैं 
ओदारिक काययोग । यह निस्वत्यथ है, ऐसा समझना चाहिये। 


पुरुमहमुदादराक एयट्टो त वियाण तम्हि भव । 
ओरालिय॑ ति बुत्त ओरालियंकायजोगो सो ॥ १६० ॥ घट ख॑_१॥ 

, उदारे भवम्‌ औदारिकरमू, उराके भवम्‌ औरालिकम्‌ । इस तरह उदार या उराल शब्दसे भव अर्थमे 
उणु पत्यय होकर बौदारिक भौरालिक दब्द वनते है| 


नाक 


ड़ 


३२ श्रीमद्‌ राजचद्धजेनशास्त्रमालायाघ्‌ [ मार्गंणा गाथा 


भावार्थ-मनुष्य और तियँचोका शरीर वेक्रियिक आदि शरीरोकी अपेक्षासे स्थूल होता है, 
अतएव उसको उदार अथवा उराल कहते हैं और इसके द्वारा होनेवाला जो ब्ोग उसको कहते हैं 
औदारिक काययोग । इस तरहसे यह योगरूढ़ संज्ञा है। तालय॑ यह है कि--औदारिक शरीरहप 
प्रिणमन करनेके योग्य नोकमवर्गगाओंको आकर्षित करनेकी जो आत्मामें शक्ति है उसको अथवा 
उस शरीरके अवलम्बनसे होनेवाले आत्मप्रदेशोके परिस्पन्दनको औदारिक काययोग कहते हूँ। 
ओऔदारिक मिश्रकाययोगका स्वरूप बताते हैं-- 
>ड| ६ ४७ _>. & ०० 
ओगलिय उत्तत्यं, विजाण प्रिस्सं तु अपरिण्णं तं। 
9० [७ वी ० कि 4 4७ ०. 0. 
जो तेण संपजोंगो ओरालियमिस्सजोगो सो॥ २३१॥ 
ओराछिकमुक्ताथ॑ विजाबीहि मिश्र॑ तु अपरिपूर्ण तत्‌। 
यस्तेत संप्रयोग औरालिकमिश्रयोग.. सः ॥ २३१॥ 
अर्थ-हें भव्य ! ऐसा समझ कि जिस औदारिक शरीरका स्वरूप पहले बता चुके हैं. वही 
शरीर जब तक पूर्ण नही हो जाता तवतक मिश्र कहा जाता है और उसके द्वारा होनेबाले योगको 
भौदारिक मिश्रकाययोग कहते हैं । 
भावार्थ-शरीर पर्याप्तिसे पूर्व कामंण झरीरकी सहायतासे होनेवाले औदारिक काययोगको 
4 ५ थे $० ०५ कप ९ 
औदारिक मिश्रकाययोग कहते हैं, वयोंकि यह योग केवल औदारिक वर्गणाओके ही अवहूम्बतसे 
नही होता, इसमे कामंण वरगंणाओका भी अवलम्बत रहता है, भतएवं इसको मिश्रयोग कहते हैं । 
वेक्रियिक काययोगका स्वरुप वताते हैं-- 
विविहगुणइडिजुत्त, विविकरियं वा हु होदि बेगुत्रं | 
तिरसें भव च्‌ णेय, वेगुव्यियकायजोगों सो ॥ २१२ ॥ 
विविधगुणद्धियुक्त॑ विक्रियं वा हि भवति विगूव॑स । 
तस्मित्‌ भर च ज्ञेय॑ वेगूविककाययोग: से. ॥ २३२ ॥ 
अर्थ--वाना प्रकारके गुग और ऋद्धियोसे युक्त देव तथा नारकियोंके शरीरको वैक्ियिक 
अथवा विगूर्व॑ कहते हैं और इसके द्वारा होनेवाले बोगकों वैभूविक अथवा वेक्रियिक काययोग 
कहते हैं। 
भावा्ब--शुभ या अज्भुभ अनेक प्रकारकी अणिमा महिमा आदि ऋद्धियोत्ते* युक्त शरीरमे 
या उसके द्वास जो आत्माऊे अरदेशोमे परिस्पत्दन होता है उसको वेक्रियिक काययोग कहते हैँ। 
१. नोगलियमृत्तत्य, विजाण मिल्सं च अपरिपष्यं ति। 
जी तेघ सपजोंगो जोरालियमिस्सल्ों जोगों॥१६१ ॥ पद सं. १ । 
२ हु में ? विविहगाउद्धिजन वेठब्वियमह व विकिसिया चेव । 
फम्से भय वर पेय वेर्ययज्ञायजोंगों शो ॥ १६२ ॥ 
३ -पीम, मे मा, एरिया, बरिसा, पति, प्राक्राम्य, रैयित्व, वशित्व। विकियाके ये आठ मेंदर हो 
पड ४, पलनु इद5 जोद नो जनेह नंद होने है । देसो राजवातिक । 


२३१-२३२-२३३-२३४ ] ग्रोम्मव्सार जीवकाण्डस्‌ श्र 


विक्रियाका अर्थ शरीरके स्वाभाविक आकारके सिवाय विभिन्‍न आकार बनाता है। देव और नार- 
कियोंके इरीरका निर्माण जिन वर्गंणाओंसे हुआ करता है उसमें यह योग्यता रहा करती है, 
अतएव उनको वैक्रियिक या वैगूविक वर्गंणा कहते हैं । इनसे निष्पन्न शरीरको वेक्रियिक शरीर और 
उसके अवरम्घनते होनेवाले आत्मप्रदेशोंके स्पन्दनकों वेक्रियिक काययोग कहते है | यह विक्रिया 
शुभ और अशुभ अथवा पृथक्‌ और अपृथक्‌ दोनों तरहकी मानी गई है | इसके करनेमे अथवा' 
वैक्रियिक वर्गंणाओके निमित्तसे होनेवाली आत्मप्रदेशोकी सकम्पताकों वेक्रियिक काययोग कहते 
हैं। यह विक्रियाकी योग्यता स्वभावत. सभी देवों भौर नारकियोमे पाई जाती है, क्योकि उनके 
शरीरका निर्भाण ही उन्ही वर्गणाओंसे हुआ करता है। किन्तु यह विक्रिया-विविधकरणता देवों तथा 
नारकियोके शरीरके दिवाय अत्य शरीरोमे भी सभव है या नहीं । है, तो किन-किन शरीरोमे सभव 
है यह भागेकी गाथामें बताते।है | 
वादरतेउबाऊ, पंचिंदियपुण्णगा विशुव्य॑ति। 
ओराहियं शरीरं, विशुव्वणप्पं हवे जेसि ॥ २३३ ॥ 
बादरतेजोवायुपस्चेन्द्रियपूर्णका विगृर्वन्ति । 
औरालिक शरीर वियूवंणात्मक भवेत्‌ येपाम्‌ ॥ २३३ ॥ 
कर्--वादर तेजस्कायिक और वायुकायिक तथा पंत्ञी पर्याप्त प्ेन्द्रिय तियंज्च एवं मनुष्य 
तथा भोगभूमिज तियंक्‌ मनुष्य भी अपने ओदारिक शरीरके द्वारा जिनके कि शरोरमे यह योग्यता 
पाई जाती है विक्रिया किया करते है । 
भावार्थ--य्पि इस जीवोका शरीर औदारिक है, देव तारकियोके समान वेक्रियकर्गणाओ- 
पे निष्पस्त वेक्रियिक नहों है। फिर भी इन जीवोके शरीरमे ताता' आकाररूप बननेकी थोग्यता 
पाई जाती है। परल्तु इनके अपृषक्‌ विक्रिया हुआ करती है और भोगभूमिज तथा चक्रवर्ती पृथक्‌ 
विक्रिया किया करते है। 
वेक्रियिक मिश्रकाययोगका स्वरूप बताते है-- 
वेगुन्विय उत्तत्थं, बिजाण मिस्‍्सं तु अपरिएुण्णं त॑ | 
जो तेण संप्नोगो, वेगुव्वियमिस्सजोगो सो ॥ २१४ ॥ 
वैगूविकमुक्तार्थ विजानीहि मिश्र तु अपरिपूर्ण ततू। 
यस्तेन सप्रयोगो वेगूविकमिश्रयोगः सः॥ र२२४॥ 
अर्थ--वैगूविकका अर बताया जा चुका है। जब तक वह वैक्रियिक शरीर पूर्ण नही होता 
तब तक उसको बैक्रियिक मिश्र कहते हैं और उसके द्वारा होतेवाले योगको-आतमप्रदेशपरिस्पत्दन- 
को वैक्रियिक मिश्रकाययोग कहते है। 


१, वि-विविधा क्रिया विक्रिया । तस्या भव , सा अ्योजन-यस्पेति वा वैक्रियिक । “य' वैगूविककायार्य 
तद्पपरिणमनयोग्यशरीखर्ग॑णास्कत्थाकर्षणशक्तिविशिक्षत्मप्रदेशपरिस्पन्द॒स वेगूविककाययोग' इति 
शैेंय । जी प्र, । 

२. पद थ॑ १ गा. १६३ | 


१३४ श्रोमद्‌ राजचद्धजेनशास्त्रमाछायास्‌ [ मरार्गणा, गाधा-- 


भांवार्थ-उत्पत्तिके समयसे लेकर अत्तमुंह॒र्त पर्यत जब कामंण शरीरकी सहायताते 
वैक्रियिक शरीरकी वर्गणाओंके द्वारा योग होता है तव उसको “वैक्रिथिक मिअ्रकाययोग कहते हैं। 
अर्थात्‌ जबतक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तवतक होनेवाले काययोग़कों मिश्रकाययोग समझना 
चाहिये । 


आहारक काययोगका निरूपण करते हैं-- 


आहारसुद्येण य, पमततविररस होदि आहार | 
असंजमपरिहरणदु, संदेहविणासणूं. च॥ २३५ ॥ 


बाहारस्योदयेन च प्रमत्तविरतस्य भवति आहारकम्‌ | 
असंयमपरिहरणाथ सदेहविनाशना्थ च॥ ररे१ ॥ 


सर्थ-असंयमका परिहार करनेके छिए तथा संदेहको दूर करनेके लिए आहारक ऋद्धिके 
धारक छठ्दे गुणस्थानवर्ती मुनिके आहरक शरोर नामकर्मके उदयसे आहारक शरीर होता है। 


भावार्थ--यह शरोर औदारिक अथवा वेक्रियिक्र शरीरकी तरह जोवन भर नही रहा करता, 
किन्तु जिनको आहारक रद्धि प्राप्त है ऐसे प्रमत्त मुनि अपने प्रयोजन वश उसको उस्त् क्या 
करते है। इसके लिए मुनियोंके मुस्यतया दो प्रयोजन वंताये गये हैं-अंयमका परिहार भर संदेह" 
का निवारण | ढाई द्वीपमें पाये जानेवाले तीथों आदिकों वन्दनाके छिये जानेमें जो असंयम हो 
सकता है वह व हो इसलिये | अर्थात्‌ बिना असंयमके अंशके भी तीर्थक्षेत्रों आदिके वन्दनाकमंकी 
सिद्धि | इसी तरह कदावित्‌ श्रृतके किसी अर्थके विपयमें ऐसा कोई सन्देह हो जो कि ध्यावादिके 
लिये वावक हो और उसकी निवृत्ति केवडी श्रुतकेवडीके विन्ता हो नहों सकती हो तो उस सल्देहको 
दूर करनेके लिये भो आहारक शरोरका निर्माण हुआ करता है। किन्तु यह शरीर आहार शरीर 
सामकर्मके उदयके बिना नहीं हुआ करता तथा मुनियोंके ही होता है और उनके भी अग्रमत्त 
अवस्थामे न होकर प्रमत्त अवस्थामें ही- उत्पत्त हुआ करता है। 


आहारक शरीर किस अवस्थामे और किन-किन प्रयोजनोसे मुनियोंके उत्पल्त हुआ करता 
है इस वात॒को आचार्य स्पष्ट करते हैं-- 


णियसेत्ते केबरलिदुगपिरहे णिवक्रमणपहुदिकल्हाणे | 
परखेते संबित्ते, जिणजिणपरबंदण् च॥ २३६ ॥ 
निजक्षेत्रें केवलिद्रिकविरहे नि.मणप्रभूतिकल्याणे। 
परक्षेत्र संवृत्ते जिनजिनमृहवन्दताथ च॥२३६॥ 
अथ॑--अपने क्षेत्रमे केवडी तथा श्रुतकेवकीका अभाव होनेपर किल्तु दूसरे क्षेत्रमें जहाँ पर 
कि ओदारिक शरोरसे उस समय पहुँचा नही जा सकता केवली या श्रुतकेवछीके विद्यमान रहनेपर 
बयवा तीव॑करोंके दीक्षा कल्याण आदि तीन कल्याथकोमेसे किसीके होनेपर तथा बिन जिनगृह- 


चेत्य चेत्यालयोंकी वत्दनाके लिए भो आहारक ऋद्धिवाले छट्टे गृणस्थानवर्ती प्रमत्त मुनिके 
भाहारक शरीर तामकर्मके उदय यह शरीर उत्पन्न हुआ करता है। 


३३५-२३६-२३७-२३८-२३५ ] गोम्मट्सार जीवकाण्डस १३५ 
भाहारक शरीरका स्वहप बताते है-- 
उत्तम थगम्हि हे, धाहुविहीण सुहं असहणणण । 
सुहसंठाणं धर, हृत्यप्माणं पसत्युदय ॥ २३७ | 
उत्तमाड़े भवेद्‌ धातुविहोत शुभमसहननम्‌। 
शुभसस्थात धवल् हस्तप्रमाण प्रशस्तोदयम् ॥ २३७॥ 
वर्थ-यह आहारक शरीर रसादिक धातु* और सहननोसे रहित तथा समचतुरज्त संस्थानसे 
युक्त एव चन्द्रकांत मणिके समान रवेत, और शुभ नामकर्मके उदयसे शुभ अवयवोसे युक्त हुआ 


करता है। यह एक हस्तप्रमाण* वाछा और आहारक शरीर आादि प्रश॒स्त तामकर्मोके उदयसे 
उत्तमांग शिरमेसे उत्पन्न हुआ करता है। 
आहारक शरीरके जघन्य और उत्कृष्ट कालका प्रमाण आदि विशेष परिचय देते है- 
अव्याघादी अंतोपृहुत्तकाल्॒टिदी जदृ॒ण्णिद्रे | 
पज्जत्तीसंपुण्णे, मरणं पि कृदाचि संभवई ॥ २३८ ॥ 
अव्याधाति अन्तमुंहतंकालस्थिती जघन्येतरे । 
पर्या पिसंपूर्णायां मरणमपि कदाचित्‌ संभवति ॥ २३८ ॥ 
अर्थ--यह आहारक शरोर दोनो ही तरफसे व्याधात रहित है। न तो इस शरीरके 
द्वारा किसी भी अन्य पदाथका व्याघात होता है और न किसी दूसरे पदार्थके द्वारा इस आाहारक 
शरीरका ही व्याघात हुआ करता है, क्योकि इसमे यह सामर्थ्य है-यहू इतना सूक्ष्म हुआ करता 
हैं कि वज्॒पटलको भी भेद कर जा सकता है। इसकी जघत्य और उत्कृष्ट दोनो ही प्रकारकी स्थिति 
अन्तमुंहूततप्रमाण ही है। भाहारक शरीर पर्याप्तिके पृण होनेपर कदाचित्‌ आहारक ऋद्धिवाले 
भुतिका मरण भी हो सकता है। 
आहारक काययोगका निरुक्तिसिद्ध अर्थ बताते हैं- 
आहरदि अगेण म्रुणी, सुहमे अत्ये सयस्स संदेहे | 
गत्ता केवलिपासं तम्हा आहारगो जोगों ॥ २३९ ॥ 


आहरत्यनेन मुनि: सृक्ष्मानर्थाव्‌ स्वस्प सदेहे । 
गत्वा केवलिपाइर्व तस्मादाहारकों योगः ॥ २३९॥ 


रस, रक्त, मास, मेंद, अस्थि, मज्जा, वीर्य | 

- त सू,भ २सू ४९ मे प्रयुक्त शुभ और विशुद्ध शब्दोका अर्थ सर्वार्थसिद्धिमें इस प्रकार लिखा 
है--शुभकारणत्वाच्छुभव्यपदेश । शुभकर्मण आहारककाययोगस्य कारणत्वाच्छुभमिलुच्यते। अन्नत्य 
प्राणव्यपदेशवत्‌ । विश्वुडकार्यत्वाहिशुद्धव्यपदेश. । विशुद्धस्य पृष्यस्थ कर्मण अशवरूस्य निरवचस्य 
कार्यत्वादिशुद्धमित्युच्यते । तल्तुता कार्पासिव्यपदेशवत्‌ । 
व्यवहारागुलकी अपेक्षा २४ अंगृल प्रमाण अथवा अरत्निप्रमाण। 
पद ख, ३ गा वे. १६४ । 
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न्द्‌्न्पण 


१३६ श्रीमद्‌ राजचन्धजेनशास्त्रमालायास्‌ [ मार्ग णा, गाथा-- 
अर्थ--छट्ठे गुणस्थानवर्ती मुनि अपनेको सदेह होनेपर इस शरीरके द्वारा केवर्लीके पासमे 
जाकर सुक्ष्म पदार्थोका आहरण ( ग्रहण ) करता है इसलिये' इस शरोरके द्वारा होनेवाले योगको 
आहारक काग्रयोग कहते हैँ । 
आहारकमिश्नयोगका निरूपण करते हैं-- 


आहास्यमुत्तत्ं, विजाण मिस्सं तु अपरिपुण्णं त॑ | 
हि वी अिक [कप ० व. ०. 
जो तेण संपजोगों, आह्मस्यमिस्सजोगों सो ॥ २४० ॥ 
भाहारकमुक्तार्थ विजानोहि मिश्र तु अपरिपृर्ण तत्‌ 
यस्तेन संप्रयोग. आहारकमिश्नयोग.  सः॥ २४० ॥| 
अर्थ--आहारक शरीरका अर्थ ऊपर बताया जा चुका है। जव तक वह पर्याप्त तही होता 
तब तक उसको आहारक्रमिश्र कहते हैं और उसके द्वारा होनेवाले योगको आहारकमिश्रयोग 
कहते हैं । 
भावाथ--अपर्याप्त कालमें आई हुई आहारक वर्गणाए' ओदारिकदरोरकी वर्गंणाओंपे 
मिश्रित रहा करती हुँ उस समय योग--आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्दन भी अपरिपृर्ण शक्तियुक्त रहा 
करता है। 
कार्मणकायबोगकों बताते हैं-- 
कम्मेव य कम्मभवं, कम्महयं जो दु तेण संजोगो | 
कम्मइयकायजोगो,  इग्रिविगतिगसमयकाहेसु ॥ २४१ ॥ 
कम्मेंद च कर्मभव कार्म्ण यस्तु तेत सयोगः । 
९ पु द्विकतिकसमका लेप 
कार्मणकाययोंग. एकट्रिकनिकसमकालेपु ॥ २४१॥ 
अर्थ॑--ज्ञानावरणादिक बष्ट कर्म समूहको अथवा कार्मणशरीर नामकर्मके उदयते होनेवाली 
कायको कार्मणकाय कहते हैं और उसके द्वारा होनेवाले योग-कर्माकषंण झक्तियुक्त बात्मप्रदेशोंके 
के परिस्पन्दतको कार्मणकाययोग कहते हैं । यह योग एक दो अथवा तीन समय तक होता है। 
भावार्थ-विग्रहगतिमें और केवलि समुद्घातमें भी तोन समय प॑न्त ही कार्मणक्राययोग 
होता है; किन्तु दूसरे योगोंका ऐसा नियम नही है। यह वात गाघामे आये हुए तु झब्दसे सुचित 
है। यहां पर जो समय और काछ ये एक हो बर्यके वाचक दो शब्द दिये हैं उससे यह भी 
धुचित होता है कि शेष योगोंका बअव्याघातको अपेक्षा अन्तमुंहर्ते और व्याघातकों अपेक्षा एक 





१. ततः कारणात्‌ शरोरपर्याष्तिनिष्पत्ती सत्यामाहासकवर्गणातिः बाहारकशरी रयोग्वपुदगलस्कन्वाकर्षण- 
शक्तिविशिश्टत्मप्रदेशपरित्पन्दः बाहारककाययोग इति च्ातव्यम्‌ ॥ जी. प्र. 

३,३,--पद ब॑ १ गा. नं, १६५, १६६। 

४. दी प्रतर बोर एक छोकपूर्ण समुद्धातकी अपेक्षा केवलसमुद्घातमें मो कार्मगयोगकों दीन ही समव 
लगते हैं। 


२४०-२४१-२४२-२४३ ] गोम्मटसार जीवकाण्ड्स्‌ १३७ 


समयसे लेकर अन्तमुंह॒त॑पर्यनन्‍्त काछ है। यह काल एक जीवकी अपेक्षासे है। किन्तु नाना जीवोकी 
भपेक्षा आठ अच्तर मार्ग णाओको छोडकर बाकी निरल्तरमा्गंणाओका सब काल है। 


योगप्रवृत्तिका प्रकार बताते हैं। 
वेगुव्विय-आहार्यक्रिरिया, ण सम पमतत्तविरदम्हि | 
जोगो वि एक्ककाले, एक्क्रेव य होदि णियमेण | २४२ || 
वेंगूविकाहारकक्रिया न सम प्रमत्तविरते | 
योगो४पि एककाले एक एवं च भवति नियमेन ॥ २४२॥ 
अथं--छटूठे गुणस्थानमे वेक्रियिक और आहारक शरोरकी क्रिया युगपत्‌ नहीं होती 
और योग भी तियमसे एक कालमे एक हो होता है। 
भावार्थ--योगमार्गणाके विषयमे यहाँ पर दो विशेष बाते बताई गईं है) एक तो यह कि 
एक समयमें एक हो योग होता है। अर्थात्‌ कोई भी दो या अनेक योग एक साथ नहीं हो सकते | 
किन्तु इस परसे शंका हो सकती थी कि यद्यपि दो योग एक साथ नहीं होते, परन्तु किसी भी एक 
योगके साथ दुसरे योगकी क्रिया तो हो सकती है। अतएव दूसरी बात यह स्पष्ट की गई है कि छट्े 
गुणस्थानमे वेक्रियिक और आहारक ये दो क्रियाए भी एक साथ नहीं हुआ करतो | इस पर से 
गणधरादिकोके अन्य ऋद्धियोकी क्रियाओका युगपत्‌ होना सभव है ऐसा सूचित होता है। 
योगरहित जोव कौन है और उत्तका स्वरूप क्‍या है इस बातका वर्णन करते है-- 
जैसिं ण संति जोगा, सुहसुद्दा पृण्णपावसंजणया | 
ते होंति अजोगिजिणा, अणोवमाणंतवलकलिया || २४३ ॥ 
येषां ने सन्ति योगा: शुभाशुभा पुष्यपापसजनका:। 
ते भवन्ति अयोगिजिना अनुपमानल्तवरूकलिता: ॥ २४३॥ 
अर्थ--जिसके पुण्य और पापके कारणभूत शुभाशुभ योग नहीं हैं उत्को अयोगिजिन कहते 
है। वे अनुपम और अनल्त बर करके युक्त होते है। 
भावार्थ--अत्तिम गुणस्थानवर्ती तथा उससे अतीत आत्मा योगसे रहित है | अत्मदाविकमें 
बल योगके आश्रयसे हो देखने या अनुभवमे आता है। अतएव किसोकों यह शंका न हो कि जो 
योगसे रहित है वे बसे भी रहित होगे। यहाँ कहा गया है कि वे इस तरहके बल्से युक्त हैं कि 
जो अनुपम है ओर अनन्त है। 
शरीरमे कम और नोकमंका विभाग करते हैं-« 
ओरालियपेगुव्विय, आद्वारयतेजणामकम्युदये । 
चठणोकमासरीरा, कम्मेव य होदि कम्मइयं ॥ २४४॥ 
औरालिकवेयूविकाहारकतेजोनामकर्मोदये । 
चतुर्नोकर्मशरीराणि करमेंव च भवति कार्मणम्‌ ॥ २४४॥ 
१, पदुख, १ गा. ने १५३। 
श्ट 


१३८ श्रीमद्‌ राजच्ध्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ मार्ग णा, गाथा-< 


अथ--औदारिक वैक्रियिक आहारक तैजस नामकर्मके उदयसे होनेवाले चार शरोरोको 
तोकम कहते है. और कार्मण शरीर नामकमंक्रे उदयसे होतेवाले ज्ञानावरणादिक आठ क्मोके 
समूहको कामंण शरीर कहते है। 

भावार्थ--काय-शरीरके नि्मित्तसे होनेवाले आत्मप्रदेशोके परिस्पत्दनकों काययोग कहा है। 
शरीर पाच हैं। वे दो भागोमे विभक्त है--कर्म ओर नोकर्म। तैजसदरीर योगमे निम्ित्त नहीं माना 
है। नोकर्ममे नो शब्दका अर्थ ईपतू और विरुद्ध होता है। औदारिकादिक कर्मेकि सहायक होनेसे ईषत्‌ 
कर्म या नोकरम है। अथवा गुणोका साक्षात्‌ घात करने और आत्माकों पराधीन बनानेमे कर्मके 
समान काम नहीं करते, इसलिये भी नोकमं है। 


ओऔदारिक आदि शरीरोके समयप्रवद्ध आदिकी सख्याकों बताते है-- 


परमाणूहं अण॑तेहि, वग्गणसण्णा हु होदि एवक्रा हु | 
ताहि अणताहिं णियमा, समयपवद्धो हवे एक्करो ॥ २४५॥ 


परमाणुभिरनन्तैवंगंणासज्ञा हि भवत्येका हि। 
ताभिरनन्तैनियमात्‌ समयप्रबद्धो भवेदेक.॥ २४५ |॥ 


अर्थ--अनन्त ( अनन्तानत्त ) परमाणुओकी एक वर्गंणा होती है और अनन्त वर्गणाओका 
निममसे एक समयप्रबद्ध होता है । 

ज्ञावार्थ-इस गाधामें वगंणा और समयप्रबद्धका प्रमाण बताया गया है। पिद्धराशिके 
अनन्तवें भाग और अभव्यराशिसे अनतगुणे परमाणुओकी एक वर्गणा हुआ करती है और उत्तती ही 
वर्गणाओंका एक समयप्रबद्ध हुआ करता है। एक समयमे जितने कर्म-तोकभंरूपमे प्रुदृगलस्कत्थ 
आत्माके साथ बच्चते हैं उत्ते समूहको समयप्रबद्ध* कहते हैं । 


वाण समयपषद्धा, सेडिअसंखेज्जमागगुणिदकमा । 
णंतेण य तेजदुगा, पर परं होदि सुहुमं खु ॥ २४६ ॥ 
तेषा समयप्रवद्धा श्रेण्यसंस्येयभागगुणितक्रमा, | 
अनन्तेन च तेजोहिका पर परं भवति सुक्ष्मं खलु ॥ २४६॥ 
अर्थ--औदारिक वैक्रियिक आहरक इन तीन शरीरोके समयप्रबद्ध उत्तरोत्तर क्रमसे श्रेणिके 
असृस्यातवें भागसे गुणित हैं और तैजस तथा कार्मेण शरोरोके समयप्रबद्ध अनन्तगुणे है ! किन्तु ये 
पांचों हो शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं । 
भावायं--औदारिकसे वेक्रियिकके और वेक्रियिकतते आहारकके समयप्रबद्ध श्रेणिके असंख्यातवे 
भाग गुणित हैं। किन्तु आहारकसे तेजसके अनन्तगुणे और तैजससे कामंणशरीरके समयप्रबद्ध 


१ यद्यपि पुदूगलकी संख्याताणुबर्गंगा बौर असंख्याताणुवर्गगा भी होती हैं। परन्तु यहा शरीरके 
प्रकरणमें तद्योग्य वर्गणाओका हो ग्रहण अभीष्ठ है। 
२३ समये समयेन वा कर्मतोकर्मतया आत्मा प्रवध्यते सम य. पुद्गलस्कन्ध से समयप्रवद्ध/ । 


२४४-२४५-२४६-२४७-२४८-२४५ | ग्ोम्मठसार जीवकाण्डम्‌ १३९ 


अनन्तगुणे है। इस तरह समयप्रवद्धोंकी सब्याके अधिक अधिक होनेपर भी मे पाँचो ही शरीर 
उत्तरोत्तर सक्षम सूक्ष्म है * 
भौदारिकादिक शरीरोके समयप्रवद्ध और वर्गणाओंका अवगाहनप्रमाण बताते है-- 
ओगाहणाणि ताणं, समयपबरद्भाण वरगणाणं चे। 
अंगुलअसखभागा,. उवस्वर्मिसंसगुणहीणा ॥ २४७॥ 
अवगाहन नि तेषा समयप्रवद्धाना वर्गणाना चे। 
अंगुलासख्यभागा उपयु परि असख्यगुणहीनानि ॥ २४७॥ 
अर्थ--इन शरीरोके समयप्रवद्ध और वर्गणओंकी अवगाहनाका प्रमाण सामान्यसे घनागुलके 
असल्यातवे भाग है, किन्तु विशेषतया आगे आगरेके शरोरोके समयप्रबद्ध और वर्गंणाओकी' 
अवगाहनाका प्रमाण क्रमसे असख्यातगु णा असस्यातगुणा होन है । 


भावार्थ--भीदा रिकसे वैक्रियिक ओर वैक्रियिकते आहारक तथा आहारकसे तैजस एवं 
तैजससे कार्माण शरीरके समयप्रवद्ध और उनकी वर्गंणाओकी अवगाहना सृच्यगुलके असस्यात्तवें 
भागसे गुणित रूपमे उत्तरोत्तर छोटी छोटी होती गई है। 


इस ही प्रमाणकों माधवचन्द्र नेविद्ददेव भी कहते है-- 


तस्पमयबवद्धवग्गणओगाहो सइअंगलासंस- 
मागहिदपिदअंगुलमुवरुबरिं तेण भजिदकमा ॥। २४८ ॥ 
तत्समयवद्धवर्ग णावगाह सृच्यगुलासंस्य- 
भागहितवन्दागुलमुपर्युपरि तेन भजितक्रमा।॥| २४८ ॥ 
अथ--भदा रिकादि शरीरोंके समयप्रबद्ध तथा वर्गंणाओका अवगाहुन सुच्यंगुलुके असस्यातवें 
भागसे भक्त घनागुलप्रमाण है. और ण्व॑ पर्वंकी अपेक्षा आगे आगेकी अवगाहुना क्रमसे असंस्यात 
गुणी असख्यातगुणी होम हूँ । 
विज्ञप्तोषचयका स्वरूप बताते हैं-- 
जीवादो णंतगुणा, पडिपरमाणुम्हि विस्ससोवचया | 
जोवेण य समवेदा, एक्केदक पड़ि समाणा हु | २४९॥ 
जीवतोअनन्तगुण। प्रतिपरमाणौ विस्नसोपचया'। 
जीवेन च समवेता एकेक प्रति समाना' हिं॥ २४९ ॥ 
अर्थ-पुर्वोक्त कर्म और तोकमंके प्रत्येक परमाणुपर समान सस्याकों लिए हुए जीवराशिसे 
अनस्तगुणे विखसोपचयरूप परमाणु जीवके साथ सम्बद्ध हैं | 
१. तल्वार्थसूत्र अ २, सूत्र न. ३७, रेढ, २९। 
२ इस गाथाकी सस्क्ृतव्यास्या श्रीमदभयचन्द्रमूरिने और हिंदीभाषा टौका विद्वदय॑ श्रीटोडरमल्लजीने की 
है, इसलिये हमने भी इसको यहाँपर छिल दिया है। किन्तु केशववर्णी की टीकार्मे इसकी व्याख्या हमारे 
देखनेमें नही आई है। 


१४० श्रीमद्‌ राजवद्धजेनशास्त्रमालायाम्र [ मार्गणा गाथा-- 


भावार्थ-जीवके प्रत्येक प्रदेशोके साथ जो कम ओर नोकर्म बंधे हैं, उन कम और तोकमंके 
प्रत्येक परमाणुके साथ जीवराशिसे अनन्‍्तानन्तगुणें विज्लसोपचयहूप परमाणु भी सम्बद्ध है जो 
करमंझप या नोकमंझूप तो नहीं है, किन्तु कर्मप या तोकमंलूप होनेके छिये उम्मेदवार हूँ। उन 
परमाणुभोकी विद्धत्तोपचय* कहते हैं ! 
कर्म और नोकमंके उत्कृष्ट संचयका स्वरूप तथा स्थान बताते है। 
उवकस्सट्टिदिचरिमे, सगसगउवकस्ससंचओ होदि | 
एणदेहाणं बरजोगादिससामग्गिसहियाणं ॥ २५० ॥ 
उल्कर्शस्थतिचरमे स्वकस्वकोत्कृष्ताचयों भवति | 
पञ्चदेहाना वस्योगादिस्वसामाग्रीसहितानाम्‌ ॥ २५० ॥ 
भर्थ--उत्कृष्ट योगको आदि लेकर जो जो सामग्री तत्तत्‌ कर्म या नोकर्मके उत्कृष्ट संचयमे 
कारण है उस उस सामग्रीके मिलमेपर ओदारिकादि पांचों ही शरीखाछोके उत्डृष्ट स्थितिके 
अन्तसमयमे अपने अपने कर्म और नोकमंका उत्कृष्ट संचय होता है| 


भावार्थ--स्थितिके प्रथम समयसे लेकर प्रतिसमय समयग्रवद्धका वव होता है और उसके 
एक एक निपेक्रकी निर्ज॑रा होती है, वाकीके निपेकोंका प्रतिसमय संचय होता जाता है। इस प्रकार 
उन शेष समयोमे शेप निपेकोका संचय होते होते स्थितिके अन्त समयमे आयु कर्मको छोड़कर 
शेष कर्म और नोकमंका! उत्कृष्ट सचय होता है। इसका प्रमाण डेढ़ गृणहानिके साथ समयप्रवद्धका 
गुणा करनेपर जो हो उतना हुआ करता है। तथा यह सचय उत्कृष्ट योगादिक अपनी अपनी 
सामग्रीके पिलनेपर पांचो शरीरवालोके होता है। 


उत्कृष्ट सचयकी सामग्रीविशेषकों श्रीमाप्रवचन्द्र त्रेविद्देव बताते हैं-- 
आवासया हु भवअद्भाउस्सं जोगसंकिलेसो ये | 
ओकदूटुककट्ूणगा, छच्चेदे गुणिदकम्मंसे || २५१ ॥ 
आवश्यकानि हि भवाद्धा आयुष्यं योगसंक्लेशों च | 
अपकषंणोत्कपंणके षद्‌ ,चेते गुणितकर्मा शे ॥ २५१॥ 
अर्थ-कर्मोका उत्कृष्ट संचय करनेके लिये प्रवर्तमान जीवके उनका उत्कृष्ट संचय करनेके 
लिये ये छह भावश्यक कारण होते है--भवाद्धा, आयुष्य, योग, संवलेश, अपकष॑ण, उत्कषंण | 
पांच शरीरोको उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बताते हैं-- 
पल्लतियं उदद्वीणं, तेत्तीसंतोमुहत्त उपहीर्ण । 
छाबड्ी कम्मड्ठिदि, वंधुक्कस्सड्िदी ताणं ॥ २७२ ॥ 
पल्यत्रयमुदघीनां त्रयस्त्रिशदल्त मु हूत॑ उदधीवास्‌ । 
पद. कर्म॑स्थितिव॑स्थोत्कृष्टस्थितिस्तेषास ॥ २५२ ॥ 
१. विल्लसा-स्वमावेन-आत्मपरिणामनिरपेक्षययैव. उपचीयस्ते-तत्तत्कर्मनोकर्मपरमाणस्निग्ध-हक्षलगुणेव 
४ प्रतिपद्चन्त इति वित्ञसोपद॒या | कर्मतोकर्मपरिणतिरहितपरमाणव- । 


२५०-०२५१-२५२-२५३-२५४ ] गोम्मट्सार जीवकाण्डम्‌ , (४१ 


अ्रथ--औदारिक शरीरकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्य, वेक्रियिक शरीरकी तेतीस सागर, 
भाहारक शरीरकी अच्तमु हुते, तैजत शरीरकी छ्यासठ सागर है। कार्मण शरीरकी उत्तृष्ठ स्थिति 
उतनी ही समझती चाहिये जितनी कि कर्मोके स्थितिबंध प्रकरणमे बताई गई है। वह सामान्यतया 
तो सत्तर कोडाकोडी सागर है किस्तु विशेषह्ूपसे ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय और अन्तराय 
कर्मकी उत्कृष्ट स्थति तीस कोडाकोडो सागर है। मोहनीयकी सत्तर कोडाकोडो सागर, नाम 
ग्रोत्की बीस कोडाकोडो सागर और भायु कर्मकी केवछ तेतीस सागर उद्कृत् स्थिति है। 


पाँच शरीरोकी उत्कृष्ट स्थितिके गृणहानि आयामका प्रमाण बताते हैं-- 


अंतोमहुत्तमेतत, गुणहाणी होदि आदिमितिंगाणं । 
पत्छासखेजदिमं, गुणहणी तेजकम्माणं ॥ २५३ || 
अस्तमुहुत॑मात्रा गुणहानिरभवति आदिमत्रिकाणास | 
पल्यासस्थाता गुणहानिस्तेज/कर्मणों, ॥ २५३ ॥ 
अर्थ--कदारिक, वेक्रियिक और आहारक इन तीन शरोरोमेसे प्रत्येककी उत्कष्ट स्थिति 
संबंधी गुणहानि तथा गुणहाति आयामका प्रमाण अपने अपने योग्य अन्तर्मुहर्तमात्र है। और तैजस 
तथा कार्मांण शरीरकी उल्डृष्ट स्थितिसम्बन्धी गुणहानिका प्रमाण यथायोग्य पल्यके असख्यातवें 
भागमान है। 
भावार्थ--नानागुणहानि और गुणहावि आयामके प्रमाणकी त्यूनाधिकता समयप्रबद्धमे पढ़ने- - 
वालो कर्म-मोकमंकी स्थितिके अनुसार हुआ करती है। फलत इन तीत शरीरोके समयप्रबद्धोमे 
पहुनेवादी उत्कृष्ट स्थितिके अनुसार ही उतका प्रमाण भी यथायोग्य व्यूनाधिक अन्तमुँहुत्त मात्र 
हुआ करता है, क्योकि औदारिककी उत्कृष्ट स्थिति तीन पत्य, वेक्रियिककी ३३ सागर और 
आह रखी अन्‍्तपु हु मात्र है। किन्तु तेजस शरीरकी उत्कृष्ट स्थित्ति उयासठ सागर और कार्मण 
शरोरकी उत्कृष्ट स्थिति दर्शंनभोहकी अपेक्षा सत्तर कोडाकोडी सागर हैं। अतएवं इनकी 
गुणहात्रिका प्रमाण भी सामान््यतया पल्यके असस्यातवे भागमात्र किल्तु विशेषतया न्यूनाधिक 
प्रमाण ही समझता चाहिये | 
ओदारिक आदि शरीरोके समयप्रबद्धका बंध उदय और सत्त अवस्थामें द्रव्य प्रमाण कितना 
रहता है सो बताते हैं-- 
एव समयपवडं, वंधदि एव उदेदि चरिमम्मि । 
गुणहाणीण दिपडूं, समयपवद्धं हवे सतत ॥ २७४ ॥ 
एक समयप्रबद्धं बध्नाति एकसुदेति चरसे | 
गुणहानीनां हयर्ध समयप्रबद्धं भवेत्‌ सत्तम॥ २५४॥ 
अर्थ--प्रतिसमय एक समयप्रबद्धका बंध होता है और एक ही समयप्रवद्धका उदय होता 
है। किल्तु फिर भी अन्तमें कुछ कम ढेढ गुणहानिगुणित समयप्रवद्धोंकी सत्ता रहती हैं। 
भावार--पांचों शरीरोमेसे तैजस ओर कार्मण शरीरका तो प्रतिसमय वंध उदय सत्तव 
पायाजाता है, क्योकि इन दोनोके समयप्रवद्धका वध उदय प्रतिसमय होता है, तथा किसो विवक्षित 


श्डरे श्रीमद्‌ राजचद्धजेनशास्त्रमालायास्‌ [ मार्गणा गाधा-- 


समयप्रबद्धके चरम निपेकके समयमे डेढ गृणहानिगुणित समयग्रवद्धोंकी सत्ता रहती है; परन्तु भोदा- 
रिक और वेक्रियिक शरीरके समयप्रवद्धोमे कुछ विश्वेपता है। वह इस प्रकार है कि जिस समयमे 
शरीर ग्रहण किया जाता है उस समयभे वधको प्राप्त होनेवाले समरमप्रवद्धके प्रथम निपेकका उदय 
होता है और ट्वितोष आदि समयोमे द्वितोय आदि निपेकोका उदय होता है। दूसरे समयमे बधकों 
प्राप्त होनेवाले समयप्रबद्धका प्रथम निषेक तथा साथही प्रथम समयमें वद्ध समयप्रवद्धका द्वितीय 
निषेक भी उदित होता है। इस ही तरह तृतीय आदि समयोका हिसाव समझना चाहिये। इसलिये 
इस क्रमसे समयप्रबद्धोके निषेक शेष रहते रहते अन्तमे दृथध॑गुणहानिगुणित समयप्रवद्धोकी उत्ता 
रह जाती है। आहारक शरीरके विषयमे विशेषता है वह यह कि उसका जो अन्तमुंहुर्त प्रमाण 
स्थिति काल है उसके प्रथम समयसे लेकर अन्त समयमर कुछ कमर डेढ़ गुणहानि गुणित समयप्रवद्ध 
मात्र द्रव्यका उदय और सत्त्व संचय युगपत्‌ हुआ करता है। 


भौदारिक और वेक्रियिक शरीरमे पाई जानेवाली विशेषताकों बताते हैं-- 
णवरि य दुसरीराणं, गलिदवसेसाउ मेत्तठिदियंधों | 
गुणहाणीण दिवड्ू, संचयमुदय च चरिमम्हि ॥ २५७ ॥ 
तवरि च॒ द्विशरीस्योगंलितावशेषायुर्मात्रत्थितिवंध. । 
गुणहानीनां दयर्ध संचयमुदय च चरमे ॥ २५५॥ 
अर्थ--ओदारिक और वेक्रियिक शरीरमे यह विशेषता है कि इन दोनों झरीरोंके वध्यमान 
समयप्रवद्धोकी स्थिति भुक्त आयुसे अवशिष्ट आयुक्री स्थितिप्रमाण हुआ करती है और इनका 
आयुके अच्त्य समयमे डेढ़ गुणहानिमात्र उदय तथा सचय रहता है। 
भावार्थ-रीस्प्रहणके प्रथम समयमे वंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रबद्धकी स्थिति पूर्ण 
भावुषमाण होती है और दूसरे समयमें वंधको प्राप्त होनेवाले समयग्रवद्धकी स्थिति एक तमय कम 
आयुप्रमाण और तोसरे सम्रयमे वंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रवद्धकी स्थिति दो समय कम आयु 
प्रमाण होती है। इस हो प्रक्रार आगेके समयप्रवद्धोड़ी स्थिति समझना चाहिये | इस क्रमके अनु- 
सार अन्‍्त्य समयमे बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रबद्धकी स्थिति एक समयमात्र होती है। 

_भायुके प्रथम समयसे छेकर अन्त्य समय पर्यन्त वंधनेवाले समयप्रबद्ध आयुपर्यन्त ही रह 
सकते हैं। उनकी स्थिति आयुके अन्तिम समयके अतत्तर नहीं रह सकती। यही कारण है कि 
वर्तमान आयुक्े अन्त्य समयमे कुछ कम डेढ़ गुणहानिमात्र समयप्रवद्धोंका युगपत्‌ उदय तथा संचय 
रहा करता है । देव नारकियोंके वेक्रियिक शरीर और मनुष्य तियचोंके औदारिक शरीरमें यही 
क्रम पाया जाता है। 

किस प्रकारकी आवश्यक सामग्रीसे युक्त जीवके किस स्थानपर औदारिक शरीरका उत्तृष् 
सचय होता है यह बताते हैं-- 
ओरालियवरसंचं, देवुत्तइुरुपजादजी वस्स | 
तिरियमणुस्सस्स हवे, चरिमदुचरिम तिपल्‍लाठिदिगस्स ॥ २५६ |) 
ओरारिकवरसंचय॑ देवोत्तरकुरुपजातजोवस्य | 
तिय॑ग्मनुष्यस्य भवेत्‌ चरमद्विचरमे तिपल्यस्थितिकस्य॥ २५६॥ 
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अथ-तीन पल्यकी स्थितिवाले देवकुर तथा उत्तरकुर्मे उत्पन्न होनेवाले तियंच और 
मनुष्योके चरम तथा ह्िचर्म समयमे औदारिक शरीरका उत्कृष्ट सचय होता है। 
वेक्रियिक शरीरके उत्कृष्ट संचयका स्थान बताते हैं-- 


वैगुत्वियवरसंचं, वावीससम्रुहआरणदुगम्हि | 
जम्हा वरजोगरस य, वारा अण्णत्थ ण॒ हि बहुगा || २५७ || 


वैगूविकवरसंचय . द्वाविशतिसमुद्रआरणहिके । 
यस्मात्‌ वरयोगस्य च वारा अन्यत्र न हि बहुकाः॥ २५७॥ 
अर्थ--वैक्रियिक शरोरका उत्कृष्ट सचय, बाईस सागरको आयृवाढे आरण और अच्चुत 
स्वरके ऊपरके विमानोमे रहनेवाले देवोंके ही होता है, क्योकि वेक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट योग 
तथा उसके योग्य दूसरी सामग्रियाँ अच्यत्र अनेकवार नहीं होती। 


भावार्थ--आरण अच्यृत स्वर्कके उपस्तिन विमानोमे रहनेवाऊे देवोके ही, जिनकी आयु 
बाईस सागरकी है, वैक्रियिक शरोरका उत्कृष्ट योग तथा दूसरी सामग्री अनेक वार होती है, इसलिये 
इन देवोके ही बैक्रियिक शरोरका उत्कृष्ट सचय होता है। बर्थात्‌ वैक्रियिक शरोरके उत्कृष्ट योग बहुत 
वार अन्यत्र नही पाये जाते तथा तद्योग्य अन्य साभग्री भी दूसरी जगह नही पाई जाती, अतएव 
वेक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट संचय यही पर हुआ करता है, न ऊपर तथा नीचेके पटछोमे और ते 
नरकोमे ही वह पाया जाता है। 

तैजस तथा कार्मणके उत्कृष्ट सचयका स्थान बताते है-- 


तेजासरीरजेट, सत्तमचरिमम्हि विद्यिवारस्स | 
फम्मस्स वि तत्थेव य, णिरये बहुवारभमिदर्स ॥ २५८ | 


तैजसबरीरज्येष्ठ सप्तमचरमे द्वितीयवारस्य | 
कामेणस्यापि तत्रेव च निरये बहुवारभअ्रमितस्य ॥ २५८॥ 
धर्थ--तैजस शरीरका उत्कृष्ट सचय सप्तम पृथिवीमे दूसरी वार उसब्न होनेवाले जीवके होता 
है और कार्मण शरीरका उत्कृष्ट सचय अनेक वार नरकोमे भ्रमण करके सप्तम पृथिवीमे उत्पन्न 
होनेवाले जीवके होता है । भाहारक्त शरीरका उत्कृष्ट सचय आह्यरक शरीरका उत्थान करनेवाले 
प्रमत्तविरतके ही होता है । 
भावाथे-- ऊपर उल्लुष्ट सचय करनेमे कारणभूत छह आवश्यक बताये गये है। भवाद्धा, बायुष्य, 
योग, सकलेश, अपकरषण और उत्कर्षण। इसको भी यहापर यथायोग्य समझकर घटित कर छेना 
चाहिये। भवसम्बन्धी कालके प्रमाणको भवाद्धा, आयुके प्रमाणकों आयुष्य, योगका अथथ प्रसिद्ध है 
तीन प्रकारके योगोमे से यथासम्भव कोई भी योगका स्थान होना चाहिये । संक्लेशसे अभिप्राय 
क्षायकी तोब्रतासे है। उपरितिन निषेकोके परमाणओको वीचेके निषेकोमे मिलानेको अपकर्षण 
और नीचेके निषेकोंके परमाणओको उपरितिन निषेकोमे मिछानेका सलाम उत्पंण है। इस तरह 
ये छह भावश्यक हैं जिनको कि उत्कृष्ट सचयके सम्बन्धमें यथायोग्य समझ लेना चाहिये | 
योगमार्ग॑णामे जीवोकी संख्याको बताते हैं-- 


(४४ श्रीमद्‌ राजचद्धजैनशास्त्रमालायाम्‌ [ गा्ग॑णा गाथा-- 


बादरपुण्णा तेश, संगरासीए असंखभागमिदा | 
विविकरियसत्तिजुत्ता, पल्लासंखेज्जया बाऊ॥ २५९॥ 


वादरपूर्णा तैजसा; स्वकराशेरसंस्यभागमिता: | 
विक्रियाशक्तियुक्ता: पल्यासंख्याता वायव'॥ २५९॥ 
अर्थ--बादर पर्याप्तक तैजसकायिक जौवोका जितना प्रमाण है उनमें असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण विक्रिया शक्तिति युक्त हैं और वायुकायिक जितने जीव हैं उनमें पत्यके असंख्यातवे भाग 
विक्रियाशक्तिसे युक्त हैं । 
भावाय--घनावलिके असंख्यातवे भागप्रमाण सम्पूर्ण बादर पर्याप्त, बेजस जीवोका प्रमाण 
है। उनमें असस्यातवे भाग विक्रिया शक्तिवाले जोवोका प्रमाण है| तथा छोकके असंख्यातवें भाग 
बादर पर्याप्त वातकायिक जीव हैं । उनमे पत्यके असंस्यातवे भांग विक्रियाशक्तिवाले जीव हैं। 


पल्टासंखेज्जाहयबिंदंगुल्गुणिदसेटिमेत्ता हु | 
वेगुव्यियपंचवखा, भोगशुमा पुद्द विशुव्यंति ॥ २६० ॥ 
पत्पासंस्याताहतवृल्दांगुलगुणितश्रेणिमात्रा हि्‌। 
वेगूविकपस्चाक्षा भोगभूमा: पृथक्‌ विगृर्वन्ति ॥ २६० ॥ 


अर्थ--पत्यके अस॒स्यातवे भागसे अभ्यस्त ( गुणित ) धनांगुछका जगच्छेणीके साथ गुणा 
करने पर जो लव्ध आवे उतने हो पर्याप्त प्चेन्द्रिय तियंचों और मनुष्योमे वेक्रियिक योगके धारक 
हैं। और भोगभूमिया तिय॑च तथा मनुष्य कर्मभूमियाओमे चक्रवर्ती ' पृथक्‌ विक्रिया भी करे हैं। 

भावार्थ--विक्रिया दो प्रकारकी होती है, एक पृथक्‌ विक्रिया दुसरी अपृथक्‌ विक्रिया । 
अपने शरीरके सिवाय दूसरे शरीरादिक वन्ताता इसको पृथक्‌ विक्रिया कहते हैं। और अपने 
शरोरके हो अनेक आकार बनाना इसको अपृथक्‌ विक्रिया कहते हैं। इन दोनों प्रकारकी विक्रिया- 
के धारक तिय॑च तथा _मनुष्योकी संख्या ऊपर कही गई है। यहाँपर कर्मभूमिणोमे चक्रवर्त्ीकी 
पृथक विक्रिया बताई है, इससे शेप कर्मभूमिजोंके अपृथक्‌ विक्रियाका होना ही प्रमाणित होता है। 


देवेहिं सादिरेया, तिजोगिणो तेदिं हीणतसपुण्णा। 
वियजोगिणो तदणा, संसारी एक्क्जोगा हु॥२६१॥ 
देव. सातिरेकाः त्रियोगिनस्तेहीनाः असपूर्णा.। 
दियोगिनस्तदूना संसारिण. एकबोगा हिं॥२६१॥ 
न अर्थ-दैवोले कुछ अधिक तियोगियोका प्रमाण है। पर्याप्त असराशिमेसे नियोगियोको 
टनिपर था शेप रह उतना दिवोगियोका प्रमाण है। संसारराक्षिमेसे द्वियोगी तथा त्रियोगियोका 
प्रमाण पदानेदे एकयोपियोका प्रमाण निऊछता है 


७७७७७" 
६. बडागासे थे मोगनूमियोके उम्रान चक्रततीके भर पृथक विक्रिया बताई है। किन्नु गायाके किस 
दापव गहू वर्च विगयया है मढ इनारी सम्समें बह जाया । यह विशेष व्यास्यान हो सकता है। 


२५९-२६०-२६१-२६२-२६३ ] गोम्मट्सार जीवकाएडंस्‌ १४५ 


भावारथ--नारकी * देव* सज्ञीपचेन्द्रिय तिय॑च३ पर्याप्त मनुष्य फर्कक्ष इनका जितना प्रमाण 
है उतना ही त्रियोगियोंका प्रमाण है। असराशिमेसे* त्रियोगियोंका प्रमाण घटानेपर हियोगियोका 
और संसारराशिमेसे* त्रियोगी तथा ह्ियोगियोका प्रमाण घटानेपर एकयोगियोका प्रमाण निकलता है। 


अंतोमुहुत्तमेचा चउमणजोगा कम्रेण संखगुणा। 

तज्जोगो सामण्णं चउवचिजोगा तदो दु संखगुणा ॥ २६२ ॥ 

अन्त्तमुहूर्तपात्रा चतुर्मनोयोगा क्रमेण सस्यगुणा:। 

तद्योग' सामान्य चतुव॑चोयोगा. ततस्तु संख्यगुणा ॥ २६२॥ 

अथे--सत्य असृत्य उभय अनुभय इन चार मतोयोगोमे प्रत्येकका काल यद्यपि अन्तमुंहु्त- 

मात्र है तथापि पूर्व पूव॑की अपेक्षा उत्तरोत्तरका काल क्रमसे संस्यातगुणा संख्यातगुणा है और चारो- 
की जोड़का जितना प्रमाण है उतना सामान्य मनोयोगका काछ है। इस प्रकार चारों मनोयोगोके 
जोड़का जितना प्रमाण है उससे सख्यातगुणा काल चारो वचनयोगोका है । और प्रत्येक वचनयोगका 
काल भीमत्तमुंहुतं है। तथा पूर्व पूवंकी अपेक्षा उत्तरोत्तरका प्रमाण संख्यातगुणा संख्यातगुणा 
है। और चारोके जोड़का प्रमाण भी अ्तर्मूहुत है। 


तब्जोगो सामण्णं काओ संखाहदो तिजोगमिदं । 
सव्वसमासविभजिंद समसगगुणसंगुणे दु संगरासी॥ २६३ ॥ 
तद्योग. सामान्य काय' संस्याहत' त्रियोगिमितस । 
सर्वंसमासविभक्त स्वकस्वकंगुणसगुणे तु स्वकराशिः॥ २६३॥ 
अर्थ--वारों वचनयोगोके जोडका जो प्रमाण हो वह सामान्य वचनयोगका काल है। 
इससे संख्यातगुणा काययोगका काल है | तीनो योगोके कालको जोड देनेसे जो समयोका प्रमाण हो 
उसका पूर्वोक्त त्रियोगिजीवराशिमे भाग देनेसे जो छब्ध आवे उस एक भागसे अपने अपने कालके 
समयोसे गुणा करने पर अपनी अपनी राशिका प्रमाण निकलता है। 
भावाथ--कल्पता कीजिये कि संत्यमनोयोगका काछ सबसे कम होनेके कारण एक भन्तमुंहुत॑ 
है और यही गुणाकारके सख्यातका प्रमाण ४ है तो असत्य उभय अनुभय मनोयोगके कालका 
प्रमाण क्रमसे ४,१६,६४ अन्तमु हतं होगा और सबका जो ८५ होगा । 
इसी प्रकार वचनयोगके सत्य असत्य उभय अनुभय वचनयोगका भी काछ क्रमसे 
८५१८४, ८५१८ १६, ८५ २ ६४, ८५2 २५६ अन्‍्तसुहुर्तं तथा सबका जोड़ ८० 2८३४० अन्तमु हु 
और काययोगका काल ८५१९ १३६० होगा । इन सबके मिलानेसे तीनो योगोके जोड़का काछ 
८५१ १७०१ अन्तमुँहु्तमात्र होता है। इसके जितने समय हो उत्तका त्रियोगिजीवोंके प्रमाणमें 
भाग दोजिये | छब्ध एक भागके साथ संत्यमनोयोगोके कालके जितने समय हैँ उनका गुणा कीजिये 
जो रूब्ध भावे वह सत्यमनोयोगवाले जीवोंका प्रमाण है। इस हो प्रकार असत्ममनोयोगीसे लेकर 
काययोगी पर्यन्त जीवोमे प्रत्येकका अम्राण समझना। इस अंक संदृष्टिके अनुसार अथ संदृष्टिम 


१ परे ६ इनका प्रमाण जानेनेके लिये देखो क़मसे गाथा न. १५३, १६३, १५५-२६१-२६३, १५७- 


१६८, ४८ ९५५। 
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१४६ श्रीमद्‌ राजचद्धजेतशास्तरमालायाम [ मार्गणा गा 


भी सत्यमत्तोयोगसे काययोगवाछोतकका उत्तरोत्तर संल्यातगुणा सख्यातगुणा प्रमाण समझ 
लेना चाहिये । 
कम्मोरालियमिस्सयओरंलद्गांतु संचिदअर्णता । 
कम्मोरालियमिस्सयओरालियजोगिणो जीवा | २६४ || 
का्मंगोदारिकमिश्रकौरालाद्धातु संचितानन्ता: | 
कार्मणौरालिकमिश्रक्रौरालिकयोगिनो. जोवा:॥ २६४॥ 
अर्थ--करामंणगकाययोग औदारिकमिश्रयोग तथा ओदारिककाययोगके समयमे एकत्रित 
होनेवाले कामंणयोगी औदारिकमिश्रयोगी तथा औदारिकाययोगी जीव अनस्तानन्‍्त हैं । 
इस ही अथंको स्पष्ट करते हैं-- 
सम्रयत्तयसंखावलिसंखगुणावलिसमासहिदरासी । 
सगगुणगुणिदे थोवों असंखसंखाइदों कमसों ॥ २६५ ॥ 
समयत्रयसल्यावलिसस्यगुणावलिसमासहितराशिम | 
स्वकगुणगुणित स्तोकः असस्यसख्याहतः क्रमशः ॥ २६५ ॥ 
अर्थ--कामंणकाययोगका काल तीन समय, औद्धरिकमिश्रयोगका काछ संस्यात आवली, 
भौदारिक काययोगका काछ संख्यात गुणित ( औदारिकमिश्रके कालूसे ) आवछी है। इत तीनोंको 
जोड़ देनेसे जो समयोका प्रमाण हो उसका एकयोगिजीवराशिमे भाग देनेसे लब्ध एक भागके साथ 
कार्मणकाछका गुणा करने पर क््॒णकाययोगी जीवोका प्रमाण निकलता है | इस ही प्रकार उसी 
एक भागके साथ औदारिक मिश्रकाल तथा औदारिककालका गुणा करने पर औदारिकिमिश्न 
काययोगी और औदारिक्रकाययोगी जीवोका प्रमाण होता है। इन तीनो तरहके जीवोमे सबसे कम 
कार्मण काययोगी है उनसे असंख्यातगृणें औदास्करिमिश्रयोगी हैं और उत्तसे संख्यातगु्ण 
ओदारिककाययोगी है | 
चार गायाओ मे वैक्रियिकमिश्न तथा वैक्रियिककाययोगके धारक जोचोंका प्रमाण बततते हैं- 
सोवक्कमाणुयक्कमकालो संसेज्जवासठिद्वाणे । 
आवलिभसंखभागो संखेज्जावलिपमा कमसो ॥ २६६॥ 
सोपक्रमानुपक्रमकाल: सख्यातवर्षस्थितिवाने | 
आवल्यसंस्यभाग, संख्यातावलिप्रम क्रमशः ॥ २६३॥ 
अर्थ--संख्यात वर्षकी स्थितिवाले उसमें भी प्रधानतया जघन्य दश हजार वर्षकी स्थितिवाले 
व्यत्तर देवोका सोपक्रम तथा अनुपक्रम काल ऋ्रमसे आवलोके असंख्यातवें भाग और संख्यात 
भावलद्ली प्रमाण है। 
भावार्थ-उत्त्तिसहित कालको सोपक्रम काल कहते हैं। और उत्पत्तिरहित कालको 
अनुपक्रम काल कहते हूँ | यदि व्यन्तर देव निरन्तर उत्पन्न हो तो आवडीके असंख्यातर्व भागमात्र- 
कालपर॑न्त उत्तन्न होते हो रहे। यदिकोई भी व्यन्तर देव उत्पन्न न हो तो ज्यादेसे ज्यादे 
संख्यात्त आवलीमात काल पर्॑त्त ( वारह मुह॒त्त ) उ्नन्न व हों पीछे कोई न कोई उत्तन्त हो ही । 


२६४-२६५-२६६-२६७८२६८-२६९-२७० ] गोस्मट्सार जीवकाण्डस्‌ १४७ 


तह सब्बे सुद्सला सोवकमकालदो हु संखगुणा । 
तत्तो संखगुणूणा आपुण्णकालम्हि सुद्धसठा ॥ २६७ ॥ 
तस्मित सर्वा शुद्धशलाका: सोवक्रमकाल्तस्तु संस्यगृणा | 
ततः संस्यागुगोता भरपुर्णकाले  शुद्धशलाका: ॥ २६७ ॥ 
अर्थ--जघन्य दर हजार वर्षकी स्थितिमे अनुपक्रमकालको छोडकर पर्याप्त तथा अपर्यापत 
कालसम्बन्धी सोपक्रम काछकी शलाकाओका प्रमाण सोपक्रमकाढके प्रमाणसे सस्यात गुणा है और 
इससे संख्यातगुणा कम अपर्याप्तकाव्सम्वन्धी सोपक्रमकालकी शल्ाकाओक़ा प्रमाण है। 
भावाथथ--स्थितिके प्रमाणमे जितनो वार सोपक्रम कालका सम्भव हो उसको शलाका कहते 
हैं। अनुपक्रम काछुको छाड़कर बाक़ोके पर्याप्त अपर्याप्त समयमे इन सब शुद्ध शलाकाबोक़ा प्रमाण 
सोपक्रम कालके प्रभाण आवलीके असंख्यातवें भागते संख्यातगुणा है। तथा इससे सस्यातगुणा 
कम अपर्याप्काछकी सोपक्रम झलाकाओका प्रमाण है| 
त॑ सुद्धसहागाहिदणियरासिमपृण्णकाहहद्भाहि । 
मुद्डसागाहिं गुणे वेंतरवेगुन्यमिस्सा हु ॥ २६८ , 
त॒ शुद्धशलाकाहितनिनराशिमपुर्णकालरव्धासि, । 
शुद्धशलाकाभिगुंणे व्यत्तखवगूव॑मिश्रा हिं॥२६८॥ 


क्षथ--पूर्वोक्त व्यन्तर देवोके प्रमाणमे उपयुक्त सर्व काल्सम्बन्धी शुद्ध उपक्रम शलाका 
प्रमाणका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसका अपर्याप्त-काल-सम्बन्धी शुद्ध उपक्रम शह्मकाके 
साथ गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने हो वेक्रियिकमिश्रयोगके धारक व्यन्तरदेव समझने चाहिये। 
भावाय॑--संख्यात वर्षको स्थितिवाले व्यन्तर देव अधिक उत्पन्न होते है इसलिये उन्तकी ही 
मुख्यतासे यहाँ यह प्रमाण बताया है। 
तहि सेसदेवर्णारयमिस्सजुदे सन्वमिस्सपेगुव्य | 
सुरणिरयकायजोगा, वेगुव्वियकायजोगा हु ॥ २६९ ॥ 
तस्मित शेषदेवनारकमिश्रयुते स्वभिश्नवेगृवं्‌ । 
सुरनिर्यकाययोगा वेगूविककाययोगा हिं॥२६९॥ 
अर्थ--वेक्रियिक मिश्र काययोगके धारक उक्त व्यन्तरोके प्रमाणमे शेष भवनवासी, 
ज्योतिषी, वैमानिक और भारकियोके मिश्र काययोगवाछोका प्रमाण मिछानेसे सम्पुर्ण मिश्र 
वैक्रियिक काययोगवालोका प्रमाण होता है। और देव तथा नारकियोके क्राययोगवालोका प्रमाण 
मिलनेसे समस्त वेक्रियिक काययोगवालोका प्रमाण होता है। 


आहार्काययोगी तथा आहारकमिश्रयोगियोका प्रमाण बताते हैं-- 
आहारकायजोगा, चउबण्णं होंति एकसमयम्हि । 
आहारमिस्सजोगा, संत्ांवीसा हु उपकृर्स ॥ २७० ॥ 


१४८ श्रीमद्‌ राजचल्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ मार्गणा गाथो-- 


आहारकाययोगाः चतुष्पठ्चाशत्‌ भवन्ति एकसमये । 
भहारमिश्रयोगाः संप्तविशतिस्तृत्कृष्टमू ॥ २७० ॥ 
अथ-एक समयमे आहारककाययोगवाले जीव अधिकसे अधिक चौअन होते हैं और बाहारक- 
मिश्रयोगवाले जीव अधिकसे अधिक सत्ताइस होते हैं। यहांपर जो उत्कृष्ट शब्द है वह मध्यदीपक है। 
भावार्थ--जिस प्रकार देहलीपर खखा हुआ दीपक बाहर और भीतर दोनों जगह प्रकाश 
करता है उस हो प्रकार यह शब्द भी पुर्वोक्ततथा जिसका आगे वर्णन करेंगे ऐसी दोनों ही 
सस्याभोकों उत्कृष्ट अपेक्षा समझना यह सूचित करता है। 


इति योगमागंणाधिकारः ॥ 


अथ वेद्मा्गणा ५ 
क्रमप्राप्त वेदमागणाका चिरूपण करते हैं-- 
पुरिसिच्छिसंदवेदोदयेण पुरिसिच्छिसंदओं भावे | 
णामोदंगेण दब्बे, गाएण समा कहिं विसमा ॥ २७१ ॥ 
पुरुषस्त्रीषण्डवेदोदयेन पुरुषस्त्रीषण्ठाः भावे। 
नामोदयेत द्रव्ये प्रायेण समा. क्वचिद्‌ विषमा ॥ २७१ ॥ 
अर्थ-पुरुष स्त्री और चपुंसक वेदकर्मके उदयसे भावधुरुष भावस्त्री भाववपुसक होता है। 
और नामकर्मके उदयसे द्रव्यपुरुष द्वव्यस्त्री द्रव्यन्पुसक होता है। सो यह भाववेद और द्रव्यवेद 
प्रायः करके समान होता है, परन्तु कही कही विषम भी होता है। 
भावाय--वेदनामक नोकपायके उदयसे जीवोके भाववेद होता है, और निर्माण नामकर्म 
सहित आगोपागनामकर्मके उदयसे द्वव्यवेद होता है। ये दोनों ही वेद प्राय.करके तो समान ही 
होते हैं, अर्थात्‌ जो भाववेद वही द्रव्यवेद और जो द्रव्यवेद वहीं भाववेद। परन्तु कही कही 
विषमता भो हो जाती है, अर्थात्‌ भाववेद दूसरा और द्रव्यवेद दूसरा ! यह विषमता देवगति और 
नरकगतिमे तो सवंधा नही पाई जाती । मनुष्य और तियंग्गतिमे जो भोगभूमिज है उनमें भी नहीं 
पाई जाती । बाकीके तियंग्‌ मनुष्योमे ववचितु वैषम्य भी पाया जाता है। 
बेदस्सुदीरणाए, परिणामस्स य हवेज्ज संभोहो । 
संमोहेण ण जाणदि, जीवों हि गुणं व दोपं वा || २७२ ॥ 
बेदस्थोदीरणायां परिणामस्य च भवेतु संमोहः | 
समोहेन न जानाति जीवो हि गुण वा दोपं वा ॥ २७२ ॥ 
सर्थ--वेंद नोकपायके उदय तथा उदौरणा होनेसे जीवके परिणामोमे वड़ा भारी मोह 
उत्पन्‍्त होता है भौर इस मोहके होनेसे यह जीव गुण अथवा दोपका विचार नही कर सकता | 


२७(-२७९-२७३-२७४-२७५ ] ग्रोमाव्सार जीवकाप्डस गत 


पुरुणुणभोगे सेंदे, करेदि छोयम्सि पहंगुणं कमा | 
परउततमों य जहां, तम्द्दा सो वण्णिओ पुरिसों' ॥ २७१ ॥ 
पुरुगुणभोगे शेते करोति छोके पुरुणुण कर्म 
उएएततमइच यस्मात्‌ तस्मात्‌ स वणित पुरुषः* ॥ २७३॥ 
कप भर्थ-उत्ृष्ट गुण अथवा उत्कृष्ट भोगोका जो स्वामी हो, अथवा जो छोकमें उत्तष्ठ गुणयृक् 
कमंको करे, यद्वा जो स्वयं उत्तम हो उसको पुरुष कहते है। 
भावार्भ--उल्कृष्ट सम्यर्ञानादि गुणोका वह स्वामी होता है, इन्द्र चक्रवर्ती आदि पदोंको 
भोगता है, चारों पुरुपा्थोंका पालन करता है, परमेष्ठिदमे स्थित रहता है, इसलिये इसको 
पुरुष कहते हैं। 
छादयदि तय॑ दोसे, णयदों छाद॒दि परं वि दोसेण | 
छादणसीला जम्हा, तम्हा सा वण्णिया इत्थी ॥ २७४ ॥ 
छायदति स्वक दोषे: नयत. छायदति परमपि दोषेण | 
छादनशीला यस्मातु तस्मात्‌ सा वण्णिता स्‍्त्री॥२७४॥ 
अर्थ--जो मिथ्याद्शन अज्ञान असयम आदि दोषोसे अपनेको आच्छादित करे और मृद्ु 
भाषण, तिरछी चितवन आदि व्यापारसे जो दूसरे पुरुषोको भी हिंसा अन्रम्ह भादि दोषोसे आाच्छा- 
दित करे, उसको अच्छादन--स्वभावयुक्त होनेसे स्त्री कहते है। 
भावार्ग--यचषि तीर्थंकरोकों माता, या सम्यक्त्वादि गुणोंसे भूषित दूसरी भी बहुत सी 
स्त्रियाँ अपनेको तथा दूसरोको दोषोसे भष्छादित नहीं भी करती हैं-उत्तमे यह लक्षण नही भी घटित 
होता है तव भी वहुल्ताकी अपेक्षा यह निरक्तिसिद्ध छक्षण किया है। निरुक्तिके द्वारा मुस्यतया 
प्रकृति प्रत्ययसे निष्पन्न अर्थका बोधमात्र कराया जाता है। 
णेवित्थी णेव पुर, णठंसओ उहयहिंगवदिरितो | 
इट्ठावम्गसमाणगवेदणगझओे. कहुपचित्तों ॥ २७५ ॥| 
नैव स्त्री नेव पुमातु लपु सके उभयलगव्यतिरिक्त: | 
इष्टापाकाग्निसमानकवेदनागुरक: . कछुषचित्त ॥ २७५॥ 





१ पढ़ वें. गा. १७१। 

२ यद्यपि शीड धातुका अर्थ स्वप्त है, तथाति “धातुवामनेकार्था ” इस नियमके अनुसार स्वामी, करना 
तथा स्थिति अर्थ मरातकर पृषोदरादि गणके द्वारा तालब्य शकारक्षो मूर्घन्य बनाकर यह शब्द सिद्ध 
किया गया है। पुरुषु शेते इति पुरुष इत्यादि | अथवा पोह्तकर्मणि इस घातुपे इस शब्दकी सिद्धि 
समझता चाहिये । पुर शब्दका अर्थ उत्तम होता है। 

३ पद ख॑ १ गाया १७० | तत्र “दोसेण यदो” इति पाठ । 

४. स्वयं पर वा वोष॑ स्त्रीणाति आच्छादयति इति स्त्री । 

५. णेवित्यी णेंव पु“, णदु सभो उभ्यगरवदिर्तों । इड्भावागसमाणगवेयणगश्मो कडुपचितों ॥१७२॥ 
पढ़. १। हु 


१९ श्रीमद्‌ राजपद्धजेनशास्त्रमाछायाम्‌ [ मार्गणा गाया-- 


भर्थ-जो न स्त्री हो और न पुरुष हो ऐसे दोनों हो लिगोसे रहित जीवकों तपुसक" कहते 
हैं। इसके अवा ( भट्टा ) में पकती हुई ई'टक्की अग्निके समान तीव्र कपाय होती है। अतएवं इसका 
चित्त प्रतिसमय कलुषित रहता है। 
वेदरहित जीवोंको बताते है-- 
तिणकारिसि्पागग्गिसरिसिपरिणामवेदुस्तुकका | 
अवगयबेदा जीवा, सग्रसंभवर्णतवरसोक्सा ॥ २७६ ॥ 
तृणकारीषेष्टपाकाग्विसदृशपरिणावेदनोन्मुक्ता: । 
अपगतवेदा जीवा' स्वकसम्भवानन्तखवस्मौस्या, ॥ १७६॥ 
अर्थ--तृणकी अग्ति कारीष अग्नि इध्पाक अग्ति ( अवाकी अग्नि ) के समान वेदके परि- 
गामोप्ते रहित जीवोको अपगतवेद कहते है । ये जीव अपनी आत्मासे हो उत्पन्त होनेवाले अनन्त 
और सर्वोत्कृष्ठ सुखको भोगते है। 
भावाथं--तृणकी अग्निके समान पुरुषबेदकी कपथाय ओर कारीष-कडेकी अग्तिके समान 
स्त्रीवेदकी कषाय तथा अवाट्टेकी अग्तिके समान वपु सके वेदकी कषायप्ते जो रहित हैं वे ढु/ख्ी 
नही है; किन्तु आत्मोत्य सर्वोत्कृष्ट अनन्त सुखके भोक्ता हुआ करते हैं। 
ब्रब श्री माधवचेत्त भ्ेविद्येव वेदमागणामे पांच गाथाओं द्वारा जीवसंस्थाका 
वर्णन करते है-- 
जोइसियवाणजोणिणितिखिखपुरुसा व सण्णिणों जीवा | 
तत्तेउपम्मलेस्ता, संखंगुणूणा कमेणेदे ॥| २७७ | 
ज्योतिष्कवानयोनिनीतियंक्‌पुरुषाइच सज्िनों जीवा: | 
तत्ते ज-पदूमलेश्या'.. सख्यगुणीना. . क्रमेणेते ॥॥ २७७ ॥ 
अर्थ-ज्योतिषी, व्यत्तर, योनिती तिँच तियंक्‌ पुरुष, संज्ी तिय॑च, तेजोलेब्यावाले सन्नी 
तिर्य॑ंच तथा सज्ञी तिय॑च पद्मलेश्यावाले जीव ऋमसे उत्तरोत्तर सख्यातगुणे संख्यातग॒णे हीन हैं। 
भावाथ--९५५३६ से गुणित प्रतरागुरुका भाग जगत़्ातंरमे देनेसे जो लब्ध आवे उतना हो 
ज्योतिषी जीवोका प्रमाण है | इसमे क्रमसे संज्यातगुणा सस्यातगुणा कम करनेसे आगे आगेकी 
राशिका प्रमाण निकलता है| 
वर्थात्‌ ज्योतिषियोंके प्रभागसे उत्तरोत्तर व्यन्तर, तिय॑चयोनिनी, तियंकू पुरुष आदिका 
प्रमाण क्रमसे सस्यातवें भागमात्र है। 
इगिपुरिसे बत्ती, देवी तजोगभजिददेवोधे ) 
संगगुणगारेण गुणे, पुरुसा महिला य देवेसु | २७८ | 
एकपुरुषे द्वात्िशहेव्यःः तद्योगभक्तदेवोधे [ 
स्वकंगुणकारेण गुणे पुरुषा महिलाइच देवेषु ॥२७८॥ 
१, त स्त्री ने पुसरानिति नपुंसक । 
३. कारिसतणिद्विवागग्गिसरिसिपरिणासवेयगुम्मुक्का ॥ इति पदु खं, १ गा १७३ ॥ 


२७६-२७७-२७८-२७९-२८०-२८१ ] गोम्मत्सार जीवकाण्डम्‌ १५१ 


अर्थू--देवगतिमे एक देवकी कमपे कम बत्तीस देवियां होती हैं। इसलिये देव और दैवियोके 
जोड़रूप तेतीसका समस्त देवराश्षिमे भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसका अपने अपने गुणाकारके 
साथ गुणा करनेसे देव और देवियोका प्रमाण निकलता है। 
भावाय--समस्त देवराशिमे तेतीसका भाग देनेसे जो छब्ध आवे उसका एकके साथ गुणा 
करने से देवोका और वत्तीसके साथ गुणा करनेसे देवियोका प्रमाण निकछता है। अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
देवराशिके ३३ भागोमेसे एक भाग प्रमाण पुरुषबेदी और ३२ भागप्रमाण स्त्रीवेदी' जीव हैं। 
यद्यपि इन्द्रादिकोकी देवियोका प्रमाण अधिक हूँ, तथापि प्रकी्णक देवोकी अपेक्षा! इ्द्रा दिका प्रमाण 
मत्यल्प) है, अतः उनको यहाँ पर विवक्षा नही की है) 
देवेहिं सादिरेया, पुरिसा देवीदिं साहिया इत्यी | 
तेहिं पिहीण सवेदों, रासी संहाण परिमाणं ॥ २७९ ॥ 
देवे: सातिरेका, पुरुषा देवीधिः साधिका स्त्रिय. | 
तेविहोनः सवेदों राशि: षण्हाना परिमाणम्‌ ॥ २७९॥ 
अर्थ--देवोसे कुछ अधिक मनुष्य और तिय॑ग्गतिसहित पुवेदबालोका प्रमाण है और 
देवियोसे कुछ अधिक मनुष्य तथा ति्यग्गति सहित स्वरोवेदवालोका प्रमाण है। सबेद राशिमेसे 
पुवेद तथा स्त्रीवेदका प्रमाण घटानेसे जो शेष रहे वह नपुसकवेदियोका प्रमाण है। 


गव्मणपुरत्थिसण्णी, सम्मुच्छणसप्णिपृण्णगा इद्रा | 
बुएजा. असण्णिगव्भजणपुहत्थीवाणजोइसिया ॥ २८० ॥ 


थोवा तिसु संखंगुणा, तत्तो आवह्िभसंसभागगुणा | 
पल्हासंसेज्जगुणा, तो सब्वत्थ संखगुणा | २८१ ॥ 
गर्भनपुस्त्रीसंशिनः सम्मूछ॑नसब्ञिपूर्णका इतरे | 
. कुरुणा असज्ञिगर्भजनपु स्त्रीवानज्योतिष्का: ॥ २८० ॥ 
स्तोका; त्रिषु सख्यगुणा तत आवल्यसस्यभागगुणा । 
पल्यासस्येयगुणा. ततः सर्वत्र सख्यगुणा:॥ २८१ ॥ 
अथै-सर्॑ज संज्ञी नपु सक १ पुल्लिंगो २ तथा स्त्रीलिड्री ३, सम्मूछन संज्ञी पर्याप्त ४ थौर 
अपर्याप्त १, भोगभूमिया ६, असन्नी गर्भज सपु'सक ७ पुल्लिगी ८ तथा स्त्रीलिंगी ९, तथा व्यन्तर 
१० और ज्योतिषी ११ इन ग्यारह स्थानोको क्रमसे स्थापन करता चाहिये! जिसमे पहला 
स्थान सबसे स्तोक है। और उससे आगेके तीन स्थान सस्यातगुणे सस्यातगुण हैं। पांचवाँ स्थान 
आवलीके भसस्यातवे भाग गुणा है। छट्ठा स्थान पल्यके असस्यात॒वें भागगुणा है। इससे भागेके 
पाचो हो स्थान क्मसे सस्यातगुणे सस्यातगुणे हैं। 
भावार्थ--चौये और पांचवे स्थालवाले जीव नपु सक ही होते हैं। छट्ठे स्थानवाले पुल्किंग 
ओर स्त्रोलिज्ध ही होते है। ६५५२६ से गुणित प्रतरागुढ़का, आठवार सस्यातका, एकवार 


१, इन्रोसे प्रकीर्णक अर्संख्यातगुणे हैं। 


१५२ श्रीमद्‌ राजचस्द्रजैनशास्त्रमालायाम॒ [ मार्गणा गाधा- 


आवीके असंस्यातवे भागका, एकवार पत्यके असब्यातवें भागका, जगठातरमे भाग देनेसे जो 
लब्ध आवे उतना ही पहले स्थानका प्रमाण है। इससे आगेके तीन स्थान कमसे संस्यातगुणे 
सब्यातगुणे हैं। पाचववाँ स्थात आवडीके असत्यातवें भागगुणा, छदृठा स्थान पल्यके असस्यातव 
भागगुणा, सातवाँ आठवाँ नौवां दशवां ग्यारहवाँ स्थान क्रमसे सख्यातगुणा सल्यातगुणा है। 


इति वेदमार्गणाधिकार. ॥॥ 


५४ 
अथ कपायमागणा ६ 


त्रमप्राप्त कपाय मार्गणाके वर्णनकी आदिमे प्रथम कपायका निरुक्तिसिद्ध छक्षण बताते हैं 


सुदृदुवससुबहुसस्प , कममकखेत्त कसेदि जोवस्स | 
संसारद्मभेरं, तेण कस्ताओ त्तिणं बेंति॥ २८२ ॥ 
सुखदृःखसुबहुसस्य॑ कर्मक्षेत्रं कृषति जीवस्थ। 

संसारदूरमर्यादं तेन कषाय इतीम॑ ब्रुवन्ति ॥ २८२॥ 

,.. अर्थ-जीवके सुख दु ख आदि रुप अनेक प्रकारके धान्यको उत्मन्न करनेवाले तथा जिसकी 
संसाररुप मर्यादा अत्यन्त दूर है ऐसे कर्मरपी क्षेत्र (खेत ) का यह क्षण करता है, इसलिये इसको 
कषाय कहते हैं । 

भावार्थ--कष विलेखने धातुसे यह कषाय शब्द बना है जिसका अथ॑ जोतना होता है। 
कंषाय यह किसानके स्थानापत्न है। जिस तरह किसान रुम्बे चौड़े खेतको इसलिये णोतता है कि 
उसमे बोया हुबा बीज अधिकसे अधिक प्रमाणमें उत्पन्न हो उसी तरह कषाय द्रव्यापेक्षया 
अताइनिधन कम्मंरुपी क्षेत्रको जिसकी कि सीमा बहुत दूर तक है इस तरहसे जोत॒ता है कि शुभा- 
शुभ फछ इसमें अधिकसे अधिक उत्पन्न हो | 


बंधनेवाले कर्मोमें अनुभागबंध ओर स्थितिबंध इसका कार्य है यही बात इस गाधामें 
क्रमसे दो वाक्यों द्वारा बताई गई है। 


कृष्‌ धातुकी अपेक्षासे कषाय शब्दका अथ बताकर अब हिंसा्थंक कष्‌ धातुकी अपेक्षासे 
कषाय शब्दकी निरक्ति बताते हैं-- 
सम्मत्तदेससयलचरित्तनहक्खादचरणपरिणामे | 
घादंतिया कत्ताया, चडसोल असंखलोगमिदा || २८३ ॥ 
सम्यवत्वदेशसकलचरित्रयधास्यातचरणपरिणामात्‌ | 
घातयत्ति वा कषाया: चतु षोडश्यासंस्यक्षोकमिता- ॥ २८३ ॥ 


१. पद से, १ गा. ९०। 





श्पे४ श्रीमद्‌ राजचच्धजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ मार्गणा, गर्धी-- 


शैलास्थिकाटवेत्रान्‌ निजमेदेनानुहरन्‌ मान. । 
ततारकतियंग्न्रामरगतिपृत्यादक' क्रमश. २८५॥ 


अथै-मान भी चार प्रकारका होता है। पत्थरके समान, हड्डोके समान, काठके समान 
तथा बेतके समान। ये चार प्रकारके मात भी क्रमसे नरक ति्यञ्च मनुष्य तथा देवगतिके 
उत्पादक है। 

भावार्थ--जिस प्रकार पत्थर किसी तरह नहीं नमता इस ही प्रकार जिसके उदयसे जीव 
किसी भी तरह नम्न न हो उसको शेल्समान [ पत्थरके समान ] मान कहते हैं । ऐसे मानके उदयसे 
तरकगति उत्तन्न होती है। इस ही तरह अस्थिसमात्त [ हड्ढोंके समात्र] आदिक मानकों भी 
समझना चाहिये । 


वेणुवमूहोरू्मयसिंगे गोत्र य सोस्पपे । 
सरिसी माया णारयतिरियणरामरगईसु खिवदि जिय॑॥ २८६ ॥ 
वेणूपरमूलोरभ्रकश्ृंगेण गोमृत्रेण. च. क्षुरप्रेण। 
सदृशी माया नारकतियंग्नरामरगतिषु क्षिपति जीव ॥ २८६॥ 
अर्थ--माया भी चार प्कारकी होती है। वाँसकी जड़के समान, भेढेके सोगके समान, 
गोमूत्रके समान, खुरपाके समान | यह चार तरहुकी माया भी ऋ्रमसे जीवकों तरक तियँच मनुष्य 
और देवगतिमें छे जाती है। 
भावार्थ--मायाके ये चार भेद कुटिल्ताकों अपेक्षासे हैँ। जितनी अधिक कुटिल्ता जिसमे 
पाई जाय वह उतनी ही उत्कृष्ट माया कहो जाती है और वह उक्त क्रमानुसार गतियोकी उत्पादक 
होती है। वेणुमूलमे सबसे अधिक वक्रता पाई जाती है, इसलिये शक्तिकी अपेक्षा उत्कृष्ट मायाका 
यह दुष्टंत है। इसी प्रकार अनुत्कृष्ट मायाका मेषशृज्भू, अजघत्य मायाका ग्रोमूत्र और जघत्य 
भायाका खुरपा दृष्टांत समझना चािये | 


किमिरियचककतणुपलूहरिदराएण सरिसओ छोहो | 
णारयतिरिखमाणुसदेवेसु्पायमो.. कमसो || २८७ ॥ 
क्रिमिरामचक्रतनुमलहरिद्वारागेण सदुशो छोभ: | 
नारकतिय॑ग्मानुषदेवेप त्पादक क्रमश. ॥ २८७॥ 
अर्थ--छोभ कपाय भी चार प्रकारका है। क्रिमिरागके समान, चक्रमछ ( रथ आादिवके 
पहियोंके भीतरका ओगन ) के समान, शरीरके मछके समान, हल्दीके रगके समान्र। यह भी 
त्मसे नरक तिय॑च मनुष्य देवगतिका उत्पादक है । 
_भावाय॑--जिस प्रकार किरिमिजोका रंग अत्यत गाढ होता है--बड़ी हो मुझकिल्से छूट्ता 
है उत्तो प्रकार जो लोभ सबसे जादे गाढ़ हो उसकों किरिमिजीकें समान कहते हैं। इससे जो 
जल्दी-जल्दी छूटनेवाले हैं उनको क्रमसे बोगन, झरीरमल, हल्दीके रंगके सदुझ्य समझना चाहिये | 


१. पट सं. १ गा १७६। २. पट ख॑ं. १ या. (७७।॥ 


२८६-२८४-२८८-२८९-२९० ] गोम्मट्सार जीवकाण्ड्म १५५ 


नरकादि गतियोंमे उत्पत्तिके प्रथम समयमें बहुलता अथवा आचार्योके भिन्न-भिन्न मतकी 
भपेक्षासे क्रोधादिककी उदयका नियम व्या है सो बताते है-- 
णारयतिरिकिखिणरसुरगईतु उप्पण्णपहमकालम्हि | 
कोहो माया माणो छोहुदओो अणियमों वापि || १८८ ॥ 
तारकतियंग्नरसुरगतिपृत्त्तप्रथमकाले | 
क्रोधो माया मानो छोभोदयः अनियमों वापि ॥ २८८॥ 
अर्थ--नरक तिय॑च मनुष्य तथा देवगतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें कमसे क्रोध माया 
मान और लोभका उदय होता है। अथवा यह नियम नहीं भी है। 
भावार्थ--नर कॉतिमं उत्पल्न होनेवाले जीवके प्रथम समयमें नियमसे क्रोषका उदय होता 
है। इस ही प्रकार तियंग्गतिमे उत्पत्त होनेवाले जीवके प्रथम समयमे नियमसे माया क्रपायका' 
उदय होता है और मनुष्यगतिके प्रथम समयमे नियमसे मातका तथा देवगतिके प्रथम समयमे 
नियमसे लोभ कषायका उदय होता है। यह नियम कषायप्राभृत द्वितीय सिद्धातके व्यास्याता 
यतिवृषभाचार्थके अभिप्नायातुत्तार है। किल्तु महाकर्म प्रकृतिप्राभृत प्रथम पिद्धांतके व्यास्याता 
भूतवली आचायके अभिप्रायसे यह नियम नही है । 
कषायरहित जीवोको बताते है-- 
अप्यपरोभयवाधणवंधासंजमणिमित्तकोहादी ! 
जेसि णत्यि कस्ताया अम्रह्ा अकसाइणों जीवा ॥ २८९॥ 
आत्मपरोभयवाधनबन्धासयमनिमित्तक्रोघादय: । 
येषा ले सस्ति कषाया अमछा अकषायिणों जीवा. ॥ २८९।॥ 
अरथ--जिनके स्वयंको दूसरेको तथा दोनोको ही बाधा देने ओर बन्धन करने तथा असयम 
करनेमें मिमित्तभूत क्रोधादिक कषाय नही है तथा जो बाह्य और बम्यत्तर मरसे रहित है ऐसे 
जीवोकी अकषाय कहते है। 
भावाध--यच्पि गाथामें कपाय शब्दका ही उल्लेख है तथापि यहा नोकपडका भी ग्रहण 
कर लेना चाहिये। गुणस्थानोंकी? अपेक्षा ग्यारहवे गुणस्थानसे लेकर सभी जीव बकषाय है। 
क्रोधादि कषायोके शक्ति आदिकी अपेक्षासे स्थान बताते है। 
कोहादिकसायाणं, चठ चड़दस वीस होंति पद संखा | 
सत्तीलेस्साआउगबंधाबंधगदमेदेहिं ॥ २९० ॥ 
क्रोधादिकपायाणां चत्वारइ्चतुर्दश विशति भवन्ति पदसस्या: | 
शक्तिछेश्या5धयुष्वबधावधगतभेदे. ॥ २९० | 
]] देखो जो प्र तथा मच्द प्र टीका | ३२ पद्ख, १ गा, १७८। 
३ यद्यपि सिद्ध परमेझो भी अक्पाय ही है। फिर भी गुणस्थानोकी कपेक्षाते अन्तिम चार गुणस्वान 
वाले ही आागममें अकपाय शब्द से कहे गये हैं । देखो पट ख॑ १ सू, १४४। 


१५६ श्रीमद्‌ राजचच्धजेतशास्त्रमालायास्‌ [ मार्ग णा, गाधा-< 


अर्थ--शक्ति, लेश्या तथा आयुक्े बन्धावन्ध गत भेदोकी अपेक्षासे क्रोधादि कपायोके कमसे 
चार चोदह और बोस स्थान होते हैं। 

भावाथ--शक्तिकी अपेक्षा चार, लेश्याकी अपेक्षा चोदह भर आयुक्ते वन्धावन्धकी अपेक्षा 
क्रोधादि कषायोके बीस स्थान होते हैं। 

शक्तिकी अपेक्षासे होनेवाले चार स्थानोंको गिनाते हैं-- 


सिल्सेलवेणु मूलविकमिरायादी कमेण चत्तारि | 


फोहादिकसायाणं प्त्ति पढ़ि होंति णियमेण ॥ २९१ ॥ 
शिलाशेलवेणुमूलक्रिमिरागादीनि क्रमेण चत्वारि | 
क्रोधादिकपायाणां शक्ति प्रति भवन्ति नियमेन॥ २९१॥ 
अथै--शिलामेद आदिक चार प्रकारका क्रोष, शैल्समात आदिक चार प्रकारबा मान, 
वेणु ( बांस ) मूलके समान आदिक चार तरहकी माया, क्रिमिरगके समान आदिक चार प्रकारका 
लोभ, इस तरह क्रोधादिक कपायोके उक्त नियमके अनुसार क्रमसे श्क्तिको अपेक्षा चार-चार 
स्थान है। 
लेश्याकी अपेक्षा होनेवाले चोदह स्थानोको गिनाते है-- हे 
किण्ह सिछासमाणे, किण्हादी छक्कमेण भूमिम्हि। 
उकादी सुक्को त्ति य, धूढिम्मि जरम्मि सुक्केक्का ॥ २९२ ॥ 
कृष्णा शिलासमाने कृष्णादय: पट्‌ क्रमेण भूमी । 
* पदकादि. शुक्लेति व घूो जले शुक्लेका॥२९२॥ 
अर्थ--शिलासमान क्रोधमे केवल कृष्ण लेश्याकी अपेक्षासे एक हो स्थान होता है। पृथ्वी- 
समान क्रोधमे कृष्ण आदिक लेश्याकी अपेक्षा छह स्थान हैं। धूलिसमान क्रोधमे छह लेश्याओसे 
हा पर्यत छह स्थान होते हैं। ओर जछू समान क्रोधमे क्रेवल एक शुक्ललेश्या 
हो होती है । 
भावाथ--शिलासमान क्रोधमे केवछ क्ृष्णलेश्याका एक ही स्थात होता है । पृथ्वीभेद 
समान क्रोधमे छह स्थान होते हैं, पहला कृष्णलेश्याका, दूसरा क्ृष्ण नील लेश्याका, तीसरा क्ृष्ण 
नोल कपोत लेग्याका, चौथा कृष्ण तीर कपोत पीत लेश्याका, पांचवाँ कृष्ण तीर कपोत पीत पद्म 
लेश्याका, छट्ठा कृष्ण नोल कपोत पीत पद्म शुक्लछेश्याका। इस ही प्रकार धूलिरेखा समान क्रोषमे 
भी उह स्थान होते हैं। पहला कृष्णादिक छह लेश्याका, दूसरा क्ृष्णरहित पाँच लेश्याका, तीसरा 
कृष्ण नोलरहित चार लेश्याका, चोथा कृष्ण नील कपोतरहित अन्तकी तीन शुभ लेव्याओका, 
पाँचवाँ पद्म और शुक्कव लेश्याका, छट्ठा केवल शुक्ल लेश्याका | जलरेखा समान क्रोधमे एक शुक्ल 
लेव्याका ही स्थान होता है। जिस प्रकार ऋ्रोधके लेश्याओकी अपेक्षा ये चौदह स्थान बताये हैं उस 
ही तरह मानादिक कपायमें भी चोदह भेद समझना चाहिये। 
आयुके वचावंवकी अपेक्षात्रे तीन गाथाओ द्वारा बीस स्थानोको गिनाते हैं-- 


सेहगकिण्हे मुण्णं, णिरयं चय भूगएगविद्वाणे । 
णिरय॑ इंमिवितिआऊ, तिट्ठाणे चारि सेसपदे ॥ २९३ ॥ 


२९१-२५२-२०३-२९४ ] गोम्मट्सार जीवकाण्ड्स्‌ १५७ 


शलगकृष्णे शून्य निर॒यं च च भूगकद्विस्थाने । 
निरयमेकद्िश्यायुस्त्रिस्थाने चत्वारि शेषपदे ॥ २९०३ ॥ 


अर्थ--शेलगत हृष्णलेश्यामे कुछ स्थान तो ऐसे हैं कि जहाँ पर आयुवन्ध नही होता। 
इसके अनत्तर कुछ स्थान ऐसे हैँ कि जिसमे नरक आायुका बन्ध होता है। इसके बाद १थ्वीमेदगत 
पहले और दूसरे स्थानमे नरक आयुका हो बन्ध होता है। इसके भी बाद कृष्ण नोल कपोत लेश्याके 
तीसरे भेदमे ( स्थानमे ) कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ सरक आयुका ही बन्ध होता है और कुछ स्पान 
ऐसे है जहांपर नरक तिय॑च दो आायुका बन्च हो सकता है तथा कुछ स्थान ऐसे है जहाँपर नरक 
तिर्यच तथा मनुष्य तीनो ही आयुका बन्ध हो सकता है। शेषके तीन स्थानोमे चारो आयुका बन्ध 


'हो सकता है। 
धूलिगछक्कड्ठाणे, चठ्राऊतिगदु्ग च उबरिल्ल । 
पणचदुठाणे देव, देवं सुण्णं च तिट्ठाणे ॥ २९४ ॥ 


धूलिगषदकस्थाने चतुरायूषि त्रिकद्विक चोपरितनम | 
पञ्चचतुथ्भ॑स्थाने देव देवं शत्म च तृतीयस्थाने ॥ २९४॥ 


अर्थ--धूलिभेदगत छह लेश्यावाले प्रथम भेदके कुछ स्थानोमे चारो आयुका वन्ध होता है। 

-इसके अनन्तर कुछ स्थानोमे नरक भायुकी छोडकर शेष तीन आयुका ओर कुछ स्थानोमे वरक 

तिय॑ब््वको छोडकर शेष दो आयुका बन्ध होता है। कृष्णलेश्याको छोड़कर पाचलेश्यावाले दूसरे 

_स्थानमे तथा कृष्ण नीललेश्याको छोडकर शेष चार लेश्यावाले तृतीयस्थानमे केवल देव आयुका 

बंध होता है। अन्तकी तीन लेश्यावाले चौथे भेदके कुछ स्थानोमे देवायुका वन्ध होता है भौर कुछ 
स्थानोमे आयुका अबन्ध है। 


सुण्णं दुगइगिटाणे, जलम्हि सुण्णं असंखमजिदकमा । 
चउचोद्सवीसपदा, असंखकोगा हु पत्तेयं ॥ २९५॥ 


शूत्य हिकैकस्थाने जले शून्यमसंख्यभजितक्रमा.। 
चतुइ्चतुदंशविश्वतिपदा असख्यलोका हि प्रत्येक ॥ २९५॥ 
अर्थ--इस ही के ( धूलि भेदगत ही के ) पद्म ओर शुक्ललेश्यावाले पाचवे स्थानमे और 
केवल शुक्लजेश्यावाले छ्ठे स्थानमे आयुका अवन्ध है। तथा जलभेदगत केवल गुवललेब्यावाले 
एक स्थानमे भी आयुका अवत्थ है। इस प्रकार कषायोके शक्तिकों अपेक्षा चार भेद, लेब्थाओकी 
अपेक्षा चौदह भेद, आयुके वन्धावन्धकी अपेक्षा वोस मेद होते है। इसमे प्रत्येकके अवात्तर भेद 
“ असंस्यात लोकप्रमाण है। तथा अपने-अपने उत्हृ्से अपने अपने जधत्थ प॑न्‍्त ऋमसे बसस्यातगुणे 
भरसंस्यातगुणे हीन हैं। 
भावार्थ--इन चार चौदह भोर बीस भेदोका यंत्र यही लगे दिया जा रहा है। उम्से 
विशेष स्पष्ट जाता जा सकता है। 


१५८ श्रीमद्‌ राजचल्दजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ भारगणा, गाथा-- 
कपायोंके गक्तिस्थान, लेश्यास्थान और आयुव्वन्धावस्धस्थानका यन्त्र 
शक्तिस्थान की 


पृथ्वीमेद १ 
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पृष्ठ पु ऋुसायकाली, णिरवे अंतोमहुत्तपरिमाणों । 
लोहादी मंखगुणों, देवेमु य कोहपहुदीदों ॥ २९६ ॥ 


३९५-२५६-२९७-२९८ | गोम्मट्सार जौवकाण्डस १५९ 


पृथक्‌ पृथक कपायकाल निरये अन्तमुंहतंपरिमाण' । 
लोभादिः सख्यगुणों देवेषु च क्रोधप्रभूतितः॥ २९०६॥ 
अर्थ--नरकमे तारकियोके छोभादि कषायका काल सामान्यसे अन्तर्महु्तमात्र होने पर भो 
पुर्व-पुवंकी अपेक्षा उत्तरोत्तर कषायका काल पृथक्‌-पुथक्‌ सस्यातगुणा संस्यातगुणा है और देवोमे 
क्रोघादिक लोभपर्यत्त कपायोका काल सामान्यसे अन्तमुंह॒र्त कितु विशेषरूपसे पुव॑-पु्वकी अपेक्षा 
उत्तरोत्तरका संस्यातगुणा सस्यातगुणा काल है। 
भावार्थ--यर्यप सामास्यप्ते प्रत्येक कपायका काल अन्तमुंह॒तत है, तथापि नारकियोके जितना 
लोभका काल है उससे सल्यातगुणा मायाका काल है, और जितना मायाका काल है उससे संस्यात- 
गुणा मानका काल है, मानके कालसे भी सख्यातगुणा क्रोधका काल है | कित्तु देवोमे इससे विपरीत 
है। अर्थात्‌ जितना क्रोधका काल है उससे सख्यातगुणा मातका काल है, मानसे सस्यातगुणा 
मायाका बोर मायासे संख्यातगुणा छोभका काल है। 
सब्यसमासेणवहिद्सगसगरासी पुणों वि संगुणिदे | 
संगसगगुणगारेहिं य सगसगरासीण परिमाणं । २९७ ॥ 
सवंसमासेन्तावहितस्वकस्वकराशी पुनरपि संगुणिते। 
स्वकस्वकंगुणका रेश्च स्वकस्वकराशीना परिमाणयु ॥ २९७॥ 
अर्थ--अपनी-अपनी गतिमे सम्भव जीवराशिमे समस्त कषायोके उदयकालके जोड़का भाग 
देनेते जो लब्ध आवे उसका अपने-अपने गुणाकारसे गुणत करने पर अपनी अपनी राशिका परिमाण 
निकलता है। 
भावार्थ-कल्पना कौजिये कि देवगतिमे देव राशिका प्रमाण १७०० है और क्रोधादिकके 
उदयका काल क्रमसे ४,१६,३४,२५६ है। इसलिये समस्त कषायोदयके काछका जोड ३४० हुआ | 
इसका उक्त देवराशिमे भाग देनेसे लष्ध ५ आते हैं। इस लब्ध राशिका अपने-अपने कषायोदय- 
कालसे गुणा करने पर अपनी-अपनी राशिका प्रमाण निकलता है। यदि क्रोधकषायवालोंका प्रमाण 
निकालता हो तो ४ से गुणा करने पर बीस नि+लता है, यदि मानकषायवालोका प्रमाण निकालना 
हो तो १६ से गुणा करने पर ८० प्रमाण निकलता है। इस ही प्रकार आगे भी समझना | जिस 
तरह यह देवोंकी अंकसदृष्टि कही उस ही तरह नारकियोकी भी समझना, किन्तु अकसदष्टिको ही 
अध॑सदृष्टि नही समझना । क्रोधादि कपायवाले जीवोकी संख्या निकालनेका यह क्रम केवल देव 
तथा नरकगतिमे ही समझना | 


मलुष्य तथा तिर्यचोंमे कषायवाले जोबोका प्रमाण बताते हैं-- 
णरतिरिय ठोहमायाकोहो माणो विईंदियादिव्व । 
आवलिभसंखभज्जा, समकाले वा समांसेज्ज || २९८ || 


तरतिरूचो. लोभमायाक्रोधो मात्तो द्वीवियादिवत्‌ | 
आवल्यसस्यभाज्या. स्वघककाल वा समास्ताच्॥ २९८॥ 


अर्थ--जिस प्रकार द्वीस्दिय त्ीन्दिय चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय जोचोकी संख्या पहुले 


१६७ श्रीमद्‌ राजचच्धजेनशास्त्रमालायाग [ म्राग॑णा गाथा-- 


तिर्य पु 


निकालो है उस हो क्रमसे मनुष्य तथा तिर्यचोके छोभ माया क्रोध ओर मानवाले जीवोंका प्रमाण 
आावलीके असस्यातव भाग ऋमसे निकालना चाहिये। अथवा अपने-अपने कालकी अपेक्षासे उक्त 
कपायवाले जीवोंका प्रमाण निकालना चाहिये । 

भावाथ--चारो क्पायोका जितना प्रमाण है उसमें आवलीके असंख्यात्तवे भागा भाग 
देनेते जो लब्ध आवे उस एक भागकों छोड़कर वहुभागकों चारो जगह समान रूपसे विभक्त करना 
और शेप एक भागका “बहुमागे समभागो” इस गाथामें कहे हुए क्रमके अनुसार विभाग करनेसे 
चारो कपायवालोका प्रमाण निकलता है| अथवा यदि इतने कालमें इतने जीव रहते हैँ तो इतने 
कालमे कितने रहेंगे इस त्रेराणिक विधानसे भी कपायवालछोका प्रमाण निकलता है। 

इति कपायमार्गणाविकार: 


श् 
अथ ज्ञानमार्गणाधिकार। ७ 


क्रमप्राप्त ज्ञानमागंणाके प्रारम्भमे जानका निरुक्तिसिद्ध सामान्य लक्षण कहते हें-- 
जाणइ तिकारूविसए, दत्बगुणे पज्जए य बहुमेदे । 
पच्चक्सं च प्रोक्‍्स, अगेण णाणं ति ण॑ बेंति॥ २९९ ॥ 
जानाति त्रिकालविपयात द्रव्यगुणान्‌ पर्यायांश्च वहुभेदात्‌ । 
प्रत्यक्ष॑ च परोक्षमनेन ज्ञानमिति इदं ब्रुवन्ति ॥ २९५॥ 


कथ--जिसके हरा जीव विकालूविपयक भूत भविष्यत्‌ वर्तमान काल्सम्बन्धी समस्त 
द्रव्य बोर उसके गुण तथा उनको अनेक प्रकारकी पर्थायोको जाने उसको ज्ञात कहते हैँ । इसके 
दो मेद है, एक प्रत्यक्ष दसरा परोक्ष | 
भावायं--छह हव्य--जीव पुदुग धर्म अधर्म आकाश काल, पंच भस्तिकाव--कालको छोड़: 

कर वाक्नी द्रव्य, सात तत्व--जोव अजोव आज्नव वंब संवर निर्जरा मोक्ष, तव पदार्थ--परष्य-याप- 
नहित मत 00० इनके गुण और इन द्रव्यों आदिको अनेक प्रकारकी पर्यावो-अवस्थाओके त्रेकालिक 
खह्पका जिमक ढंग जाना जाब उसको जान कहते हैं। अवधोधार्थक ज्ञान धातुस्ते यह शब्द 
निमल्त हुआ है। जोदको चैनमक्तिके साकार परिणमनहुप उपयोगकों ही ज्ञान कहते हैं। 
द्रब्प गण के गैर उन अेवालिक अवस्थाएं उसके विपय है। इस ज्ञानके सामान्यतया दो भेद हैं-- 
प्रत्यक्ष बार परेक्ष। जात्माके सिवाय-उससे भिन्न इच्द्रिय और मनऊी अपेक्षा--सहायतासे जो 
हीता है उग्मे परेक्ष ज्ञान करते हैं। जो विद है स्पष्ट है इन्द्रिय और मकी सहायताके विना 
ही भपने दिपयकों ग्रहण कन्ता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। 
शान मेदोरो दियाने हुए उनत्रा क्षायोपण्मिक ओर क्षायिक्रद्पसे विभाग करते है-- 

पंच होत णाणा, मदिसुदओहमणं व केवहयं ! 

खयउबसमिया चउसे, केवलणाणं हे खड़्यं | ३०० ॥ 


| पह् का, ) बच, #, १ जवद दिवार्सरित 


हैए, द्खगुरें पेल्जए थे बटुनेणु ।7 इत्यादि । 


२५९-३००-२०१-३०२ ] गेम्मठ्सार जोवकाण्डस्‌ १६१ 


पंचेव भवस्ति ज्ञानाति मतिश्रुतावधिमनदच केवलम | 
क्षायोपग्रमिकाति चल्वारि केवलज्ञातं भवेत्‌ क्षायिकम्‌ ॥३००॥ 


अर्थ-ज्ञानके पाच भेद है--मति श्रूत अवधि मन्त पर्यय तथा केवछ | इसमे आदिके चार 
ज्ञाव क्षायोपश्मिक है भर केवलज्ञान क्षायिक है । 

भावार्थ-सम्यम्ज्ञान पाँच ही है। इनमेसे आदिके चार ज्ञात जो क्षायोपदामिक हैं वे अपने- 
अपने प्रतिपक्षी मतिज्ञानावरणादि कर्मकि क्षयोपरमसे होते है। सवंधातिस्पर्धकोंका उदयाभावी क्षय 
सदवस्थाहूप उपशम और देवधातिका उदय हो तो क्षयोपद्ञम कहा जाता है। प्रतिपक्षी कर्मकी इस 
अवस्थामें होनेवाले ज्ञानकों क्षायोपशमिक कहते हैं। अन्तिम केवलज्ञाच क्षायिक है। वह सम्पूर्ण 
शानावरणके क्षयसे प्रकट हुआ करता है। 


“ पिश्याज्ञातका कारण और स्वामी बताते हैं-- 


अण्णाणतियं होदि हु, सण्णांणतियं खु मिच्छअणउदये | 
णवरि विश्वंग॑. णाणं, पंचिदियसण्णिएुण्णेव ॥ ३०१ ॥ 
अज्ञानत्रिक भवति खल' सदज्ञाननिक खलु मिथ्यात्वानोदये ! 
सवरि विभेंगं ज्ञात पंचेन्द्रियसबन्निपुर्ण एवं॥ ३०१॥ 
भर्थ--आदिके तीन [ मति श्रुत अवधि ] ज्ञान समीचीन भी होते हैं थौर मिथ्या भी होते 
हैं। श्ञान के मिथ्या होनेका अन्तरंग कारण मिथ्यात्व तथा अचत्तानुबन्बीकपायका उदय है| 
मिथ्या अवधिको विभग भी कहते है। इसमे यह विशेषता है कि यह विभंगज्ञात्र सन्ञी पर्याप्त 
परेन्द्रियके ही होता है। 
भावार्थ--यहाँपर मिथ्याज्ञानका सकारण स्वरूप पहुले और दूसरे गुणस्थानवर्ती ज्ञानको 
दृष्टिम रखकर कहा गया है। 
मिश्रज्ञातका कारण और मत पर्ययज्ञानका स्वामी वताते हैं-- 


मिस्सुदये सम्मिस्सं, अण्णाणतियेण णाणतियमेव | 
संजमविसेससहिए, मंणपज्ञवणाणपमुद्दिईं ॥| ३०२ ॥ 
मिश्रोदये संमिश्रमज्ञानत्रयेण ज्ञानत्रयमेव । 
संयमचिशेषसहिते मल परयंयज्ञानमुद्िष्रय ॥ ३०२॥ 
अर्थ-मिश्र प्रकृतिके उदयसे आदिके तीन ज्ञानोमे समीचीनता तथा मिथ्यापत्ता दोनो हो 
पाये जाते है, इसलिये इस तरहके इन तोनो ही ज्ञावोंकों मिश्रज्ञान कहते है। मन पर्ये ज्ञान 
जिलके संयम होता है उन्हीके होता है। 
शावाय--मन पर्ययज्ञान प्रमत्त गुणस्थानसे लेकर क्षीणक्पाव गुणस्थान पर्यन्त सात 


१. हु का अर्थ खलू होता है। इस तरह इस गायामें दो वार जलु शब्द भा जाता हैं। दूपरे खलु शब्दसे 
अधिकतया सष्ट प्रतिपत्ति अर्य सूचित करना वतावा है। 
२१ 


१६२ श्रौमद्‌ राजचन्दजैनशास्त्रमालायास्‌ | भाग॑णा गाधां-- 
गुणस्थानोमे होता है, परन्तु इसमे भी जिनका चारित्र उत्तरोत्तर वर्षमान होता है 
उन्हीके होता है। 

तीन गायाओमे दुष्त द्वारा मिथ्याज्ञानोको स्पष्ट करते हैं-- 


पिसजंतकू उपंजरबंधादिसु विगुवएसकरणेण | 
जा खतु पपइइ मई, मइअण्णाणं तिणं वेति' ॥ ३०३ ॥ 
विषयल्न्रकूटपंजरबंधादिपु. विनोपदेशकरणेन । 
था खलु प्रव॒तंते मतिः मत्यज्ञानसिति इद बुवल्ति ॥ ३०३ ॥॥ 
अर्थ--दूसरेके उपदेशके बिना ही विष यन्त्र कूट पंजर तथा बंध भ्रादिकके विषयमे जो 
बुद्धि प्रवृत्त होती है उसको मत्यज्ञान कहते हैं। है 
भावार्थ-जिसके खानेसे जीव मर सके उस द्रव्यको विष कहते हैँ। भीतर पैर रखते ही 
जिसके किवाड़ बन्द हो जाँय और जिसके भोतर बकरो आदिको बाँधकर सिंह आदिकको पकड़ा 
जाता है उसको यन्त्र कहते हैं जिससे चूहे वगेरह पकड़े जाते है। उसको कूट कहते है। रस्सीमे गाँठ 
लगाकर जो जाल बन्ताया जाता है उसको पंजर कहते हैं। हाथी आदिको पकड़नेके लिए जो गडूहे . 
भादिक बचाये जाते हैं उनको बंध कहते हैं। इत्यादि पदार्थोमे दूसरेके उपदेशके बिना जो बुद्धि 
प्रवत्त होती है उसको मत्यज्ञान कहते है, क्योकि उपदेशपुर्वंक होनेसे वह ज्ञान श्रुतज्ञाव कहां 
जायगा। 
आंभीयमातुरक्स , भारहरामायणादिउवएसा । 
तुच्छां असाहणीया, सुयभण्णाणं ति ण॑ बेंति ॥ ३०४ ॥ 
थाभीतमासुरक्ष 'भारतरामायणादपदेशा: । 
तुच्छा असाधनीया श्रुताज्मानमिति इदं ब्रुवन्ति ॥ ३०४ ॥ 
अरथे--वौरश्ास्त्र, तथा हिंसाशास्त्र, भारत, रामायण आदि के परमार्थधुन्य अतएंवं अना- 
दरणीय उपदेशोंकों मिथ्या श्रुतज्ञान कहते हैं | 


भावार्ष--आदि शब्दसे सभी हिसादि पाप कर्मोके विधायक तथा असमीचीन तत्त्वके 
प्रतिपादक भ्रन्योको कुश्ुत और उनके ज्ञान को श्रुतज्ञान समझना चाहिये। 


विवरीयमोहिणाणं, खओवसभियं च कम्मवीज च | 
देभंगो त्ति पउच्चइ, समत्तगाणीण समयम्दिं ॥ ३०५॥ 





१ पद थे. ३ गा. १७९) 

२. पट सं. १ गा. १८० । 

३. भा उमन्तात्‌ मौता आमीतारचौरास्तेपा शास्त्मामीतम्‌ । अत्वः प्राणाः तेपा रक्षा यैस्य, ते बतु 
रक्ाल्वखपशास्तेपा शाम्यमासुरक्षम्‌ । 

४. पद मं. १ गा. १८१॥ 


३०३-३०४-३०५-३०६ ] गोम्मट्सार जीवकाण्डस्‌ १६३ 


विपरीतमवर्धिज्ञानं क्षायोपश्मिक च कर्म्मबीज॑ च ] 
विभग इत्ति प्रोच्यते समाप्तज्ञानितां समये।३०५॥ 


भर्थ--सर्वज्ञोके उपदिष्ट आगममे विपरोत अवधिन्नानको विभंग कहते है। इसके दो भेद 
है--एक क्षायोपशमिक दूसरा भवप्रत्यय। 

भावार्थ--देव तरकियोके विपरीत अवधिज्ञानकों भवप्रत्यय विभंग कहते है, और मनुष्य 
तथा तिर्यचोके विपरीत अवधिज्ञानको क्षायोपशमिक विभंग कहते हैं | इस विभंगका अंतरग कारण 
मिथ्यात्व आदिक कर्म है। विभंग शब्दका निरुक्तिसिद्ध अर्थ यह है कि मिथ्यात्व या अनन्तानुबन्धी 
कषायके उदयसे अवधिज्ञान की विशिष्टता-समीचीनताका भंग होकर उसमें अयधार्थता था जाती 
है, इसलिए उसको विभंग कहते हैं। इसको कर्मबीज इसलिए कहा है कि मिथ्यात्वादि कर्मोके 
बन्धका वह कारण है। परन्तु साथ ही चर शब्दका उच्चारण करके यह भी सूचित कर दिया गया 
है कि कृदाचितु नरकादि गतियोमें पृर्वभवका ज्ञान कराकर वह प्म्पक्त्वकी उत्पत्तिमें भी भिमित्त 
हो जाता है। 


अब नौ गाधाओंमें मतिज्ञानका स्वरूप, उत्पत्ति, कारण, भेद भौर विषय दिखाते है-- 


अहियुदणियमियबोहणमामिणिवोहयमरणिदिृदियज | 
अवगहईहावायाधारणगां होंति पत्तेयं ॥ ३०६ ॥ 


अभिमुखतियमित॒बोधनमाभिनिबोधिकम निन्द्रियेन्द्रियजस्‌ । 
अवग्रहेहवायधारणका. भवन्ति प्रत्येक) ३०६ ॥ 


अथ्थे--इन्द्रिय ओर अनिन्द्रिय (मन ) की सहायतासे अभिमुख और नियमित पदार्थका 
जो ज्ञान होता है उतको आभिनिबोधिक कहते है। इसमे प्रत्येकके अवग्रह ईहा भवाय धारणा थे 
चार-चार भेद है। 

भावारथ-स्थूछ वतेमात योग्य क्षेत्रमे अवस्थित पदार्थकों अभिमुख कहते हैं। और जैसे 
चक्षुका रूप विषय नियत है इस हो तरह जिस जिस इन्द्रियका जो-जो विषय निरिचत है उसको 
नियमित कहते है। इस तरहके पदार्थोका मत अथवा स्पर्श आादिक पाँच इन्द्रियोकी सहायतासे 
जो ज्ञान होता है उसको आभिनिबोधिक मतिज्ञान कहते हैं। इस प्रकार मत और इन्द्रिय रूप 
सहकारी निमित्तभेदकी अपेक्षासे मतिज्ञानके छह मेद हो जाते है। इसमे भी प्रत्येकके अहुग्रह ईहा 
अवाय धारणा ये चार-चार भेद हैं। प्रत्येकके चार-चार भेद होते हैं, इसलिये छहको चारत्रे गुणा 
करने पर मतिज्ञानके चौबीस भेद हो जाते हैं-- 


भवग्रहके भी भेद आदिक दिखाते हैं। 


१ बि-विशिष्टस्य अवधिज्ञानस्य भग. विपर्यय, इति विभंग. [ 

२, पदू ख १ गा १८२ । 

३ मतिज्ञानका हो निर्रक्त सिद्ध अर्थ वतानेवाला पर्यायवाचक शत्द अभिनिवोध है। अम्रि-नि-वोध 
इन तीन शब्दोको और उतके अर्यंको दृष्टिमें रखकर आमिनिवोधिक शब्दके द्वारा इस गायामें मति- 
ज्ञावका भर्थ और स्वरूप बताया गया है। 


१६४ श्रीमद राजचस्ध जेनमास्त्रमालायाम्‌ [ मार्गणा, गाथा-- 


वेंजणअत्यअवर्गहमेदा हु हर्दंति पत्तपततत्ये | 
कमसो ते बावरिदा, पहम णे हि चक्खुमणसाणं | ३०७ ॥ 


व्यग्जनार्थावग्रहभेदी हि भवत्त. प्राप्ताप्राप्ताये । 
क्रमशस्तौ व्यापृती प्रथमो न हि चक्षुमंनसों. ॥ ३०७॥ 


धर्थ--अवम्हके दो भेद हैं, एक व्यञ्जनावग्रह दूसरा अर्यविग्रह। जो प्राप्त अर्थके विषयमें 
होता है उसको व्यञ्जनावग्रह कहते हैं. और जो अश्राप्त अर्थक विपयम होता है उसको अर्थावश्नह 
कहते हैं । और ये पहले व्यजनावग्रह पीछे अर्थावग्नहु इस क्रमसे होते है। तथा व्यंजनावग्रह चंक्ष 
भर मतसे नही होता। 

भावाथ-इन्द्रियोसे प्राप्त-सम्बद्ध अर्थको व्यजन कहते है, बौर अप्रात--असम्बद्ध पदार्थको 
अर्थ कहते हैं। भौर इसके ज्ञातको क्रमसे व्यब्जनावग्रह, अर्थावग्रह कहते हैं | गंका-राजवार्ति- 
का्दिकमे व्यज्जन शब्दका अर्थ अव्यक्त किया है, और यहाँ पर प्राप्त अर्थ किया है, इसलिए परस्पर 
विरोध बाता है। उत्तर-व्यव्जत शब्दके अनभिव्यक्ति तथा प्राप्ति दोनों अर्थ होते हैँ । इसलिए 
इसका ऐसा अर्थ समझना चाहिये कि इन्द्रियोसे सम्बद्ध होने पर भी जब तक प्रकट न हो तव तक 
उसको व्यज्जन कहते हैं, प्रकट होने पर अर्थ कहते है। अतएवं चक्षु और मतके द्वारा व्यज्जवा- 
वग्नह चही होता, क्योकि ये अप्राप्यकारी हैं। जिस तरह नवीन मट्टीके सकोरा आदिपर एक दो पानो 
की बूंद पडनेसे वह व्यक्त नही होती, किन्तु अधिक बूंद पड़नेसे वही व्यक्त हो उठती हैं। इस हो 
तर श्रोत्रादिकके हारा प्रयम अव्यक्त शब्दादिकके ग्रहणकों व्यम्जतावग्रह, और पोछे उतहीको 
प्रकरटहपसे ग्रहण करने पर आर्थावग्रह कहते है । व्यज्जन पदार्थंका अवग्रह ही होता है, ईहा आदिक 
त्रही होते, और वह चक्षु तथा मनसे नहीं होता, शेष इन्द्रियोसे हो होता है। इसलिए चार 
इंच्द्रियोकी अपेक्षा व्यञ्जनावग्रहके चार ही भेद होते है। पूर्वोक्त चोदीस भेदोमे इस चार भेदोरका 
भी मिलाने पर मतिज्ञानके अट्टाईस भेद हो जाते है। ऊपरके गायामें जो २४ मेद वताये हैं वे केवल 
अर्थके विषयमे हैं। इस गाथामे व्यज्जन विषयक अवग्रहके ४ सेद गिलाये हैं। इस तरह दोनोके 
मिलाकर २८ भेद हो जाते हैं। 


विसयाण विसईणं, पंजोग्राण॑तरं हे णियम्रा । 
अबरगहणाणं गहिदे, विसेसकंझा हवे ईहा || ३०८ ॥ 
विषयाणां विपयिणां सयोगानन्‍्तरं भवेत्‌ नियमातु । 
अवग्रहज्ञानं गृहीते विशेषकांक्षा भवेदीहा॥३०८॥ 
बध॑--पदार्थ ओर इन्द्रियोका योग्य क्षेत्रमे मवस्थानरूप सम्बन्ध होने पर सामान्य अवलोकन 
या निविकल्प ग्रहुणरूप दांत होता है. और इसके अन्तर विशेष आकार बादिकको ग्रहण करने 


वाला अवग्नह ज्ञान होता है। इसके अनन्तर जिस पदार्थों अवग्रहने ग्रहण किया है उसहीके 
किंस्ली विभेष अंशको प्रहण. करनेवाला ईहा ज्ञाच होता है। 


-भावार्थं--जिस तरह किसी दाक्षणात्य पुरुषको देखकर यह कुछ है इस तरहका जो महा 
सामाल्य रूप अवलोकन होता है उसको दर्शन कहते हैं। इसके अन्तर 'यह्‌ पुरुष है' इस 


२०७-३०८-३०९-२३१०-३११ ) गोम्मठसार जीवकाण्डम्‌ १६१ 


तरहके ज्ञानको अवग्रह कहते हैं। और इसके अन्तर “बह दाक्षिणात्य ही होना चाहिये” इस 
तरहके विशेष ज्ञानको ईहा कहते हैं। 


ईहणकरणेण जदा, सुणिण्णओं होदि सो अवाओ हु | 
काहांतरे वि णिण्णिदवत्युसमरणस्स कारण तुरियं | ३०९ ॥ 
ईइनकरणेत यदा सुन्रिणयो भवति स अवाबस्तु। 
कालात्तरेरप निर्णीतिवस्तुस्मरणस्थ कारण तुयंम ॥ ३०५॥ 
अथे--ईहा ज्ञानके अन्तर वस्तुके विशेष चित्होको देखकर जो उसका विशेष निर्णय होता 
है उसको अवाय कहते है | जैसे भाषा वेष विच्यात्ष आंदको देखकर “यह दाक्षिणात्य हो है” इस 


तरहके निश्चयकों अवाय कहते हैं। जिसके द्वारा निर्णीत वस्तुका काढान्तरमे भी विस्मरण ने 
हो उसको धारणाज्ञान कहते हैं। 


उक्त चार तरहके ज्ञानोका बारह त्रहका विषय दिखाते हैं-- 
बहु बहुविहं च खिधाणिरिसदणुच् धुव॑ च हृदरं च | 
तत्पेषकेकके जादे, छत्तीस॑ तिसयमेद तु ॥ ३१०॥ 
बहु बहुविधं च क्षिप्रानि.सृतानुक्तं ध्रुव॑ च इत्तरचच | 
तत्रेकेकस्मित्‌ जाते पर्ट्न्रिशत्‌ तरिशतभेद तु॥३१०॥ 
अथे--उत्त मतिज्ञानके विषयभूत पदार्थके बाहर भेद है| बहु, अल्प, बहुविध, एकविध या 
अल्पविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, अभि सृत, नि.सृत्त, अनुक्त, उक्त, ध्रुव, अभ्रुव | इनमेसे प्रत्मेक विषयमे 
मतिज्ञानके उक्त अद्वाईस भेदोकी प्रवृत्ति होतो है, इसलिये बारहको अट्ठाईससे गुणा करनेपर 
मतिज्ञानके तीनसौ उत्तीस भेद होते हैं । 
बहुवत्तिजादिगहणे, बहुबहुपिह॒मियरमियरगहरणम्हि | 
सगणामादो सिद्धा, खिप्पादी सेदरा य तहा ॥ ३११॥ 
बहुव्यक्तिजातिग्रहणे बहु बहुविधमितरदितरपहणे। 
स्वकनामत सिद्धाः क्षिप्रादय सेतराइ्च तथा ॥ २११ ॥ 
धर्थ-एक जातिकी बहुत सी व्यक्तियोकों बहु कहते हैं। अनेक जातिके बहुत पदार्थोको 
बहुविध कहते है। एक जातिको एक दो व्यक्तिकों अल्प (एक ) कहते हैं। एक जातिको अनेक 
ध्यक्तियोको एकविध कहते है अथवा दो जातियोके अनेक व्यक्तियोको अल्पविध कहते हैं। 
क्षिप्रादिक तथा उनके प्रतिपक्षियोका उनके तामसे ही अर्थ सिद्ध है। 
भावार्थ--शीघ्र पदार्थंको क्षित्र कहते है जेसे तेजोसे बहता हुआ जलप्रवाह। मन्द गतिसे 
चलनेवाले पदार्थों अक्षिप्र कहते हैं, जपे कछुआ अथवा धोरे-थीरे चलनेवालछा घोडा, भनुष्य 
आदि छिपे हुए अप्रकट पदार्थकी अनि सृत्त कहते हैँ, जैसे जलमे डूबा हुआ हस्तो बादि। प्रकट 
पदार्थकों नि सृत कहते है, जैसे सामने खड़ा हुआ हस्ती । जो पदार्थ क्मिपष्रायसे समझा जाव उसको 
अनुक्त कहते हैं। जैसे कितीके हाथ या शिरते इगारा करनेपर किसी कामके विपयमे हाँ या ना 


१६६ श्रीमद्‌ राजचच्धजैनशास्त्रमालायास | मार्गणा, गाया-- 


समझना | अथवा कथित शब्दोंके सिवाय वक्ताका अभिप्राय उत्हों शब्दोंसे समझ लेना) | जो 
बब्दके द्वारा कहा जाय उसको उक्त कहते हैं, जैसे यह घट है। स्थिर पदार्थकों श्रुव कहते है, 
जैसे पव॑त आदि | क्षणस्थायी ( अस्थिर ) पदार्थों अन्नुव कहते हैं, जेंसे विजली आादि। 


अम्रिसृत ज्ञानविशेषको दिखाते हैं-- 
वत्थुस्त पदेसादो, वत्थुग्गहण तु वत्धुदेस वा | 
सयलं वा अवरलंबिय, अणिरिसद अण्णवत्युगई।| ११२ ॥ 
वस्तुतः प्रदेशात्‌ वस्तुग्रहणं तु वस्तुदेशं वा । 
सकल वा अवलूम्ब्य भनि:सृत्तमन्यवस्तुगति, ॥ ३१२॥ 
बर्थ--वस्तुके एकदेशको देखकर समस्त वस्तुका ज्ञान होता, अथवा वस्तुके एकदेश या पूर्ण 
वस्तुका ग्रहण करके उसके निमित्तसे किसी दूसरी वस्तुके होनेवाले ज्ञानको भी अमि.सृत कहते हैं । 
भावाथ--किसी भी वस्तुके व्यक्ष अंशको देखकर-जानकर सम्पूर्ण अव्यक्त वस्तुका ज्ञान 
होता, यहा किसी भी पदार्थ या उसके अंशको जानकर दूसरी भिन्न वस्तुको जान लेता अतिशसृत 
ज्ञान कहा जाता है। 
इसका दृष्टन्त दिखते हैं- 
पुक्खरगहणे काले, हत्थिस्स य वदणगवयगहणे वा | 
वत्युंतरचंदर्त य, घेणुरस य वोहणं च हवे || ३१३ | 
पृष्करग्रहणे काले हस्तिनरच वदनगवयग्रहणे वा। 
वस्त्वच्तरचन्द्रस्य च धेतोर्च बोघन व भवेत्‌ ॥ ३१३ ॥ 
अथ॑--जहूमे डूबे हुए हस्तीकी सूंडको देखकर उसी समयमें जलमग्न हस्तीका ज्ञाच होना, 
अथवा मुखकों देखकर उस ही समय उससे भिन्ल किन्तु उसके सदुश चन्द्रमाका शान होना, 
अथवा गवयको देखकर उसके सदृश गौका ज्ञान होना | इनको अति सुत ज्ञान कहते हैं। 
सामान्य विषय अर्ध विषय और पूर्ण विषयकी अपेक्षासे मतिज्ञानके स्थानोंको गिनाते है-- 
एक्क्चठ कक चठवीसड्टाबीसं च तिप्पडिं किच्या | 
इमिछव्यारसगुणिदे, मदिणाणे होंति आणाणि ॥ ३१४ | 
एकचतुष्क॑ चतुविशत्यष्टाविशतिर्च त्रि.प्राति कृत्वा | 
एकषड्द्ादशगुणिते मतिज्ञाने भ्वन्ति स्थानानि॥३१४॥ 
 अय--मतिज्ञान सामान्यकी अपेक्षा एक भेद, अवग्रह ईहा अवाय घारणाकी अपेक्षा चार 
भेद, पाँच इन्द्रिय और छट्ठे मससे अवग्रहादि चारके गुणा करनेकी अपेक्षा चौबीस भेद, अर्थावग्रह 


ओर व्यण्जनावग्रह दोनोकी अपेक्षासे अट्ठाईस भेद, मतिज्ञानके होते हैं। इसको क्रमसे तीन 


पक्तियोंमें स्थापना करके इनका एक छह और वारहके साथ यथाक्रमसे गुणा करनेपर मतिज्ञावके 
सामान्य, अ्घ ओर पूर्ण स्थान होते है । 


१. अनुक्तमप्यूहृति पण्डितो जनः । परेगितज्ञानफ़छा हि बुद्धय- । 
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भावाय--विषयसामान्यसे यदि इस चारका गुणा किया जाय तो क्रमसे एक चार चौदीस 
और अद्ठावोस स्थान होते हैं। और यदि इन चार हो का बहु भादिक छहसे गुणा किया जाय तो 
मतिज्ञानके अर स्थान" होते हैं। और बहु आदिक बारहसे यदि गुणा किया जाय तो पूर्ण 
स्थान होते है। 

क्रमप्राप्त शरुतज्ञानका विशेष वर्णन करनेसे पहले उसका सामात्य लक्षण कहते है-- 


अत्थादों अत्यंतरमुवहभंत भणंति सुदणाणं। 
आभिणिषोहियपुच्ब, णियमेणिह सदूदज पमुहं ॥ ३१५॥ 
थर्थावर्थान्‍्तरमुपलभमान भणन्ति श्रृतज्ञानम्‌। 

आभित्तिबोधिकपूर्व नियमेनेह शब्द प्रमुखम्‌ ॥ २१५ ॥ 


अर्थ-मतिज्ञालके विषयभूत पदार्थसे भिन्न पदार्थके ज्ञानको श्रुतज्ञात कहते हैं। यह ज्ञान 
नियमसे मतिज्ञानपुर्वक होता है। इस श्र तज्ञानके अक्षरात्मक अनक्षरात्मक इस तरह, अथवा 
शब्दजन्य ओर लिगजन्य इस तरहसे दो भेद है, किन्तु इनमे शब्दजत्य श्रुतज्ञान मुख्य है। 

भावाथ--मतिज्ञानके द्वारा जाने हुए पदार्थंका अवलम्बन लेकर किन्तु उससे भिन्‍न हो 
अ्थको श्र तज्ञान विषय किया करता है। अत्एवं यह नियम है कि मतिज्ञानपूर्वक हो श्र्‌ तज्ञान 
हुआ करता है। मतिज्ञानके विषयका अवरूम्बन लिये बिना श्र तज्ञान उत्पल्त नहों हुआ करता। 
यद्यपि उसका मूल कारण श्रूतज्ञावावरणकर्मका क्षेयोपक्षम है। फ़िर भी उसको मतिज्ञानके 
विषयका क्वरूम्बन चाहिये। 

श्र्‌ तज्ञानके यद्यपि अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक अथवा शब्दज और लिगज, इस तरह दो 
भेद है। किन्तु अक्षरात्मक-शब्दजन्य श्र तज्ञान ही मुख्य माता है, क्योकि प्रथम तो निरुक्‍्त्यर्थ 
करने पर उसके विषयमे शब्दप्रधानता स्वय व्यक्त हो जाती है। दूसरी बात यह कि नामोच्चारण 
लेन-देत आदि समस्त लोकव्यवहारमे तथा उपदेश शास्त्राध्ययच्त ध्यात भादिकी अपेक्षा मोक्षमार्गंमे 
भी शब्द और तज्जन्य बोध-श्र्‌ तज्ञानकी ही मुख्यता है। अनक्षरात्मक श्र्‌ तज्ञान एकेन्द्रिससे लेकर 
पंचेच्द्रियतक सभी जीवोके पाया जाता है, परन्तु वह छोक व्यवहार और मोक्षमागमे भी उस तरह 
उपयोगी न होनेके कारण मुख्य नही है। फिर भी यहाँ आचार्यते उसके स्वरूपका परिज्ञान 
कराया है। 

श्रूतज्ञानके उन्हीं अक्षरात्मक अक्षरात्मक दो भेदोके स्वरुपकों दृष्टिम रखकर उनका 
भिल्‍्त-भिन्‍न प्रमाण बताते है-- 

होगाणमसंखमिदा, अणक्खरप्पे हवंति छट्टाणा । 
पेझूवछटठुवम्गपसाणं रूणमदखरगं ॥ ३१६ ॥ 


लोकानामसंख्यमितानि अनक्षरात्मके भवन्ति पट स्थानाति । 
द्विस्पपष्ठवर्गंप्रमाणं रूपोन्मक्षरगम ॥ ३१६ ॥ 
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१६८ श्रीमद्‌ राजचत्दजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ मार्गणा गाथा-- 


क््--अनन्तभागवद्धि असस्यातभागवद्धि सख्यातभागवृद्धि सख्यातगुणवद्धि भसंख्यातः 
गणवद्धि अलन्तगुणवद्धि इन पदस्थानपतित वृद्धिकी अपेक्षासे पर्याय पर्यायसगासरूप अनक्षरात्मक 
श्र तज्ञानके सबसे जधन्य स्थानसे लेकर उत्कृष्ट स्थान पर्यन्त असंख्यात लोकप्रमाण भेद होते हैं । 
ह्िख्पवर्गंधारामे छट्ठ वर्गंका जितना प्रमाण है ( एकट्ठी * ) उसमे एक कमर करनेसे जितना प्रमाण 
बाकी रहे उतना हो अक्षरात्मक श्रृतज्ञानका प्रमाण है | 
भावाध॑ं--अन्क्षरात्मक श्रुतज्ञानके असंख्यात भेद है। अपुनरुक्त अक्षरात्मक श्रुतज्ञानके 
संख्यात भेद है, और पुनरुक्त अक्षरात्मकका प्रमाण इससे कुछ अधिक है। 
दूसरी तरहसे श्र्‌ तज्ञानके भेद दो गाधाओमे गिनाते है-- 
पज्जायवखरपद्संघाद पढिवत्तियाणिजोगं च | 
दुगवारपाहुड च य, पाहुडय॑ वत्यु पुष्य च॥ ११७ ॥ 
तेसि च समासेहि य, वोसविह वा हु होदि सुदणाणं । 
आवरणस्त॒  बि' भेदा, तत्तियमेत्ता हवंति त्ति॥२१८॥ 
पर्यायाक्षरपदसघातं प्रतिपत्तिकानुयोग च| 
ह्िकवारप्राभूत च च प्राभूतक वस्तु पूर्व च॥ ३१७॥ 


तेषा च समासैश्च विशविध वा हि भवति श्रृ तज्ञानस्‌ | 
आवरणस्थापि भेदा तावन्मात्रा भवन्ति इति॥ ३१८॥ 
अर्थ--पर्याय पर्यायसमास अक्षर अक्षरसमास पद पदसमास सघात सघातसमास प्रतिपृत्तिक 
प्रतिपतिकसमास अनुयोग अनुयोगसमास प्रामृतप्राभृत प्राभृतप्राभतसमास प्राभृत प्राभृतसमास 
वस्तु वस्तुसमास पुर पृवंसमास, इस तरह श्र तज्ञानके बीस भेद हैं। इस हो लिये श्र तज्ञानावरण 
कर्मके भी बीस भेद होते है। किल्तु पर्यायावरण करमंके विषयमे कुछ भेद है उसको भागेकी 
गाथामे बतावेगे | 


चार गाधाओमे पर्यावज्ञानका स्वरूप दिखाते हैं-- 
णवरि विसेस जाणे, सुहमजहण्णं तु पञ्ञय॑ णाण॑ । 
एज्जायावरणं पुण, तदणंतरणाणभेदम्हि || ३१९॥ 
सवरि विशेष॑ जानीहि युक्ष्मजधत्यं तु पर्याय ज्ञानमू । 
पर्यायावरणं पुत्र: तदनन्तरज्ञानमेदे ॥ ३१९ ॥ 
अर्थ--सुक्ष्म निशोदिया छव्ध्यपर्या्षके जो सबसे जघन्य ज्ञान होता है उसको पर्याय ज्ञान 
कहते हे । इसमे विशेषता केव७छ यही है कि इसके आवरण करनेवाले कर्मके उदयका फछ इसमे 
( पर्याय ज्ञानमे ) नही होता, किन्तु इसके अन्तर ज्ञानके ( पर्यायसमास ) प्रथम भेदमे ही होता है। 
भावाय--प्दि पर्यायावरण कर्मका फ़छ पर्यायज्ञान होजाय तो ज्ञानोपयोगका अभाव होनेसे 
१ देखो “एक्टर च च य” आदि गाया न, ३५४ | 
३. पटु ख॑ ६ पृ. २१। 
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जीवका भी अभाव होजाय, इसलिये कम-सै-कम पर्यायरूप श्वान जीवके अवश्य पाया जाता है। 
श्र तज्ञानका सबसे जपन्य भेद यह पर्यायश्ञान ही है। इसका स्वामी सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्क 
जीव है, किन्तु इसमे ओर भी जो विशेषता है उत्तको आगेकी गाथामे बताते है-- 
सुहमणिगोदअपज्जत्तयस्स जादरस पढ़मसमयम्हि। 
हवदि हु सत्बजहण्णं णिच्चुस्घाड णिरावरण ॥ ३२० ॥ 
सुक्ष्मनिगोदापर्याप्तकस्थ॒जातस्य प्रथमसमये | 
भवति हि सर्वजघन्यं चित्योद्रधाट मिरावरणम्‌ ॥ ३२० ॥ 
अर्थ-सूक्ष्म निगोदिया लव्ध्यपर्याप्क जोवके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे सबसे जधन्य 
ज्ञात का है। इसीक़ो पर्याय ज्ञान कहते है) इतना ज्ञान हमेशह मिरावरण तथा प्रकाशमान 
रहता है। 
पर्याय ज्ञानके स्वामोकी ओर भी विशेषता दिखाते है-- 
सुहमणिगोदअपज्जत्तगेतु समसंभवेसु भमिऊण । 
चरिमापुण्णतिववकाणादिमवदकट्धियेव. हमे ॥ ३२१ ॥ 
सृक्ष्मनिगोदापर्याप्तकेषु स्वकसम्भवेषु भ्रमित्वा। 
चरमापुणंत्रिवक्राणामादिमवक्रस्थिते एव भवेत्‌ ॥ ३२१ ॥ 
अरथ--सृक्ष्मन्रिगोदिया लब्धपर्याप्तक जीवके अपने जितने भव ( छह हजार बारह ) सम्भव 
हैं उनमे भ्रमण करके अन्तके अपर्याप्त शरीरको तीन मोड़ाओके द्वारा ग्रहण करनेवाले जीवके प्रथम 
मोड़ाके समयमे यह सर्व जधन्य ज्ञान होता है। 
सुहमणिगोदअपज्जत्त यरस जादर॒स पहमसमयम्हि | 
८ ड़ हु | पे रे 
फासिदियमदिपुव्य॑ सुदणाण लड्भिभवखर्यं ॥ ३२२ ॥ 
सुक्ष्मनिगोदापर्यप्तिकस्य जातस्य प्रथमसमये | 
स्पर्शन्द्रियमतिपूर्व श्रुतज्ञान लब्ध्यक्षरकम्‌ ॥ ३२२॥ 
अर्थ--सुक्ष्मलिगोदिया रूब्ध्यपर्याप्तक जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे स्पर्शन इन्द्रिय- 
जन्य भतिज्ञानपुर्वक रूब्ध्यक्षररूप श्रृतज्ञान होता है। 
भावार्थ--लब्धि नाम श्रुतज्ञानावरण कर्म क्षयोपशमका३ है, और अक्षर नाम अवि- 
नश्वरका है, इसलिये इस ज्ञालको लब्ध्यक्षर कहते है, क्योंकि इस क्षयोपशमका क्रभी विनाश नही 
होता, कमसे कम इतना क्षयोपशम तो जीवके रहता ही है । 
पर्यायसमात ज्ञानका मिरूपण करते है-- 

१.२ पदुछ ६ शशपृ। हे. अर्थ ग्रहणञ्क्तिको भी ऊब्धि कहते है । 

४. "हब््यक्षरतात्‌” राजवातिकि व. ६ शू १६ वार्तिक नं १७ से माछूम होता है कि पर्याय ज्ञानसे 
अधिक ज्ञानकों भी रूब्य्यक्षर कहते है। यहाँ भी आगे गाथा न॑. ३३१ की व्यास्याते यही वात 
मालूम हो सकेगी । 
र्र 


१७७ श्रीमद्‌ राजचत्धजतगास्त्रमालायांग्‌ [ मार्गणा, गाबा-- 


अवरवरिम्मि अणंतमसंझ संख च भागवड्ढीए | 
संसमसंखमण्णत, गुणबडढी होंति हु क्मेण ॥ १२३ ॥ 
अवरोपरि अत्तत्तमसख्य॑ सत्य चर भागवृद्धपः | 
संल्यमसत्यमनत्तं गुणवृद्धयों भवन्ति हि क्रमेण ॥ ३२३ ॥ 
क्षर्य--सर्व॑ जघ॒न्य पर्याय ज्ञानके ऊपर ऋ्मसे अनस्तभागवृद्धि असंत्यातभागवद्धिसंस्यात- 
भागवृद्धि संस्याततगुणवृद्धि असस्यातगुणवृद्धि अनन्तगृणबृद्धि ये छह वृद्धि होतो है । 
जीवाणं च य रासी, अमंखलोगा वर खु संखेज्ज । 
भागगु्णाम्ह य कमसो, अवहिंदा होंति छट्ठाणे॥ ३२४ ॥ 
जीवानां च च राशि. असंल्यछोका वर खलु संस्यातस्‌ | 
भागगुणबोश्च क्रमशः अवस्थिता भवत्ति पदस्थाने॥ ३२२४॥ 
बथे--समस्त जीवराबि, असंस्यात लोकप्रमाण राशि, उत्हृष्ट सल्यात राशि थे तीन राशि 
पूर्वोक्त मनन्तभागवरद्धि भादि छह स्थानोमें भागहार और गुणाकारकी ऋमसे अवस्थित राशि हैं। 
भावा्थ--अच्न्तभागवृद्धि और अनत्तगुणवृद्धि इनका भागहार और गुणाकार समस्त जीव- 
राशिप्रमाण अवस्थित है, असंस्यातभागव्‌ृद्धि बौर अतंज्यातगुणवृद्धि इसका भागहार और गुणाकार 
अपृख्यातलोकप्रमाण अवस्थित है। संख्यातभागवृद्धि सल्यातगुणवृद्धि इनवा भागहार बौर गुगाकार 
उत्डृष्ट संख्यात अवस्थित है। 
लाधवके लिये छह दृद्धियोकी छह संज्ञा रखते हैं-- 
उतब्बंक चउरंके, पणछरसत्तंक अइ्डअंक च | 
छत्वडहीण सण्णा, कमसो संदिट्टिकरणईं ॥ ३२५ ॥ 
उवकश्चतुरडू' पंचपट्सप्रांक. अष्टांकश्च। 
पड्बृद्धीतां संज्ञा क्रमशः संदृष्टिकरणाथथस ॥ २२५॥ 
धर्य--लूघुरुप संदुषकिलिये क्रमसे छह वृद्धियोंकी ये छह संज्ञाएं हैं। अचतत्तभागवृद्धिकी- 
उर्वडू, असंल्यातभागवृद्धिकी चतुरदू. संस्यातभागवृद्धिकी पंचाडुः संस्यात्तगुणवृद्धिती पडडू, 
असंल्यातगुणवृद्धिकी सप्ताड़ू, अनन्तगुणवृद्धिकी बष्ठाडू | 
कि भावार्थ--अचन्तभाग आदि ६ वृद्धियोके सूचक ऋमसे ये छह संकेत हैँ। ३, ४, ५, ५ ७ 
र८। 
अंगुलूबसंखभागे, पृव्यगवड्ढीगदे दु पवड्ढी । 
एवक वार होदि हु पुणों पुणो चरिमरडडिहत्ती ॥ ३२६ ॥ 
अंगुलापंल्यातभागे पूर्व॑गवृद्धियते तु परबृद्धि: | 
एक वार भवति हि पुनः पुनः चरमबृद्धिरिति ॥ ३२६॥ 
अर्थ--पृच्यंगुलके असंस्यातवे भायप्रमाण पूर्ववृद्धि होजानेपर एक बार उत्तर वृद्धि होती 
है। यह नियम अंतकी वृद्धि पवन्त समझना चाहिये। 
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भावार्थ-पृच्यंगुरुके असंख्यातवे भागका जितना प्रमाण है उतनी बार अनन्तभागवृद्ध 
हो जाने पर एक बार असस्यातमागवृद्धि होती है, इसके अनन्तर पुन सृच्यगुलके असस्यातवे 
भागका जितना प्रप्ताण है उतनी वार अनन्तभागवृद्धि होनेपर फिर एकबार असस्यातभागवृद्धि 
होतो है। इसी क्रमसे असख्यात भागवृद्धि भी जब सुच्यगुलके असख्यातवे भागप्रमाण बार होजाय 
तब सुच्या[लके असस्यातवे भाभप्रमाण अनन्तभागवृद्धि होने पर एक बार सख्यातभागवृद्धि होतो 
है। इस ही तरह अन्तकी वृद्धिपयल्त जानना । 
आदिमिछट्टाणम्हि य, पंच य बड़ढी इबंति सेसेसु | 
उब्बड़हीओ होंति हु, सरिसा सत्य पदसंखा ॥ २२७ ॥ 
आदिमिषट्स्थाने च पञ्च च वृद्धयो भवन्ति शेषेषु। 
पड़वृद्धयो भवन्ति हि सदृशा सत्र पदसंख्या॥ २२७॥ 
अर्थ--असख्यात लोकप्रमाण पटस्थानोमैसे प्रथम षट्स्थानमे पाँच हो वद्धि होती है; अशक 
वृद्धि नही होती | शेष सम्पूर्ण पट्स्थानोमे अशडूसहित छहो वृद्धि होती हैं| सृच्यगुलका असस्या- 
तंवाँ भाग अवस्थित है, इसलिये पदोंकी संख्या सब जगह सदृश ही समझती चाहिये | 
प्रथम षदस्थानमे अश्टडूबृद्धि क्यो नही होती ? इसका हेतु लिखते है-- 


छट्टाणाणं आदी, अहूंक॑ होदि चरिमयुव्बंक। 
बम्हा जहण्णणाणं, अहुंक होदि जिणदिहु ॥ १२८ ॥ 
पट्स्थानानामादिरष्ठाडूं, भवति चरममुव॑द्ूम। 
यस्माज्जघन्यज्ञानमश्ठक॑भवति जिनदृष्टथ ॥ ३२८॥ 
अर्थ--सम्पूर्ण पदस्थानोंमे आदिके स्थानकी अश्वक और अन्तके स्थानको उर्व॑डू, कहते हैं, 
क्योकि जघन्य पर्यायज्ञान भी अगुरुलघु गुणके अविभाग प्रतिच्छेदोकी अपेक्षा अश्टड़ू प्रमाण होता 
है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने प्रत्यक्ष देखा है। 
एक्क् खलु अट्डंक, सत्तंक कंडयं तदो हेड्ठा | 
रुवहियकंडएण य, गुणिदकमा जावशुच्बंक || २२९ ॥ 
एक खलु अष्टाडू, सप्ताडू, काण्डक ततो$्चः | 
रूपाधिककाण्डकेन च गुणितक्रमा यावदुवेडू: ॥ ३९९ ॥ 
अरथ--एक पषदस्थानमे एक अश्टाड़ू, होता है। ओर सप्ताडू, अर्थात्‌ असंख्यातगुणवुद्धि, 
काण्डक-सूच्यगुलके असंख्यातवे भाग प्रमाण हुआ करती है। इसके नीचे घडंक अर्थात्‌ सख्यातगुण- 
वृद्धि और पचाक अर्थात्‌ संख्यातभागवृद्धि तथा चतुरक-असंख्यातभागवृद्धि एवं उर्वक-अनतभाग- 
वृद्धि ये चार वृद्धियां उत्तरोत्तर क्रमसे एक अधिक सूच्यगुलके असज्यातवे भाग से गुणित हैं । 
भावाथ--असख्यातगुणवृद्धिका प्रमाण सुच्यगुलके असख्यातवे भागप्रमाण है। इसको एक 
अधिक सूच्य॑गुलके असंख्यातवे भागसे गुणित करनेपर जो प्रमाण हो उत्तती बार सस्यात्तगुणवृद्धि 


१--जिणदिंदु ' का अर्थ जिनदिष्ट' मौर जिनदृष्ट दोनो हो तरह से किया गया है । 


१७२ श्रीमद राजचन्द्रजेनशास्त्रमाछायाम्‌ [ मागंणा, गाधा-- 


होगी । पुतः इसका भी एक अधिक सुच्यंगुलके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो 
उतनी बार सख्यातभागवृद्धि होगी । इसी तरह आगे भी पूर्व प्रमाणकी एक-एक अधिक सूच्यंगुलके 
असंख्यातवे भागसे गुणित करनेपर जो प्रमाण हो उत्तनी उतनी बार क्रमसे असस्यातभागवृद्धि और 
अनन्तभागवृद्धि होंगी | उदाहरणार्थ कल्पता कीजिए कि सूृच्यंगुलके असंख्यातवे भागका प्रमाण २ 
है। तो एक पद स्थानमे सप्तांक २ बार, पडंक २१३८६ बार, पंचांक ६५४३८४१८ बार, 
चतुरंक १८१५३-५४ बार और उवंक ५४)८३-८१६२ बार आवेगा | 
सम्पूर्ण पड़्वृद्धियोंका जोड़ बताते हैं-- 
सव्वसमासों णियमा, रूवाहियकंडयस्स बग्गरस । 
विंदस्स य संबग्गो, होदि त्ति जिणेहिं णिद्दि्रं ॥ ३२० ॥ 
सर्वंसमासों नियमात्‌ रूपाधिककाण्डकस्थ वर्ग्गस्य। 
वृल्दस्थ च संवर्गों भवतीति जिनेनि्दिष्टम्‌॥ ३२० ॥ 
अर्थ--एक अधिक काण्डकके वर्ग और घनको परस्पर गुणा करनेसे जो प्रमाण लब्घ जावे 
उतना ही एक षट्स्थानपतित वृद्धियोके प्रमाणका जोड़ है, ऐसा जिनेत्धदेवने कहा है। 
भावार्थ--एक अधिक सूच्यंगुलके असर्यातवे भागकों पांच जगह रखकर परस्पर गुणा 
करनेसे जो लब्ध आवे उतनी बार एक पदस्थानमें अनन्तभागवृद्धि आदि होते हैं। 
उब्कस्ससंसमेत्त,. तत्तिचसत्थेक्कदालछणण्णं । 
सत्तद्समं च भांग, गंतूण य लद्धिअकसरं हुगुणं॥ ३३१॥ 
उत्हृष्टसंस्यात्तमात्रं ततृत्रिचतुर्थेकचत्वारिशत्पद्पञचाशम | 
सप्तदशमं च भागं गत्वा च्‌ रुब्ध्यक्षरं ट्विगुणस्‌ || २३१॥ 
अर्थ--एक अधिक काण्डकसे गुणित सूच्यंगुलके असख्यातवे भागप्रमाण अनन्तभागवृद्धिके 
स्थान, और सूच्यंगुलके असख्यातवे भागप्रमाण असंख्यातवृद्धिके स्थान, इन दो वृद्धियोको जघन्य 
ज्ञानके ऊपर हो जानेपर एक वार संख्यातभागवुद्धिका स्थान होता है। इसके आगे उक्त क्रमानुततार 
उत्हष्ट संख्यातमात्र सख्यातभागवृद्धियोके होजानेपर उसमे प्रक्षेपक वृद्धिके होनेसे लब्ध्यक्षरका 
प्रमाण दूना हो जाता है। परल्तु प्रक्षेपत्की वृद्धि कहाँ-कहाँ पर कितनी कितनी होती है यह बताते 
हैँ। उत्कृष्ट संख्यातमात्र पूर्वोक्त सस्यातभागवृद्धिके स्थानोमेसे तीत--चोथाई भागप्रमाण स्थानोके 
होजानेपर प्रक्षेपक और प्रक्षेपकरप्रक्षेपक इन दो वृद्धियोको जघन्य ज्ञानके ऊपर होजानेसे लब्ध्यक्षर- 
का प्रमाण दूना हो जाता है। पूर्वोक्त संख्यातभागवृद्धियुक्त उत्कृष्ट सख्यातमात्र स्थानोके छप्पन 
भागोमेसे इकतालीस भागोंके वोत जानेपर प्रक्षेपक्त और अ्रक्षेपकश्रक्षेपककों वृद्धि होनेसे साधिक 
( कुछ अधिक ) जघन्यका दूता प्रमाण होजाता है। अथवा संस्यातमागवृढ्धिके उत्कृष्ट सस्यातमात्र 
स्थानोमेंसे दशभागमें सातभाग प्रमाण स्थानोके अनन्तर प्रक्षेपक प्रक्षेपकप्रक्षेपकके तथा पिशुली इन 
तोन वृद्धियोक्तो साधिक जघन्यके ऊपर करनेसे साधिक जघ्यका प्रमाण दुना होता है! 





६. गंगूणय-गला चेंति चदाव्देन सप्दशमभागादियु स्थानेपु गत्तवा द्िगुणण दिगुणण भवतीति वीप्सालक्षण: 
समुच्ययो शञाप्पते मं, प्र, । 
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एवं असखहोगा, अगवंसरप्पे हव॑ति छट्ठाणा | 
ते पज्जायसमासा, अक्खरगं उपरि वोच्छामि ॥ १३२ || 
एयमसस्यलोका अनक्षरात्मक्रे पदस्थानानि। 
ते पर्यायक्रमासा अक्षरगमुपरि वक्ष्यामि॥ ३३२॥ 
बयं--इम प्रकार अनक्षरत्मक्त श्रुतज्ञानमे असस्यात छोकप्रमाण पटस्थान होते है । ये सब 
हो पर्यायसमास शानके भेद है। अब इसके भागे अक्षरात्मक श्रृतज्ञानका वर्णन करेगे। 
बर्वाक्षर भ्र्‌ तज्ञानक़ो बताते है | 
घरिमु्वकेणवहिदअत्यवखरगुणिद्चरिममुव्यंक । 
अत्पक्सर तु णाणं होदि सि जिणेद्धि णिदिह ॥ ३१३ ॥ 
चरिमोब॑वेणावहितार्थाक्षरगुणितचरमोव॑डूमू । 
अर्थाक्षर तु ज्ञान भवतीति जिर्वेनिदिष्टयु॥ ३३३ ॥ 
बर्य--अन्तके उर्वकका अर्थक्षर्समूहमे भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको अन्तके उवंकसे 
गुणा करनेपर अर्थाक्षर ज्ञानका प्रमाण होता है ऐसा जिनेद्धदेवने कहा है। 
भावाथ--असत्यात-छोकप्रमाण पदस्थाचोमे अन्तके पंदस्थानकी अन्तिम उ्वक-बृद्धिसे 
युक्त उत्कृष्ट पर्यायसमास ज्ञानसे अनन्तगुणा अर्थक्षिर ज्ञान होता है। यह भर्थक्षिर सम्पूर्ण श्रुत- 
ज्ञानहुप है। इसमे एक कम एकट्रीका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उत्तना हो अर्थाक्षर ज्ञातका प्रमाण 
होता है 
श्र्‌ तनिवद्ध विषयका प्रमाण बताते हैं । 
पण्णवणिज्जा भावा, अपंतभागों हु अणभिरुणाणं | 
पण्णवणिज्जाणं प्रण, अंतभागों सुदणिबद्धों ॥ ३३४ ॥ 
प्रश्ञापतीया भावा अनन्तभागस्तु अनभिरप्यानाम्‌ | 
प्रज्ञापनीयानां पुन अनन्तभाग. श्रुतनिवद्धः ॥ ३३४॥ 
अथ--अनभिलप्य पदार्थेके अनत्तवें भाग प्रमाण प्रज्ञापतीय पदार्थ होते है । और प्रज्ञा- 
पतनोय पदार्थोके अनन्तवें भाग प्रमाण श्र तमे निवद्ध हैं। 
ज्ञावार्थ-जो केवल केवलज्ञानके द्वारा जाने जा सकते हैं, किन्तु जिनका वचनके द्वारा मिरू 
पण नही किया जा सकता ऐसे पदार्थ अनन्तानन्‍्त है। इस तरहके पदार्थसि अनन्तमे भाग प्रमाण 
वे पदार्थ हैं कि जिनका वचनके द्वारा विरूपण हो सकता है, उन्तको प्रज्ञापत्तीय भाव कहते हैं। 
जितने प्रज्ञापनीय पदार्थ है उनका भी अनन्‍्तवा भाग श्र तमे निरूपित है। 
एयक्खरादु उवारिं, एगेगेणक्सरेण वड्ढंतो । दे 
संखेज्जे खलु उड़ढे पदणामं होदि सुदणाण' ॥ ३३५॥ 


१, २ पदु ख॑ं, ६, पृ २३। रे. पट खं. ८, पू ५७। ४,-पर. सर ६ पृ २।। 


रपड श्रीमद्‌ रानचच्धजैनगास्नमालायाय॒ [ मागणा. गाथा-- 


एकाक्षरात्तूपरि एकेकेनाक्षरेण वर्धमावा. 
संस्येगे सलु वृद्धे पदवाम भवति श्र्‌ तज्ञानम ॥ रेरे५ ॥ 
धर्ष--अक्षर ज्ञानके ऊपर ऋ्रमसे एक-एक अक्षरत्री वृद्धि होते होते जब संख्या अक्षरोंकी 
वृद्धि होजाय तव पदतामक # तज्ञान होता है। अक्षर ज्ञावके ऊपर और पदन्ञानके पूर्व तक जितने 
जञानके विकल्प हैं वे सव अक्षरसमास शानतके भेद हैं | 
एक पदके बक्षरोका प्रमाण बताते हैं-- 


सोहपसयचउतीसा, क्ोडी तियसीदिलिक्खयं चेव | 
है. 
सत्तसहस्साइसया, अड्ठासीदी य परदवण्णा ॥ ३३६ ॥ 
षोड्शशतचतुल्विगत्कोट्यः व्यशीतिरक्षक चेव । 
सप्तमहल्लाप्पष्टश्तानि बष्ठागीतिइच पदवर्णा: ॥ ३३६ ॥ 


बर्थ--सोलहसौ चौंतीस कोटि तिरासो छाख सात हजार बाठ्सो बठासी ( १६३१४८३०७- 
८८4 ) एक पदमे बक्षर होते हैं। 


भावाथं--पद तीन तरहके होते हैं--अथ॑ पद, प्रमाण पद, मध्यम पद | इलमेंसे “सफेद यौक्ो 
रस्तीसे वांधो” “अग्निको छाओ” इत्यादि अनियत अक्षरोंक्रे समूहहुप किसी अर्थविश्ेषके वोषक 
वाढ्यको अर्थपद कहते हैं। आठ आदिक अक्षरोंके समूहको प्रमाणपद कहते हैं, जैसे अनुष्ट्प्‌ रछीक 
के एक पादमें आठ अक्षर होते हैं। इस हो तरह दूसरे छत्दोंके पढोंमे भी ततद्‌ छत्दके रक्षणके 
अनुसार नियत संस्यामें अक्षरोंका प्रमाण त्यूनाधिक होता है । परन्तु इस गाधामें कहे हुए पदके 
बक्षरेका प्रमाण सर्वदाके लिये निश्चित है, इस ही को मध्यमपद कहते हैं | परमागपपें द्व्यभुत्का 
ज्ञान करानेके लिये जहां पदोंका प्रमाण वत्ताया गया है वहां यह मध्यम पद हो समझता चाहिये | 
शेष बर्थ॑पद और प्रमाणपद छोक व्यवहारके अनुसार हुआ करते हैं। 
तंधात श्रुतज्ञानको बताते हैं-- 
एयपदादो उबरिं, एगेंगेणक्सरेण वड़तो। 
पंखेज्जसहस्सपदे, उड़े संघादणाम सु ॥ ३१७ ॥ 
एकपदादुपरि एकैकेनाक्षरेण वर्धमाना-। 
संख्यातसहत्पदे वृद्धे संघातचाम श्र्‌ तम॥ १३७॥ 
ब्थ--एक पदके आगे भी क्रमसे एक-एक वक्षरक्री वृद्धि होते होते धंख्यात हजार पदोकी 
वृद्धि होजाय उउको संघातनामक श्रृतश्ञान वहते हैं| एक पदक्के छपर और संधाततामक ज्ञानके 
सन मे. पृ. २३। 
ठच्च चतदूपां गठीनां मब्ये एक्त्मंगरतिस्वल्पनिस्पकमध्यमपदसमुदायरुपत॑घातश्रवपजनितार्यनातें 


में प्र, तया दो प्र, । “तत््य घित्यगईए जत्तिएंहि परेहि एगा यृट्दी पहविज्जदि दतिया पदार्थ 
तेहितो उपप्णमुदयापत्द 5 संघायसप्ण दि उ्त होदि (! इंठि पद. व, ६ प्‌. २६ 
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पूव॑ जितने ज्ञानके भेद है वे सब पदसमासके मेद है। यह संघात तामक श्र तज्ञान चार गतिमेंसे 
एक गतिके स्वरूपका निरूपण करनेवाले अपुनरुकत मध्यम पदोके समूहसे उत्पत्त अर्थशानरूप है) 
प्रतिपत्तिक श्र तज्ञानका स्वरुप बताते हैं-- 
एक्कदरगदिणिरुवयसंधादसुदादु उपरि पुच्य॑ वा । 
वण्णे संखेज्जे संघादे उद्हम्हि पडिवत्ती ॥ ३३८ ॥ 
एकतरगतिनिरूपकसधातश्रुतादुपरि पूर्व वा । 
वर्णे संख्येये संघाते वृद्धे प्रतियत्ति.॥ ३३८ ॥ 
अथे--चार गतिमेसे एक गतिका चिरुपण करनेवाले संघात श्र तज्ञानके ऊपर पुव॑की तरह 
क्रमसे एक-एक अक्षरकी तथा पदों ओर सघातोको वृद्धि होते होते जब संख्यात* हजार सवातकी 
वृद्धि हो जाय तब एक प्रतिपत्ति चामक श्र तज्ञान होता है। सघात और प्रतिपत्ति श्तज्ञासके मध्य 
में जितने ज्ञानके विकल्प है उतने ही संघातसमासके भेद हैं। यह ज्ञान नर्थादि चार गतियोका 
विस्तृत स्वरूप जाननेवाला है। 
अलुधोग श्रृतज्ञानका स्वरूप बताते है-- 
चठगहसरूवरु|बयपडिवत्तीदों हु उबरि पुष्॑ वा | 
वण्णे संखेज्जे पढिवत्तीउ॑ड्रम्हि अणियोग॥ ३३९ ॥ 
चतुर्गतिस्वरूपरुपकप्रतिपत्तितस्तु उपरि पूर्व वा। 
बण संख्याते प्रतिपत्तिवृद्दे अनुयोगम्‌ ॥ ३३५॥ 
अधथ--चारों गतियोके स्वरूपका निरूपण करनेवाले प्रतिपत्ति शानके ऊपर क्रमपते पुर्वंकी 
तरह एक-एक भक्षरकी वृद्धि होते होते जब सस्यात हजार अतिपत्तिकी वृद्धि होजाय तव एक अनु 
योग श्र्ततज्ञान होता है। इसके पहले और प्रतिपत्ति ज्ञानके ऊपर सम्पूर्ण प्रतिपत्तिसमास 
ज्ञानके भेद हँ। अच्तिम प्रतिपत्तिसमासज्ञानके भेदमे एक अक्षरकी वृद्धि होनेसे अनुयोग श्रृतज्ञान 
होता है। इस ज्ञानके द्वारा चोदह मार्गणाओका विस्तृत स्वरूप जाना जाता है। 
प्राभृतप्राभुतकका स्वरूप दो गाथाओ द्वारा बताते है-- 
चोहसमण्गणसंजुदअणियोग्राहुवरि वहिंदे वण्णे। 
चउरादीअणियोगे दुगवारं पाहुईं होदिं॥ ३४० ॥ 
अतुर्देशमागंणासपुतानुयोगादुपरि वधिते वर्णे | 
चतुरचनुयोगे ह्विकवारं मभृत भवति ॥ ३४० ॥ 
अर्थ--चौदह मार्गणाओका विरूपण करनेवाले अनुयोग ज्ञानके अपर पृर्वोक्त करके बुर 
एक एक अक्षरवी वृद्धि होते होते जब चतुरादि अनुयोगोकी वृद्धि हो जाय तब प्राभृतग्राभृतक श्र्‌ त- 
“ प २-क्ल्यातसहलेपु वृढ पु, इति म. पर , जी. पे. । 
३ प. ल॑ पृ २४ जत्तिएहि परेहि एयगइइख््रियक्षायजोगादओ परविदजति तेध्ि पढिवत्ती सप्णा । 
४>-प ख् $६प र४ं। 


(७६ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायार्म | मार्गणा गाथा- 


ज्ञान होता है। इसके पहले और अनुयोग ज्ञानके ऊपर जितने ज्ञानके विकल्प हैं वे सब अनुयोग- 
समासके भेद जानता । 


अहियारो पाहुडयं, एयड्टी पाहुडस्स अहियारों । 
पाहुडपाहुडणामं, होदि त्ति जिणेद्विं गिदिह्ठ ॥ ३४१॥ 
अधिकार प्राभूतमेकार्थ. प्राभृतस्थाधिकार । 
प्राभतप्राभुतताभा भवतीति जिनेतिष्टमु ॥ २४१ ॥ 
अर्थ--प्राभृत और अधिकार ये दोनो शब्द एक हो भर्थके वाचक हैं। अत एव प्राभूतके 
अधिकारको प्राभृतप्राभृत कहते हैं, ऐसा विनेन्‍्द्रदेवने कहा है। 
भावाय--वस्तुनाम श्रृतज्ञानके एक अधिकारकों प्राभृत और अधिकारके अधिकारको 
प्राभृतप्राभूत कहते है | 
प्राभृतका स्वरूप बताते है-- 
दुगवारपाहुडादो, उबरिं वण्णे कमेण चउ वीसे | 
दुगवारपाहुड़े संउड़े खलु होदि पाहुडय॑ ॥ ३४२ ॥ 
ह्िकवारप्राभृतादुपरि वर्णे क्रमेण चतुविशतो | 
ह्विकवारप्राभृते संवृद्धे खलु भवति प्राभृतक्‌ ॥ ३४१ ॥ 
अध॑-प्राभृतप्राभृत ज्ञानके ऊपर पूर्वोक्त क्रमसे एक एक अक्षरकी वृद्धि होते होते जब 
चौबीस प्राभृतप्राभृतकी वृद्धि होजाय तब एक प्राभृतक श्रुतज्ञान होता है। प्राभृतके पहले और 
प्राभृतप्राभूतके ऊपर जितने ज्ञानके विकल्प हैं वे सब ही प्राभृतप्राभृतसमासके भेद जावता। उत्तेषट 
प्राभूतशाभृतसमासके भेदमे एक अक्षरकी वृद्धि होनेसे प्राभृत ज्ञान होता है। 
वस्तु श्र्‌ तज्ञानका स्वरूप बताते हैं। 
वीस॑ वीस॑ पाहुडअहियारे एक्वर््थुअहियारों । 
एक्करेकबण्णउड्री, कमेण सब्बत्थ णायव्वां ॥ ३४३ ॥ 
विद्वत्तौ विज्वतो प्राभृताधिकारे एको वस्त्वधिकार, ) 
एकेकवर्णवृद्धि: क्रमेण. सर्वत्र. ज्ञातव्या॥ ३४३॥ 
अर्थ-मूरवेक्त क्रमानुसार प्राभृत ज्ञानके ऊपर एक-एक अक्षरकी वृद्धि होते होते जब क्रमसे 
वीस श्राभृतकी वृद्धि हो जाय तब एक वस्तु अधिकार पूर्ण होता है। वस्तु ज्ञानके पहले और आभृत 
ज्ञानके ऊपर जितने विकल्प है वे सव प्राभूतसमास ज्ञानके भेद हैं। उत्कृष्ट प्राभृतसमासमे एक 
बक्षरकी चृद्धि होनेसे वस्तु नामक श्र तज्ञान पूर्ण होता है। 
___ गावाय- गाधाम बोस वीस' ऐसा वीप्सा वचन दिया है। इससे ऐसा समझना चाहिये कि 
१, प, ये. ६ पृ. २५। के 
स.पछं ६प.२५। 
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परएक बध्य अधिररों दीन बोध प्राभृत होते है और एक एक प्राभृतमे चोबीस चौबीस प्राभत- 
प्राभृत रोते ८। अन्नरमासक़े प्राम मेदग ऐगर उत्तृ' भेद पय॑न्त एक एक अक्षरक्री वृद्धि होती 
है। उसे वार पर सगातादिवकी भी वृद्धि उप्ती ऋ्से पूवेसमासके अन्तिम मेद तक-क्रिया- 
विधानममानक्े उत्तप्ट ₹गन परय॑न्त होती जाती है। 
पृ ज्ञानरे भेदोकी नप्या ब्लाते है-- 
दम चोदसड्ट अद्टास्सयं बार च बार सोल च | 
बीस तीम पण्णारसं च दस चदुसु वत्यूण ॥ ३४४ ॥ 
दम सवुददंगाष्ट अशदधऊ द्वादश च ह्वादश पोडण च | 
विधनि, भिधत्‌ पज्चदण च दण चतुर्पु वस्तूनाम्‌ ॥ ३४४॥ 
कर्य-पूवं शान के चोदह भेद है जिनमेसे प्रत्येकमे क्रमसे दश, चोदह, आठ, अठारहू, बारह, 
बारह, सोदा, दोग, तोम, परद्रह, दण, दण, दश्, दग वस्तु नामक अधिकार है | 
घी पुरे साम गिनाते है-- 
उप्पायपृष्ममाणियविरियपवादत्थिणत्थियपवादे । 
णाणासच्चपवादे आदाकृम्मणवादे य ॥ २४५ ॥ 
पच्चक्याणे विज्ञाणुवादकल्लाणपाणवादे य। 
क्रिरियाविसाहपृब्बे कमसोथ तिहोयविंदुसारे य ॥ ३४६ ॥ 
उल्पादपूर्वाग्रायणीयवीयं प्रवादास्तिनास्तिकप्वादानि | 
जञानमत्यप्रवादे आत्मकर्मप्रवादे च || १४५॥ 
प्रात्याल्यात वोयनिवादकल्याप्राणवादाति च | 
क्रियाविभाह्पुर्व क्रमश' अथ त्रिकोकविन्दुसार च॥ २४६॥ 
वर्ष--उत्मादपूर्व, आग्रायणीयपूर्व, वीय॑प्रवाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्पप्रवाद, 
भात्मप्रवाद, कर्मग्रवाद, प्रत्यास्यान, वीर्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणवाद, क्रियाविशाल, त्रिक्ञोक- 
विन्दृत्तार, घस तरहसे ये क्रमसे पुर्वज्ञानके चौदह मेद है। 
भावार्थ--वस्तुज्ञानके ऊपर एक-एक अक्षरक्री वृद्धिके क्रमसे पद संधातआदिकी वृद्धि होते- 
होते जब क्रमसे दश वस्तुकी वृद्धि होजाय तब पहला उत्पादपुवं होता है। इसके आगे क्रमसे 
अक्षर पद संधात आदिककी वृद्धि होते-होते जब चौदह वस्तुकी वृद्धि होजाय तब दूसरा आग्रायणीय 
पूव्व॑ होता है। इसके आगे भी उसी प्रकार क्रमसे अक्षर पद सघात् भादिकी वृद्धि होते-होते जब 
क्रमसे आठ वस्तुकी वृद्धि होजाय तव तीसरा वीयंग्रवाद होता है। इसके आगे क्रमसे सक्षरादिककी 
वृद्धि होते होते जब अठारह वस्तुकी वृद्धि होजाय तब चौथा अस्तिनास्तिप्रवाद होता है | इस ही 
तरह थागेके पांचवे आदिक पूर्व भी क्रमसे बारह, बारह, सोलह, बीस, तीस, पल, दर, दश, 
दण, दण, वस्तुकी बृद्धिके होनेसे होते हैं। अर्थात्‌ अस्तिनास्तिप्रवादके ऊपर क्रमसे बारह वस्तुकी 
वृद्धि होनेसे पॉँचवाँ ज्ञानपदाद भौर ज्ञाचप्रवादके ऊपर भी क्रमसे बारह वस्तुको वृद्धि होनेसे 
संत्यप्रवाद होता है । इस ही तरह आगेके आत्मप्रवाद आदिकका प्रमाण भी समझना चाहिये । 
र३ 


१७८ श्रीमद्‌ राजचसजैसशास्त्रमालायाम््‌ [ मार्गणा, गाधां- 
चौदह पूर्वके समस्त वस्तु और उत्के अधिकारभूत समस्त प्राभूतोंके जोड़का प्रमाण 
बताते हैं। 
पणणउदिसिया वत्यू, पाहुडया तियसहस्सणवयसया | 
एदेसु चोहसेसु वि, पुव्वेपु हबंति मिहिदाणि ॥३४७ ॥ 
पडञ्चनवंतिमताति वस्तुनि प्राभृतकानि तिसहत्ननवशतानि । 
एतेषु चतुदंशस्वपि पूर्वेष. भवन्ति  मिलितानि ॥ ३४७॥ 
अर्थ--इन चौदह पूर्वोके सम्पूर्ण वस्तुओका जोड़ एकसौ पचानवे (१९५ ) होता है। और 
एक एक वस्नु्में बीस बीस प्रभृत होते हैं, इसलिये सम्पूर्ण प्राभृतोका प्रमाण तीस हजार वो सो 
(२९०० ) होता है। 
पहले वीस प्रकारका जो श्रुतज्ञान बताया था उस हो का दो गाथाओमे उपसंहार करते हैं-- 
अत्थवखरं च पदसंघातं एडिवत्तियाणिजोगं व | 
दुगवांपपाहुडं च य पाहुडय॑ वत्यु पुष्य व ॥ ३४८ ॥ 
फमवण्णुत्तरवड़िय, ताथ समासा ये अक्खरगदाणि | 
णाणवियप्पे बोस गंथे, वारस ये चोहसयं॥ ३४९॥ 
अर्थाक्षर॑ च पदसंघातं प्रतिपत्तिकानुयोगं च | 
ह्विकवारप्राभूतं च च॒ प्राभृतक वस्तु पूर्व च ॥ ३४८॥ 
क्रमवर्णोत्त्बधिते तेषां समासाइच अक्षरतता: | 
शञानविकल्पे विशतति: ग्रन्थ द्वाद्श च चतुदंशकम्‌ ॥ ३४९५ ॥ 


अथे--अर्थाक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्तिक, अनुयोग, प्राभृतप्राभृत, प्राभृत, वस्तु, पे, ये तव 
तथा ऋमसे एक-एक अक्षरकी वृद्धिके द्वारा उत्पन्न होनेवाले अक्षरसमास आदि भव इस तरह 
अठारह भेद द्रव्यभ्तके होते हैं | पर्याय और पर्वायसमासके मिलानेंसे दीस भेद ज्ञानरुप श्रुतके 
होते है । यदि ग्रन्थहूप श्रुवकी विवक्षा की जाय तो आचाराडु आदि वारह और उत्पादपूर्व आदि 
चौदह भेद होते हैं । 

भाषा्थ--द्रव्यश्षतत और भावश्रुत इस तरहसे श्रृतके जो दो भेद किये गये हैं उनमे 
शब्दरूप और ग्रस्थरूप सब द्रव्यश्रुत है और जो ज्ञानल्प है वह सव भावश्वुत है। गाथाके अन्तमें 
जो “च” है उससे अग॒वाह्य सामायिक आदि चौदह प्रकोर्णकोंका भी ग्रहण कर लेना चाहिये। 

हादशाजुके समस्त पदोंकी संख्या बताते हैं-- 


चारुत्तरसयकोडी, तेसीदी तह य होंति लक्सांणं | 
थद्टावण्णसहस्सा पंचेव प्रदाणि अंग्राणं] ३७० ॥| 


छादगोत्तर्वतकोस्च अ्यगीतिस्तथा भवन्ति रक्षाणास | 
बह्पचागत्तहत्नाणि पंचेव पद्यति बड्भाचास्‌ ॥ ३५० ॥ 
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अथ--ह्वादशांगके समस्त पद एक सो बारह करोड़ व्यासी लाख भद्टावन हजार पांच 
( ११२८२५८००५ ) होते हैं। 
अंगबाह्म बक्षर कितने है उन्तका प्रमाण बताते है-- 
अडफोडिएयलक्सा अइुसहस्सा य एयसदिंं व | 
पण्णत्तरि बण्णाओ, पहुण्णयाणं प्माणं तु॥३५१॥ 
अष्टकोट्येकलक्षाणि अध्टसहस्नाणि च एकशत्तकं च | 
पंचसप्तति: वर्णा. प्रकीणंकानां प्रमाणं तु॥३५१॥ 
धर्थ--आठ करोड़ एक छाख आठ हजार एक सो पचहत्तर ( ८०१०८१७५ ) प्रकीर्णक 
( अंगवाह्म ) कक्षरोंका प्रमाण है। 
चार गाथाओ द्वारा उक्त अथको समझतनेकी प्रक्रिया बताते हैं-- 
तेत्ीस बेंजणाईं, सत्तादीसा सरा तहा मणिया | 
चत्तारि य जोगवहा, चउसडी मूहबण्णाओ ॥ ३५२॥ 
। तयस्व्िद्वत व्यंजवानि सप्तविशति: स्वरास्तथा भणिताः | 
चत्वारश्च॒ योगवहा.. चतु:ष्टि' मूलवर्णा ॥ १९२॥ 
अर्थ-तेतीस व्यजन सत्ताईस स्वर चार योगवाह इस तरह कुछ चौसठ मूलवर्ण होते हैं । 
भावार्थ-स्व॒र्के बिना जिनका उच्चारण ने हो सके ऐसे आर्धाक्षरोकों व्यंजन कहते है। 
उनके क्‌ ख्‌ से हू पय॑ल्त तेतीस भेद हैं। भ इ उ ऋ लू ए ऐ ओ आओ थे नव स्वर है, इनके ह॒स्व दीघे 
प्लुतको अपेक्षा सत्ताईस भेद होते है। अनुस्वार विसर्ग जिव्हामूढीय उपध्मानीय ये चार योगवाह्‌ 
हैं | सब मिलकर चौसठ अत्तादिनिधत्त मूलवर्ण हैँ। 
यद्यपि दीर्घ लू वर्ण संस्क्ृतमे नही है तब भी अनुकरणमे अथवा देशान्तरोकी भाषामे आता 
है, इसलिमे चौसठ वर्णोमे इसका भी पाठ है। 
चउसट्विपद विरह्िय, हुगं च दाउण संगुणं करिच्चा | 
रूकणं च कए पुण, सुदणाणस्सकखरा होंति ॥ १५३ ॥ 
चतु पष्ठिपदं विरलूयित्वा द्विक च दत्वा संगु्ण कृत्वा | 
रुपोने च इते पुन. श्रुतज्ञानस्याक्षराणि भवस्ति ॥ ३५३॥ 
अर्थ--उक्त चौसठ अक्षरोका विरतन करके प्रत्येकके ऊपर दो अड्डू देकर परस्पर सम्पूर्ण 
दोके भड्ठोका गुणा करनेसे लब्ध राशिमे एक घंटा देनेपर जो प्रमाण रहता है उतने हो श्रुतज्ञानके 
अपुनरुच्त कक्षर होते हैं | त 
वे अक्षर कितने है उसका प्रमाग बताते है।-- 
7 जके संयोगका विस्तृत विधान उदाहरणपूर्वक वडी दोकामें दिसाण गया हैं । वहांमे देखकर उमझ 
लेना चाहिये जिससे मालूम हो सकेगा कि किस-निस अक्षरके कितने-कितने सयोगी भंग बनते है 
और वे किस प्रकार से वनते है। 


१८० श्रीमदु राजचन्धजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ मार्गगा गाधा-- 


एक्ट च च य छस्तत्तयं चच य सुण्णसत्ततियसत्ता | 
सुण्णं णव पण पंच य एक्क छत्केस्कगों य पणरं च॥ ३५४ ॥ 
एकाए चचच पद्सप्क्क चच च शृल्यसप्ततिकसप्त। 
शृत्यं लव पंच पंच च एक पद्केककरच पंचक च ॥ २५४ ॥ 
अर्य-परस्पर गुणा करनेसे उत्पन्न होनेवाले अक्षरोंका प्रमाण इस प्रकार-एक बाठ 
चार चार छह सात चार चार बून्य सात तीन सात शून्य लव पांच पांच एक छह एक पांच । 
भावा्थ--१८४४६७४४०७२७०९५५१६१५ इतने अंगप्रवृष्ठ और अंग्रवाह्म श्रुवके समस्त 
अपुनरुक्त अक्षर हैं| पुनरुक्त अक्षरोंक्री संख्याका नियम नही है । 
इन अक्षरोमेसे अंगप्रविष्ट और अंगवाह्य श्रुतके अक्षरों का विभाग करते हैं-- 
मल्टिमपदव्सखहिदवण्णा ते अंगपुव्वगपदाणि | 
सेसक्खरसंखा ओ, पहण्णयाणं पमाणं तु ॥ ३२७७ ॥ 
मव्यमप॒दाक्षरावहितवर्णास्ते अगपूर्वपदानि | 
शेपाक्षरसंस्या अहो प्रकोर्णकानां प्रमाणं तु॥ ३५५ ॥ 
अ्थे--मध्यमपदके अक्षरोंका जो प्रमाण है उसका समस्त बक्षरोद्षे प्रमाणमें भाग देनेसे जो 
रव्य आवे उतने बंग और पूर्व॑ंगत मध्यम पद होते हैँ। भेप जितते अक्षर रहे उतना अंगवाह्य 
बक्षरोक्रा प्रमाण है। « 
भावार्य-पहले मध्यम पदके अक्षरोका प्रमाण बताया है कि एक मध्यम पदमें सोलह सी 
चौंतीन करोड़ तिरासी छाख सात हजार आठसौ अठातो अक्षर होते हैं। जब इतने अक्षरोंका एक 
पद होता है तब समस्त अक्षरोंके कितने पद होगे इस तरह त्रेराणिक करनेसे--अर्थात्‌ फलराशि 
एक मध्यम पद और इच्छाराशि समस्त अक्षरोक्े प्रमाणका परस्पर गुणा कर उसमे प्रमाण 
राधि-एक मध्यम पदके समस्त अक्षरोके प्रमाणका भाग देनेसे जो लब्ध आवे वह समस्त मध्यम 
पदाता प्रमाण' होता है। इन समस्त मध्यम पदोके जितने अक्षर हुए वे अंगग्रविष्ट अक्षर हैं भर 


जो मेष अक्षर रहें वे अंगवाह्म अक्षर' हैं। गायामे ओ शब्द भव्योको सम्बोधन करनेके लिये 
बहेके बर्बम प्रयुक्त तक्मा है। अर्थात्‌ हे भव्यों ! अंग पूर्वके पदोंका और प्रकीणंकोंके अक्षरोका 
माण इस प्रकार समझो। 
नेशत़ गायाओमें अंग्ेकि ओर पूर्वोके पदोकी संस्या बताते हैं-- 
आयारे सुद्दयड़े, ठाणे समवायणामगे अंगे | 
तो विव्वापण्णचीए णाइस्स धम्मकह़ा ॥ ३२५६ ॥ 
तोबासयअन्न्नयणे, अंतयडे पत्तरोगवाददसे | 
पण्डाणं वायरणे, विवायसुत्ते ये पदसंखा॥) ३०७ ॥| 
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भाचारे सूबइते स्थाने समवायनामके अंगे। 

ततो व्यास्याप्रजप्त चाथस्य घमंकथायां ॥ ३५६ ॥ 
तत उपासकाध्ययने अच्तकृते अनुत्तरीपपाददशे । 
प्रदतानां व्याकरणे विपाकसुत्रे च पदसख्या ॥ ३५७॥ 


कर्थ--आचारांग, यूत्रकृतांग, स्थानांग समवायाग, व्यास्थाप्रश्ञप्ति, धर्मंसथाग, उपासका- 
ध्ययनांग, अच्त/कृहशाग, अनुत्तरीपपादिकदशाग, प्रश्नव्याकरण और विपाकसूत्र इन ग्यारह अंगोके 
पदोकी संख्या क्रमसे भिम्नलिखित है। 
| भद्दारस उत्तीसं, वादा अहकडी अह वि छण्ण्णं | 
सत्तरि अड्ठावीसं, चउदाल सोहससहर्सा ॥ ३५८॥ 
इमिदुगपंचेयारं, तिवीसदृुतिणउदिलिक्स तुरियादी | 
चुलसीदिलक्समेया, कोडी य पिवागसुत्तम्हि ॥ ३५१॥ 
भष्टादद पर्दत्रिद्वत्‌ दवाचल्वारिशत्‌ अष्टकृति: अरशद पद्पचाशत्‌ | 
सप्ततिः अष्टविशति: चतुश्चत्वारिशत्‌ षोडशसहज्नाणि ॥ ३५८ ॥ 
एक्िकर् चेकादशत्रयोविशतिद्वित्रिलवतिरक्ष चतुर्थादिषु | 
चतुरशीतिलक्षमेका कोटिए्च विपाकसूत्रे | २५५॥ 
अर्थ-आचारांगमे अठारह हजार पद हैं, सृत्रकृतांगमे छत्तीस हजार, स्थानागमे वियालीस 
हजार, समवायागमे एक छाख चौसठ हजार, व्याख्याप्रश्ञप्तिमे दो लाख अट्टाईस हजार, घर्मकथाग 
में पाच लाख छप्पत्त हजार, उपासकाध्यय्तागमे ग्यारह छाख सत्तर हजार अत कृहशागमे तेईस 
लाख अट्टाईस हजार, अनुत्तरौपपरादिक दशशांगमे बानवे छाख चवालिस हजार, प्रशत व्याकरण अगमे 
तिरानवे छाख सोलह हजार पद हैं। तथा ग्यारहवें विपाकमृत्र अगमे एक करोड़ चौरासी छास्र 
पद हैं। 
सम्पूर्ण पदोका जोड़ बताते है-- 
वापणनरनोनानं, एयारंगे जुदी हु वादम्हि। 
कनजतजमताननमं, जनकनजयसीम बाहिरे वण्णा || ३६०॥ 
वापणनरनोवान एकादशाे युतिहि वादे । 
कनजतजमताननमं जनकन्तजयसीम वाह्मे वर्णा, ॥३६०॥ 
अथं--पूरवोक्त ग्यारह अगोके पदोका जोड़ चार करोड़ प्रह लाख दो हजार (४१५०२०००) 
होता है। बारहवे दृष्टिवाद मंगमें सम्पूर्ण पद एक अरब आठ करोड़ अड़सठ लाख छप्पन हजार 
पांच (१०८६८५६००५) होते हैं। अंगवाह्म अक्षरोका प्रमाण बाठ करोड एक छाख बाठ हजार 
एक सौ पचहृत्तर (८०१०८१७५) है। 
बारहवे अगके भेद और उनके पदोका प्रमाण बताते हैं-- 


चंदरविजंबुदीवयदीवसमुद्दयवियाहपण्णत्ती | 
प्रियम्म॑ पचविहं सुत्तं पढ़माणिजोगमदों ॥३६१॥ 


रत] 


श्रीमद राजचत्धजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ मार्गणा गाथा-- 


पुव्व॑ जहथहुमाया आगासयहबंगयम्रिसा पंच | 

भेद हु चूलियाए तेतु प्राण इणं कमसो ॥३६२॥ 
चन्द्ररविजम्बूह्मोपकट्ी पसमुद्रकव्यास्याप्रज्ञप्तवः | 

परिकर्म पंचविध॑ सूत्र प्रथमानुयोगमत ॥३६१॥ 
पूर्व॑जलस्थलमायाकाशकरूपगता इस पंच । 

मेदा हि चूलिकाया: तेषु प्रमाणमिदं क्रमश. ॥३६श॥ 


अथे--वारहवे दृष्टिवाद अंगके पाँच भेद है--परिकर्म सूत्र प्रथमानुयोग पुरवंगत चूलिका । इसमे 


परिक्मके पाँच भेद है--पन्द्रपज्ञप्ति सूरंअ्रज्ञप्ति जम्बूद्रीपप्रश्ञप्ति हीपसागरपश्ञप्ति व्यास्याप्रशञष्ति 
सूत्रका अर्थ सूचित करनेवाल्ा है, इस भेदमें जीव अवंधक हो है, अकर्त्ता हो है, चिगुंण ही है 
अभोक्ता ही है, स्वश्रकाशक् ही है, परप्रकाशक हो है, अस्तिरुप हो है, वास्तिरुप ही है, इत्यादि 
क्रियावाद अक्रियावाद अज्ञान विनयरूप ३६३ मिथ्यामतोंको पूवेपक्ष में रखकर दिखाया गया है। 


प्रधमानुयोगका अथ है कि प्रथम अर्थात्‌ मिध्यादुष्टि या अन्नतिक अच्युलत्न भोताकों लक्ष्य करके जो 
प्रवृत्त हो। इसमें ६३ घछाका पुरुषो आदिका वर्णन किया गया है। पुर्वंगतके चौदह भेद हैं, जिनका 
वर्णन आगे करेगे। चूलिकाके पाँच भेद हैं। जलगता स्थसज्नता मायागता आकाशगता रुपगता। 
भव इनके पदोका प्रमाण ऋ्मसे बताते हैं । 


गतनम मनर्ग गोरम मरगत जबगातनोनन जजलवखा | 
मसननन धम्रमननोनननाम रनधजधराननजकादी ॥३६३॥ 
याजकनामेनाननमेदाणि पदाणि होंति परिकम्मे | 
कानवधिवाचनाननमेसती पुण चूडियाजोगो ॥३६४॥ 


गतनम मन्रग गोरम मरगत जवगातनोचन जजलक्षाणि। 
सतत धमससनोनननामं रतधजघरानन जलदिषु॥रे६शा 
याजकनामेनाननमेतानि पदानि भवस्ति परिकर्माण। 
कानवधिवाचनाननमेप: पुत्र. चूलिकायोग: ॥रेहृथ। 


बयं--कमसे चन्रप्रनप्तिमें छत्तोस छाख पांच हजार* ; सूयग्रज्ञप्तिमे पांच छाल तोन हजार, 


जम्बृद्रीपप्रशतिम तीन लाख पच्चीस हजार, हीपसागरप्रज्नप्तिमे वावन छाख छत्तीस हजार, व्यास्या- 


१-अक्षरेंम क्ंक्रोक़ा बोध करानेक्ी रीति गाया न॑ १६८ को ठीकामें "कठ्पययुरूयवर्ण “वभादि 
गाया द्वारा बताई गई हैं। उस्ोके अनुसार अक्षरोंमे बंकोकों जानकर पदोको प्रमाण संख्या तमझ 
देनी चाटिये--चन्दरप्रशप्ते के गवनमनोननं-३६०५००० । सूर्यप्रनप्ति के मनग तोननं-१०३०००। 
जम्यद्रीप्रमप्तिदे गोरम नोननं-३२५०००। द्वोपसागर्रज्प्तिके मरगतनोनमं-५२३६००० । 
पास्पाप्तरिे जयगावनोननं-८४३६००० । सूत्रकें जलरक््या-८८००००० । प्रयमानुयोगके 
एसनेने-५००० । चौद पूतरों़े परमतनोतनताम-१५५०००००५॥ प्रत्येक चूडिकाते रथज- 
पयोव-२०९८९२९० । परिकर्मके बाज्फ्तामे नानत-१८१०५०००] चूलिदारे कानवधि- 
दायानन+ैै०४९४६० ६० । बरी प्रमाष टीकार्मे वाउय दाय बठाया गया है । 
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प्रश्प्तिमि चौरासी छाख छत्तीस हजार पद हैँ। सृत्रमे अठासी छाख पद है। प्रथमानुयोगमे पाँच 
हंगार पद हैं। चौदह पूर्वोंे पचानवे करोड पचाप्त छाख्र पाँच पद है। पाँचो चूलिकाओमेसे 
प्रत्मेकमे दो करोड़ नौ लाख नवासी हजार दो सौ पद है। चल्द्रप्जञप्ति भादि पाँच प्रकारके परिकर्म 
के पदोंका जोड़ एक करोड इव्यासी छाख पांच हजार है। पांच प्रकारकी चूलिकाके पदोका जोड़ 
दश करोड़ उत्तचास छाख छयालीस हजार (१०४९४६०००) है। 

भावार्थ--यहाँ पर जो अक्षर तथा पदोका प्रमाण बताया है वह अपुनरुक्त कक्षर तथा पदोका 


प्रशाण समझना । 
चौदह पृवोमिसे प्रत्येक पूर्वके पदोका प्रमाण बताते हैं-- 
पण्णइृदांह पणतीस तीस पण्णास पण्ण तेरसदं | 
णउदी दुदाह पुष्चे पणवण्णा तेरससयाई ॥३६५॥ 
छत्सयपण्णासाई चठसयपण्णास छसयपणुवीसा । 
विहि लक्खेहि हु शुणिया पंचम रूकण छज्जुदा छट्टे ॥२६६॥ 
पचाशदुष्टचत्वारिशत्‌ पर्चत्रिशत्‌ पचाशत्‌ पंचाशत्‌ त्रयोदशशतम | 
त्वति. द्वाचत्वारिशत्‌ पूर्व प्रपचाशत्‌ त्रयोदशशतानि॥ ३६५ ॥ 
पट्शतपचाशानि चतु'शत्पचाशत्‌ प्रदशतपंचविद्वतिः | 
द्वाभ्यां रक्षाभ्या तु गुणितानि पंचम रुपोर्न षट्युतानि पष्ठे ॥ ३६६ ॥ 
अर्थ--दोनो गाथाओमे उत्पादपुर्व आदि १४ पूर्वोकी बताई गई संख्याकों दो छाखसे गुणा 
करना चाहिये | विशेष यह है कि इस तरहसे गुणित करनेपर जो सख्या उत्पन्त हो उनमेसे पाँचन 
पू॑की संर्या तिकालनेके छिये एक कम कर देना चाहिये और छट्ठे पुर्वका प्रमाण जाननेके लिये छह 
जोड़ देने चाहिये। ऐसा करनेसे पूर्वोका नियत प्रमाण निकछ आता है। दो छाखसे गुणा जिस 
जिस सख्याके साथ करता चाहिये वह उत्पादपूर्वादिकी गाथोक्त संख्या क्रमसे इस प्रकार है-- 
उत्पादपूर्व को ५०, आग्रायणोय ४८, वीयंप्रवाद ३५, अस्तिनास्तिप्रवाद, ३०, ज्ञानप्रवाद ५०, 
सत्यप्रवाद ५०, आत्मग्रवाद १३००, कर्मप्रवाद ९०, प्रत्यास्यान ४२, विद्यानुवाद ५५, फल्याणवाद 
१३००, प्राणवाद ६५०, क्रियाविशालू ४९०, त्रिछोकबिन्दुसार ६२५ | 
भावार्थ--ऐसा करनेपर प्रत्येक पूवके पदोका जो प्रमाण होगा वह इस प्रकार है--चोदह 
पूर्वोमिसे क्रमसे प्रथम उत्पादपूरवमे एक करोड पद हैं। दूसरे आग्रायणीय पूर्वमे छयानवे छाख पद 
हैं। तीसरे वीरम॑प्रवादमे उत्तर छाख पद हैं। चतुर्थ अस्तिनास्तिप्रवाद पूर्वमें साठ लाख पद हैं। 
पाँचमे ज्ञानप्रवादमे एक कम एक करोड़ ( ९९०९९९९ ) पद है। छट्ठें सत्यप्रवाद पूर्वमे एक करोड़ 
छह ( १००००००६ ) पद हैं। सातवे आत्मप्रवादमे छत्बीस करोड़ पद है। आठवें कर्मप्रवाद पूर्वमे 
एक करोड़ भस्सी लाख पद हैं। नौवे प्रत्यास्यान पूर्व॑मे चउरासी लाख पद हैं। दशवे विद्यानुवाद 
पू्व॑मे एक करोड दश छाख पद है। ग्यारहवे कल्याणवाद पूर्वमे छब्बीस करोड़ पद हैं। वारहवे 
प्राणवाद पूर्व मे तेरह करोड़ पद हैं। तेरहवे क्रियाविज्ञाक पूव॑में नो करोड़ पद है। चौदहवें 
बिलोकविन्दुसारमे बारह करोड़ पचास छाख पद है। इन चौदह पूर्वोरमिसे किस पूर्वमे कितने कितने 
पद हैं यह इन दो ग्राथाओमे बता दिया है। किन्तु अब प्रकरण पाकर यहाँपर द्वाद्मांग तथा 


१८४ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनगास्त्रमालायाम्‌ [ मार्ग णा, गाथा-- 


चौदह पूर्वोमि किस किस विपयका वर्णन है यह सक्षेपस्ते विशेष बताया जाता है। प्रवम आचारंगमे 
"किस तरह आचरण करे ? किस तरह खडा हो ? किम तरह बेठे ? किंग तरह शयत् करे ? किस 
तरह भाषण करे ? किस तरह भोजन करे ? जिससे कि पापका वन्ध न हो | अर्थात्‌ किस तरहमे 
इस क्रियाओके तथा अन्य भी इस तरहकी क्रियाओके करनेपर भी पापका वन्च नहों होता ! 
इत्यादि प्रब्नोके बनुप्तार “यत्वपृवंक आचरण करे, यलपूवंक खड़ा हो, यपूर्वक बढ, यलपूर्क 
शयत करे, यत्वपूर्वक भाषण करे, यत्तपूर्वक भोजन करे, इस तरहसे पापका वन्ध नही होता !!१ 
अर्थात्‌ किसी भी क्रियाके यत्ाचार पूव॑क प्रमाद रहित होकर करनेपर परापका वन्ध नही होता । 
इत्यादि उत्तररुप वाक्यों द्वारा मुत्रियोके समस्त आचरणका वर्णन है। दूसरे? सृत्रह्तागमे 
शानविनय आदि निविष्व अध्ययनक्रिया़ा अयवा प्रन्ञाप्रभा कत्पाकत्प छेदोपस्थापना 
आदि व्यवहारधर्मक्रियाका, तया स्वसमय और परसमयका स्वरूप यृत्रोके द्वारा बताया गया है। 
तीसरे स्थानाग'मे सम्पूर्ण द्रव्योके एकसे छेकर कितने विकल्प हो सकते हैं उ्त विकल्पोका वर्णन 
किया है। जैसे सामात्यकी अपेक्षासे जीवद्रव्यका एक हो स्थान ( विकल्प ० भेद ) है, ससारो 
और मुक्तकी अपेक्षासे दो भेद हैं, उत्पाद व्यय प्रौव्यकों अपेक्षासे तीच भेद हैं, चार गतियोसे चार 
भेद हैं। इस हो तरह पुद्गछ आदिक द्रव्योंके भी विकल्प समझना। चौथे समवायागमे" सम्पूर्ण 
द्ब्योमे परस्पर क्रिस किस धर्मकी अपेक्षासे सादुश्य है यह बताया है। पाचबे व्यास्यामशञप्ति' 
अगमे जीव है या नही ? वक्तव्य है अथवा अवक्तव्य है ? नित्य है या अनित्य है? एक है या अनेक 
है! इत्यादि गणवरदेवके साठ हजार प्रइतोंका व्यास्यान है। छट्ठे नाथवर्मकथा” अथवा ज्ञातृ“ 
धर्मकथा अंगमे जीवादि वस्तुओका स्वभाव, तीर्थकरोका भाहात्म्य, तीर्थकरोकी 

समय तथा माहात्म्य, उत्तम क्षमा आदि दर धर्म, सम्यग्दर्शनादि रत्लत्रयधर्मका स्वरूप बताया 
है। तथा गणवर छलद्र चक्रवर्ती आदिकी कथा उपकथाओंका वर्णन है। सातवें उपासकाध्यय 
अगमे उपाश्कोंकी ( श्रावकोंकी ) सम्यग्दर्शनादि ग्यारह प्रतिमासम्बस्धी व्रत गुण शीछ आचार 
तथा दूसरे क्रियाकाण्ड और उनके मत्त्रादिकोंका सविस्तार वर्णन किया है। आठवें अन्तकदृशागर्म 
प्रत्येक तीरथंकरके तोरथमे' जो दश दक्ष मुनि चार प्रकारका उपसर्ग सहन करके संसारके अन्तको 


१. कर चरे, कथ॑ चिट्ठें कयमासे कथ सए, कर भुजीज्ज भासेज्ज जदो पाव॑ ण वंधई” इसके उत्तर 
“चरे जद चिट्ठें जदमासे जदं सये, जद भु जोज्ज भासेज्ज एवं पाव॑ ण वंधई” इत्यादि । 

२--आचरते-प्रोक्षमार्गमाराधर्यात्त अस्मिच्ननेनेति वा आचार. । 

३--मूजे कृत्तं-करण-क्रिया विशेष वर््यते यस्मिन्‌ तत सूत्रक्ृतम । 

४--एकाचेकोत्तराणि स्थानानि तिष्ठन्ति यस्मिन्‌ तत्‌ स्थान । 

५--ऋ्यक्षेत्रकालभावानाश्रित्य जीवाचर्था. सम्रहेण-सादृइ्यसामान्येत अवेयन्ते छायन्ते यस्सित्‌ तत्‌ 
समवायम्‌ । 

६--विं-विविबा आह्या-गणवरदेवकृतपष्टिसह्तप्रश्नानि प्र-प्रकर्ेण ज्ञाप्यन्ते यत्र सा व्यास्याप्रतति । 

७--नाथा-विलोकैश्वरस्वामिनस्तोभंकरास्तेषां घर्मकथा । अथवा ज्ञातृणां तीर्थकरादीनां धर्मकथा | 

८--भाहारादिदानै. पूजाविधागैदच संघमुपासंतें ते उपासकास्ते अधीयंते-पठचन्ते-वर्ष्यन्ते यस्मित्‌ तब 
उपासकाध्ययन ! 

९--एक तीर्थंकरके अनन्तर जब तक दूसरा तीर्थंकर उत्पन्न न हो तब तकके समयको प्रथम तीर्थकरका 
तीर्थ कहते है । 


गोम्मेटसार जीवकाए्डमू कै 


ग्त्त हुए उतका वर्णन है। भौवे अनुत्तरोपपादिकदशागमे प्रत्येक तीर्थक एके तीथंमे होनेवाले उन 
दरश-दद दक्ष मृत्ियोका वर्णन है जो कि घोर उपसर्गंको सहन करके अन्तमे समाधिके द्वारा अपने 
प्राणोका त्याग करके विजय आदि पांच प्रकारके अनुत्तर विमानोमे उत्पन्न हुए। दावे प्रबन- 
व्याकरण अगमें दृतवाक्य नष्ट मुष्टि चिल्ता आदि अनेक प्रकारके प्रइनोके अनुप्तार तीन काछू 
सम्बन्धी घत-धान्यादिका छाभ्ालाभ सुख दु ख जीवन मरण जय पराजय भादि फलका वर्णन है। 
और प्रश्नके अनुसार आक्षेपणी विक्षेपणी सवेजत्ती निर्वेजत्ी इस चार प्रकारको कथाओका वर्णन 
है। ग्यारहवे विपाकसूत्रमे द्रव्य क्षेत्र काछ भावके अनुसार शुभाशुभकर्मोकी तोब् मद मध्यम आदि 
अनेक प्रकारकी अनुभाग-शक्तिके फल देनेहप विषयका वर्णन है। बारहवे दृष्टिवाद' अगमे 
तीन सी त्रेसठ मिथ्या मतोका वर्णन ओर उनका निराकरण है। दृष्टिवाद अगके पाव भेद है- 
परिकर्म सूत्र प्रथमानुयोग पूव॑गत चूलिका । परिकर्ममे गणितके करणसूभोका वर्णन है। इसके पाच 
भेद हैं, चन्द्रपज्ञप्ति सु्प्रजञप्ति जम्बूददोपप्रजञत्ति दीपसागरप्शप्ति व्यास्थाप्रशपति । चद्धप्रशप्तिमे चद्धमा- 
सम्बन्धी विमान आयु परिवार ऋद्धि ग्रमव हाम्रि वृद्धि पूर्ण ग्रहण अर्ध ग्रहण चतुर्थाचचत्ञ ग्रहण 
आदिका वर्णन है। इसी प्रकार सूय॑प्रज्तिमे सूसम्बन्धी आयु परिवार गन ग्रहण आदिका 
वर्णन है। जम्पूद्वीपप्रज्ञप्तिमे जम्बूद्दीपसम्बन्धी मेरे कुछाचल महाह्ृद (तलाव) क्षेत्र कुण्ड 
वेदिका वन व्यस्तरोके आवास महातदी आदिका वर्णन है। ह्ोपसागरप्ज्ञप्तिमें थसस्यात होप 
और समुद्रोका स्वरूप तथा वहाँपर होनेवाले अक्ृृत्रिम चेत्याछयों आदिका वर्णन है। व्यास्था- 
प्रश्नप्तिमे रूपी अहूपी जीव अजीव द्रव्योका भव्य अभव्य-मेद प्रमाण छक्षणोका अनत्तरसिद्ध 
परम्परासिद्धोका तथा दूसरी वस्तुओका भरी वर्णन है। दुष्टिवादके दुसरे भेद--सुत्रमे तीनसो 
त्रेसठ मिध्यादृष्टियोका पृव॑पक्षपृवेक निराकरण है। तीसरे भेद प्रथमानुयोगमें भेंसठ शलाका 
पुरुषोका वर्णन है। चौथे पूर्वके चौदह भेद है। उत्तमे किस किस विषयका वर्णन है यह सक्षेपसे 
क्रमते बताते है। उत्पादपुर्वमे प्रत्येक्ष धव्यके उत्पाद व्यय श्रौव्य और उनके सथोगी धर्मोका 
वर्णन है। आग्रायणीय पुर्वंभे द्वादशागमे प्रधानभूत सातसों सुत्य तथा दु्णय पंचास्तिकाय 

पड़ द्रव्य सप्त तत्व नव पदार्थ आदिका वर्णन है। वीर्यानुवादमे आत्मवीर्य परवीर्य उभयवीर्य 

बालवीय तपोवीर्य गृणवीर्य पर्याववीयं आदि अनेक अ्रकारके वीर्य (सामथ्यं ) का वर्णन है। 

अस्तिनास्तिप्रवादसे स्थादस्ति स्थान्ास्ति आदि सप्तभग्रीका वर्णन है। ज्ञानप्रवादमे मति श्रुत 

अवधि मन पर्यय केवलरूप प्रमाण ज्ञान, तथा कुमति कुश्रुत विभंगहूप अप्रमाण शञानके स्वरूप 

सख्या विषय फलका वर्णन है | सत्यप्रवादमे आठ प्रकारके शब्दोच्चारणके स्थाव", पा प्रयत्न, 

वाक्यसंस्कारके कारण, शिष्ट दुष्ट शब्दोके प्रयोग, छक्षण, वचनके भेद, बारह प्रकारको भाषा५ 





१--दूष्टीनां मिध्यादर्शनाना वाद --वीत्तरपक्षकथ्त यंत्र । 
२--उरकण्ठक्षिरोगिह्नामूलदंदतादिकाताल्योष्ठात्णवि बष्टी स्थावाति | 
३--स्पृष्टतेपत्सपृष्ठताविवृततेषद्िवृततासबृवताहूपा पंचप्यल्ला । 


४--व्याकरण । 
५-१. अनिष्ठ कथद, २ कलह वचन, ३ पैशून्य वचन, ४. असंवद्यछार, ५ रतिदाए ६ बर्ति 


बार, ७ उपधिवाक, ८ तिरृतिवाक्‌ ९. अप्रणतिवाक्‌ १०. मोपवा १३. हउम्परमंन वार 
१३. मिथ्यादर्शनवाक्‌ । 
२४ 





१८६ श्रीमद राजचच्रजेनभास्तमालयामे [ मार्म॑णा, यावा- 


अनेक प्रकारके असत्यवच्रत, दशप्रकारका सत्ववचन", वाग्युप्ति, मौत आदिका वर्णन है। 
भात्मप्रवादमे बात्माक्षे कतुत्व आदिका वर्णव* है। कर्मप्रवादमें मूलोत्तर प्रकृति तथा दंब उदय 
उदीरणा आदिको अनेक अवस्थाओंका वर्णव है। प्रत्यास्यानपूर्व्मे ताम स्थापना द्रव्य भेत्र काल 
भाव, पुरुषके संहतत आदिकी बपेक्षासे सदोष वस्तुका त्याग, उपवासकों विधि, पांच समिति, 
तो गुप्ति आदिका वर्णन है। विद्यानुवादमे अंगुष्ठप्रसेना आदि सातसौ अल्यविद्या, तथा रोहिणी 
आदि पांचसो महाविद्याओंका स्वरूप सामथ्ये मस्त्र तत्व पुजा-विधान बादिका, तथा पिद्ध 
विद्याओंका फछ और अन्तरिक्ष भौम अंग स्वर स्वप्प लक्षण व्यंजन छिन्त इस आठ महाविमित्तोंका 
वर्णत है। कल्याणवादमे तीर्थकरादिके गर्भावतरणादि कल्याण, उत्तके कारण पुण्पकर्म पोब्ल 
भावचा आदिका, तथा चन्द्र सूव॑ प्रह सक्षत्रोके चारका एवं ग्रहण जकुत बादिके फहका वर्णन 
है। प्राणावादमें क्ायचिकित्सा आदि आठ प्रकारके आयुर्वेदका, इठा पिगछा आादिका, वर्ण 
प्राणोके उधकारक अपकारक द्व्योका गतियोंके बनुसार्से वणेन किया है। क्रियाविशालमें संगीत 
छंद बल्कार पृत्षोकी वहत्तर कला स्त्रीके चौंसठ गृण, शिल्पादि विज्ञात, गर्भाधाचादि क्रिया, 
तित्य नैमित्तिक क्रियाओका वर्ण है। त्रिकोकविन्दुसारमे लोकका स्वरूप, छत्तीस परिकर्म, आठ 
ध्यवहार, चार वीज, मोक्षका स्वरूप, उसके गमनका कारण, क्रिया, मोअमुदधके स्वहुपका वर्ण 
है। दृश्धिददवामक वारहवे जंगका पाचवां भेद चूलिका है। उसके पांच भेद हैं, जलूयता स्वछगता 
माबायता आाकागयता रुपयता। इनमेसे जल्गतामे जलगसत अग्निस्तम्भव अग्तिसक्षण अग्विका 
लासत अग्निभरवेश आदिके मच्च्र तत्व तपर्चर्या भादिका वर्णन है। स्थछगतामें मेरे कुछाचछ 
भूमि भादियें प्रवेश शोघ्रगमत आदिके कारण मत्तर त्त्र बादिक्ा वर्णव है । मायागतायें झद्रजाछ 
सम्वत्पी म॒त्त्रादिका वर्णन है। बाकाशगततामे आक्राशयमत्तके कारण मन्त्र तस्त्र बा्दिका वर्णव 
है। रुपगतामें तिहादिक अनेक प्रकारके रुप वनामेके कारणभूत मन्त्रादिक्ा वर्णन है। 
अंगवाह्न श्रुतके भेद गिनाते हैं-- 

सामइयचउवीसत्थयं तदो वंदणा पडिद्कमर्ण | 

वेणय॑ क्षिद्यिमम दसवेयार व उत्तरत्य्ण ॥ १६७ || 

फणववहारकप्पाकृप्पियमहकपियं च पुहरियं | 

भहएु ढरीयणिसिहियमिदि चोहसमंगवाहिस्यं || ३६८ || 

सामाविकक चतुविगस्तव ततो बंदता प्रतिक्रणणम्‌ | 

देनयिक इृतिकर्म दशवैकालिक व्‌ उत्तराब्ययनमु ॥ ३६७॥ 

कल्यव्यवहार-कल्पाकस्प्यिक-महाकल्प्यं व पुंडरोकम | 

, _ महापुड्रोक निपिद्धिका इति चतुदंगांववाह्ममर॥३२६८॥ 
कर अथ-सामायिक चतुर्विगस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वेवविक, कृतिकर्म, दमवैकलिक, उत्तरा- 

धो | द् कैल्पाकल्थ, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंढरीक, निपिद्धिका वे अंगवाह्मश्ुतके 


१-देज़ो गाया नं, २२२ । 
२-जोगे उचा ब बेचा द पाती 
ल्द्ध्य के 


३--छरत ख्ब्प वर्ष दि्कि भेद आदि बड़ी ठोका में दे 


३६७-२६८-१६०-३७४०-२७१ ]. गोम्मट्सार जीवकाण्डम्‌ १८७ 
श्रुतज्ञानका माहात्य बताते हैं-- 


मुदकेवल च णाणं, दोण्णि वि सरिसाणि होंति वोहादो | 
मुदणाणं तु प्रोदर्ल, पच्च॑दख केबल णाणं ॥ १६९ ॥ 
श्रुत केवल च ज्ञान द्वेंप सदृशे धवतो बोधात्‌ | 
श्रुतज्ञान तु परोक्ष प्रत्यक्ष केवल ज्ञानमु" ॥ २६९॥ 
अर्थ--जञानकी अपेक्षा श्रुतज्ञान तथा केवलज्ञान दोनो हो सदुश हैं। परल्तु दोनोमे अत्तर 
यही है कि श्रृतज्ञान परोक्ष है और केवलज्ञान प्रत्यक्ष है। 
भावार्थ--जिम्त तरह श्रृतज्ञान सम्पूर्ण द्रव्य और पर्याथोकों जातता है उस हो तरह केवल- 
ज्ञान भी सम्पूर्ण द्रव्य और पर्यायोकों जानता है। विशेषता इतनी ही है कि श्र्‌ तज्ञान इन्द्रिय 
ओर मनको सहायतासे होता है, इसलिये परोक्ष-अविशद अस्पष्ट है। इसकी अमूत पदार्थोमे और 
उनकी अर्थपर्यायों तथा दुसरे सुक्ष्म अशोमे स्पष्टहपे प्रवृत्ति नहो होती | किस्तु केवरज्ञाव निरा- 
वरण होनेके कारण समस्त पदार्थों और उनके सम्पूर्ण गुणों तथा पर्यायोको स्पष्टहपसे विषय 
करता? है। 
क्रमप्राप्त अवधिज्ञानका निरूपण करते हैं-- 
अवहदीयदि सि ओही, सीमाणाणे सि वण्णियं समये | 
मवगुणपच्चयविहियं, जमोहिणाणे त्ति ण॑ वेति ॥ ३७० ॥ 
अवधीयत इत्यवधि, सीमाज्ञानमिति वर्णित समये। 
भवगुणप्रत्ययविधिक यदवधिज्ञानमिति इद बरवन्ति || ३२७० ॥ 
अर्थ--ह्रव्य क्षेत्र काछ भावकी अपेक्षासे जिसके विषयकी सीमा हो उसको अवृधिज्ञान 
कहते हैं। इस हो लिये परमागममे इसको सीमाज्ञान कहा है। तथा इसके जिनेन्द्रदेवने दो भेद 
कहे है--एक भवप्रत्यय दूसरा गुणप्रत्यव ) 
भावाथ--तारकादि मवकी अपेक्षासे अवधिज्ञानावरण क्षर्मका क्षयोपशम होकर जो अवधि- 
ज्ञात हो उसको भवप्रत्यय अवधि कहते हैं। जो सम्यग्दशंतादि कारणोक्ी अपेक्षासे अवधिज्ञाना- 
बरण करमंका क्षयोपशम होकर अवधिज्ञान होता है उसको गुणप्रत्यय अवधि कहते हैँ । इसके 
विषयके परिमित्त होनेसे इस ज्ञानको अवधिज्ञान अथवा सीमाज्ञान कहते है। यद्यपि दूसरे मतिज्ञा- 
सादिके निषयकी भी सामान्यसे सीमा है, इसलिये दूसरे ज्ञानोक़ो मी अवशिश्ञान कहना चाहिये; 
तथापि समभिरूदतयकी अपेक्षासे ज्ञानविशेषकों हो अवधिज्ञान कहते हैं। 
दोनो प्रकारके अवधिज्ञानका स्वामी त्तथा स्वरूप बताते ह-- 


भवपच्चइगो सुराणिरयाणं तिस्थे वि सब्वर्ंगुत्यों | 

गुणपच्चइगो गरतिरियाणं संखादिचिण्दमवों | ३७१ || 
१--त्याद्मदफेवलज्ञाने सर्वतत्तप्रवाशवे। भेद साक्षादसाक्षाच्च्र ह्मतस्वन्यतमं भवेत्‌ | से. मे देवागम । 
३--पर्वद्रव्यपर्यायेपु केवलत्य त. सु, भ १ मू. २९ | 
३०-पदु ख् १ गा १८४॥ 


१८८ श्रीमद्‌ राजचन्द्जेनश्ास्त्रमालायास्‌ [ मार्गणा गाधा-- 


भवप्रत्ययक सुरनारकाणां ती्थेंषपि सर्वागेत्यम । 
गुणप्रत्ययक नरतिरदचां शखादिचिन्हभवम्‌ ॥ ३७१॥ 


अर्थ--भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव नारकी तथा तीर्थकरोके भी होता है और यह ज्ञान 
सम्पूर्ण अग्से उत्तन्न होता है। गुणप्रत्यय अवधिज्ञान पर्याप्त मनुष्य तथा सज्ञी परेग्दरिय तिर्यचोके 
भी होता है और यह ज्ञान शंखादि चिन्होसे होता है। 

भावार्थ--ताभिके ऊपर शसत पद्म वज् स्वस्तिक कलश आदि जो शुभ चिन्ह होते हैं, उप 
जगहके भातमप्रदेशोसते प्रगट होनेवाले अवधिज्ञानावरण तथा वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपदामसे गुण- 
प्रत्यम अवधिज्ञान होता है। किन्तु भवप्रत्यय अवधिज्ञान सम्पर्ण आत्मप्रदेशोसे प्रगट होता है। 
भवप्रत्यय अवधिज्ञान सभी देव और नारकियोके होता है, क्योकि उसमे भव प्रधान कारण बा 
गुणप्रत्यय अवविज्ञान मनुष्य तिय॑चोके ही होता है, परन्तु सबके नही होता, क्योंकि इसके होनेमे 
मुख्य कारण गुण हैं। ह 

आगेकी गाभाके उत्तराध॑मे प्रकारान्तरसे सामान्य अवधिके तथा पूर्वार्धमे गुणप्रत्यय 
अवधिके भेदोंको गिताते हैं-- 


गुणपच्च॒हगो छट्भा, अगुगावद्टिद्पवडमाणिदरा | 
देसोही परमोही, सब्बोहि ति य तिधा ओही ॥ २७२ ॥ 


गुणप्रत्ययकः पोढा अनुगावस्थितप्रवर्धमानेत्तरे । 
देशावधि परमावधिः सर्वावधिरिति च त्रिधा अवधि.॥ ३७२ ॥ 
बर्थ--गुणप्रत्यय अवधिज्ञानके छह भेद हैं, अनुगामी अननुगामी अवस्थित अनवस्थित 
वर्धमान हीयमान । तथा सामान्यसे अवधिज्ञानके देशावधि परमावधि सर्वावधि इसतरहसे तीन 
भेद भी होते हैं। ह 
भावाथथ-जो अवधिज्ञान अपने स्वामी जोवके साथ जाय उसको अनुगामी कहते हैं। इसके 
तोल भेद हैं--क्षेत्रानुगामी भवानुगामी उभयानुगामी | जो दूसरे क्षेत्रमें अपने स्वामीके साथ जाव 
उसको क्षेत्रानुगामी कहते हैं। जो दूसरे भवमे साथ जाय उसको भवानुगामो कहते है। जो दूसरे 
क्षेत्र तथा भव दोनोमे साथ जाय उसको उभयानुगामी कहते हैं। जो अपने स्वामी जीवके साथ 
ते जाय उसको अननुगामी कहते हैं। इसके भी तोन भेद है, क्षेत्राननुगामी भावाननुगामी 
उभयाननुगामी | जो सूर्यमण्डलके समान नघटे न बढ़े उसको अवस्थित कहते हैं। जो चर्द- 
मण्डलकी तरह कभी कम हो कभी अधिक हो उसको अनवस्थित कहते है। जो शुक्लपक्षके चन्द्रकी 
तरह अपने अन्तिम स्थानतक बढ़ता जाय उसको वर्धमान अवधि कहते हैं। जो कष्णपक्षके 
चन्द्रक्ती तरह अन्तिम स्थानतक घटता जाय उसको हीयमान अवधि कहते हैं। सामान्यतया अवधि- 
ज्ञानके जो तीन भेद बताये हैं उनमेंसे केवल गुणप्रत्यय देशावधिज्ञानके ही अनुगामी भादि छहं 
भेद हुआ करते है। 
इसके सिवाय विशेष यह है कि-- 


भषपच्चइगों ओही, देसोही होदि परमसल्योही | 
गुणपच्चइगो णियसा, देसोही वि ये गरुणे होदि ॥ २७३ ॥ 


३७२-२७२-३१७४-२१७५-१७६ ] गोम्मट्यार जोवकाण्डसू १८९ 


भवप्रत्यवकोधवधि: देशावधि, भवति परमसर्वावधी | 
गुणप्रत्ययको नियमातु देशावधिरपि च गुणे प्रवति ॥ ३७३ ॥ 
अथ--पवप्रत्यय अवधि सियमसे देशावधि हो होता है और परमावधि तथा सर्वावधि 
सियमसे गृणप्रत्यय ही हुआ करते है। देशावधिज्ञान भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय दोनों तरहका होता है। 
भावार्थ-दरशंवविशुद्धि मादि गुणोके निमित्तते होनेवाल गुणप्रत्यय बवधिज्ञान देशावधि 
परमावध्रि सर्वावधि इस तरह तीनो प्रकारका होता है। विन्‍्तु भवप्रत्यय अवधिज्ञान नियमसे 
देशावधिरुप ही हुआ करता है। 
देसोहिस्स य अपरं, णरतिरिये होदि संजदम्हि वर | 
पएरमोही सब्योही, चरमसरीस्तस विरूस्स ॥ ३७४ ॥ 
देशावधेश्च॒अवरं नरतिखचोः भवति संयते वर 
परमावधि: सर्वावधि: चरमशरीरस्थ विस्तस्थ ॥ ३७४।॥ 
४ न कद देशावधिज्ञान सयत तथा असंयत दोनो ही प्रकारके मनुष्य तथा देशसयमी 
सैयतासंयत तिय॑ञ्चोके होता है। उत्कृष्ट देशावधिज्ञान संयत्त जीवोके ही होता है। किन्तु परमावधि 
और सर्वावधि चरमशरीरी महात्नतीके हो होता है। 


पडिवादी देसोही, अप्पडिवादी हृवंति सेसा थो । 
म्रिच्छचं अविरम्णं, ण ये पडिपज्जंति चरमहुगे॥ २७५ ॥ 
प्रतिपाती देशावधि' अग्रतिपातिनों भवत शेषों बहो। 
मिथ्यात्मविर्मण वे च प्रतिपत्चेते चरमद्विके ॥ ३७५ ॥| 
५ धर्थ-देशावधिज्ान प्रतिपाती होता है और परमावधि तथा सर्वावधि अग्र तिपाती होते 
हैं| परमावधि और सर्वावधिवाले जीव नियमसे मिथ्यात्व ओर अत्नत अवस्थाको प्राप्त नही होते | 
भावार्थ-पम्यकत्व और चारिव्रसे च्युत होकर मिथ्यात्व भौर असंयमकी प्राप्तिको प्रतिपात 
कहते हैं। इस तरहका यह प्रतिषात देशावधिवाडेका ही होसकता है। परमावधि ओर सर्वावधि 
वालेका नहीं होता | फलत ये दोनो अन्तिम अवधिज्ञान अप्रतिपाती ही है भौर देशावधिज्ञान 
प्रतिपाती अग्रतिपाती दोनो हो तरहका है। 
अवधिज्ञानका द्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षासे वर्णन करते हैं-- 
दच्ब॑ खेत्त काल, भाव॑ पढ़ि रूपि आगदे ओही | 
अबरादुकस्सो ति य, वियप्परहिदों हु सल्ोही ॥ २७६ ॥ 
द्रव्य क्षेत्रं काले भाव प्रति रूपि जानीते अवधि: | 
धवरादुत्कृष्ट इति च. विकल्परहितस्तु सर्वावधिः ॥ ३७६॥ 
अर्थ--जघन्य भेदसे लेकर उत्हृष्ट मेदपर्यज्त अवधिज्ञानके जो असंख्यात छोक प्रमाण भेद 
हैं वे सब ही द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षासे प्रत्यक्षतया रूपी ( पुदग ) हव्यकों ही ग्रहण करते 
है। तथा उप्के सम्बन्धप्ते ससारी जोब द्ृब्यको भी जानते हैँ। किन्तु सर्वावधित्ञानमे जबन्य 
उत्कृष्ट आदि भेद सही हैं->वह निविकल्प-एक प्रकारका है। 


१९० प्रीमद राजचन्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ मार्गणा गाथा-- 


भावार्थ--अवधिज्ञानावरणका पर्वोत्क्ट क्षयोपशम होने पर सर्वावविज्ञान होता है अतएव 
उसके ऊपर अवधिज्ञानका फिर कोई स्थान नही है, किन्तु देशाववि और प्रमावधिमें जब 
सध्यम उल्डृष्ट तीचो ही भेद पाये जाते है। 
अवधिज्ञानके विपय्रभूत सबसे जधघच्य द्रव्यका प्रमाण बताते हैं-- 
णोकम्मुराह्संचं, मज्ट्िमजोगज्जियं सविस्तचय | 
होयविभत्त जाणदि, अवरोही दल्वदों णियमा ॥ ३७७ ॥ 
तोकर्मोरालसंचय मध्यमयोगाजितं सवि्नतोपचयम्‌ । 
छोकविभक्त जानाति अवरावधि. द्वव्यत नियमातु ॥ २७७ ॥ 
अर्थ--मध्यम योगके द्वारा संचित विश्नसोपचयसहित नोकम ओऔदारिक वर्गणाके संचवमे 
छोकका भाग देनेसे जितना द्रव्य लब्ध॒ आवे उतनेकों नियमप्ते जधन्य अवधिज्ञान द्व्यक्ी अपेक्षासे 
जानता है। 
पह असकर और जिसका मध्यम योगके द्वारा संचय हुआ हो ऐसे 
डेढ्गुणहानिमात्र समयप्रवद्धह्प औदारिक नोकमंके समूहमें छोकप्रमाणका भाग देनेसे जो द्रव्य 
लव्ध आवे उतने द्व्यको जधन्य अवधिज्ञान नियमसे जानता है। इससे छोठे स्कत्वकी वह ग्रहण 
नही कर सकता । इससे स्थल स्कच्चके ग्रहण करनेमें वाघा नही है । 
अवधिज्ञालके विषयभूत जघन्य क्षेत्रका प्रमाण बताते हैं-- 
सुहमणिगोदअपन्‍्जचयस्स जोदरस तदियसमयम्दि | 
अवरोगाहणमाणं, जहण्णयं ओहिखेश॑ ठु॥ ३७८ || 
सुक्ष्मनियोदापर्याप्तकस्य जातस्य तृतीयसमये ) 
अवराबगाहनमा्॑ जघन्यकमवधिक्षेत्रं तु॥ ३७८॥ 
अर्थ-तृक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्यापककी उलच्न होनेसे तीसरे समयमे जो जघत्य अवंगाहना 
होती है उसका जितना प्रमाण है उत्तना हो अवधिज्ञानके जपन्य क्षेत्रका प्रमाण है । 
भावाय॑--इतने क्षेत्रमे जितने जघन्य द्रव्य होगे जिसका कि प्रसाण पहले बताया गया है 
उत्तको जधन्य देगावधिवाल्ा जान सकता है--इसके वाहर जो जघब्य द्रव्य स्थित हैं. उतको वह 
ग्रहण नही कर सकता । 
जघच्य क्षेत्रके विषयमे विशेष कथन करते है-- 
अवरोहिसेत्तदीहं, वित्यारुस्पेहयं ण जाणामो । 
अण्णं पुण समकरणे, अवरोगाइणपमाणं तु॥ ३७९ ॥ 
बवरावधिक्षेत्रदीर्ध विस्तारोत्सेघक च जावीम:। 
अत्यत्‌ पु्ः समीकरण अवरांवगाहनाप्रमाणं तु ॥ ३७५॥ है 
अर्थ--जघत्य अवविज्ञानक्के क्षेत्रकी छोचाई लम्बाई चौड़ाईका भिल्‍्न-भिन्‍न प्रमाण हम नहीं 


जानते | तयापि वह मालूम है कि समीकरण करनेसे जितना जबन्य अवगाहनाका प्रमाण होता 
है।उत्तना ही जपन्य अवधिका क्षेत्र है । 
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भावार्थ--अवधिज्ञानके जध्य क्षेत्रकी ऊँचाई आदिके पृथक्‌-पृथक्‌ प्रमाणके उपदेशका इस 
समय अभाव है, परम गुरुओके उपदेशसे हमको इतना हो मालूम है कि वह जघन्य अवगाहना 
प्रमाण हुआ करता है। 
अवरोगाहणमाण॑,  उस्सेहंगुलअसं्भागरस | 
सइस्स य घणपद॒रं, होदि हु तक्खेचसमकरणे ॥ ३८० ॥| 
अवरावगाहनमानमुत्सेधागुला[संख्यभागस्य । 
सूचेदच घनप्रतरं भवति हि तत्ेत्रसमीकरणे ॥ ३८० ॥ 
अर्थ--उत्सेधागुलकी अपेक्षासे उत्पत््त व्यवहार वृच्यगुलके असस्यातवे भागप्रमाण भुजा 
कोटी और वेधमे परस्पर गुणा करनेसे जितना जघत्य अवगाहनाका प्रमाण होता है उतना हो समी- 
करण करनेसे जधत्य अवधिज्ञानका क्षेत्र होता है। 
भावार्थ--यद्यपि जघन्य अवगाहनाके क्षेत्रका कोई एक आकार नियत नही है फिर भी यहाँ 
बताये अलुस्तार गुणा करनेसे घतागुलके असस्यातवे भागप्रभाण जधघन्य अवग्राहचाका और उतना 
ही जघन्य अवधिका क्षेत्र होता है। 
अबरं तु ओहिखेतं, उस्सेहे अंगुल हवे जम्हा | 
सुहमोगाहणमाणं उबरि पमाणं तु अंगुलयं || ३८१ ॥ 
अवरं तु अवधिक्षेत्रमुत्सेधमंगुल भवेद्वस्मात्‌ । 
सृक्ष्मावगाहनमानमुपरि प्रमाण तु अगुलकम्‌ ॥ ३८१॥ 
अर्थ--जो जघन्य अवधिका क्षेत्र पहले बताया है वह भी व्यवहारागुलकी अपेक्षा उत्सेघांगुल 
ही है; क्योकि वह सृक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तककी जघत्य अवगाहना प्रमाण है। परन्तु आगे 
अंगुलसे प्रमाणागुशका ग्रहण करना। 
भावाथै--जघस्य अवगाहताके समान घत्तागुरुके असंख्यातवे भाग जो जधन्य अवधिका 
क्षेत्र बताया है वह प्रभाणांगुलकी अपेक्षा नहीं किन्तु व्यवहारागुरुको अपेक्षासे उत्सेधागुलके 
धनप्रमाण घनांगुलका असस्यातवा भाग होनेसे उत्सेधांगुल ही समझता चाहिये, क्योकि परमागमका 
ऐसा नियम है कि शरीर गृह ग्राम नगर आदिका प्रमाण उत्सेधांगुलसे ही लिया जाता है। परज्तु 
भागे अंगलशव्दसे प्रमाणांगुल लेता चाहिये। 
अव्रोहिखेत्तमज्ते, अवरोही अवरदव्यमवगमदि। 
तहतव्वस्पवगाहो उस्सेहामंसधणपदगे ॥ ३८२ ॥ 
अवरावधिशेत्रमध्ये अवरावधि. अवरद्वव्यमवगवछतति | 
तद्द्रव्यस्थावगाह उत्सेधासंख्यघनप्रतरः ॥ ३८२॥ 
अर्थ--जघन्य भवधि अपने जघस्य क्षेत्रमे जितने भी असंख्यात प्रमाण जघच्य द्रव्य है जिसका 
कि प्रमाण ऊपर बताया जा चुका हैं उन सबको जानता है। उस द्रव्यका मवगाह उत्सेवागुरुके 
असस्यातवे घन्रतर होता है। 
१--अंगुलमावलियाये बादि गा में ४०४। 


१९्रे श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ मारगणा गाथा-- 


भावार्थ--यद्यपि जधत्य अवधिके क्षेत्रसे जधन्य द्रव्यके अवगाह-्षेत्रका प्रमाण असस्यात- 
गुणा हीन है; तथापि घतरूप उत्सेधागुलके असस्यातवें भागमात्र हो है। इसको भुजा कोटी तथा 
वेधका प्रमाण सृच्यगुलके असख्यातवे भाग है। 
आवलिअसंखभागं, तीदभविश्स च काहंदो अबरं | 
ओही जाणदि भावे, काहुअसंखेज्जभागं तु॥ रे८३े ॥ 
आवल्यसस्यभागमतीतभविष्यच्च कालतः अवरम । 
अवधि' जानाति भावे काछासंख्यातभागं तु ॥ ३८३ ॥ 
भर्थ--जघन्य अवधिज्ञान कालकी अपेक्षासे आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण अपने 
विषथभूत द्रव्यकी व्यजन पर्यायोको जानता है। तथा जितनी पर्यायोकों क्ाढकी अपेक्षाें जानता 
है उसके असख्यातवे भागप्रमाण वर्तमान कालकी पर्यायोको भावकी भपेक्षासे जानता है। 
इस प्रकार जघन्य देशावधिज्ञानके विषयभूत द्रव्य क्षेत्र काह भावकी सीमाको बंताकर अब 
बागेके देशावधिज्ञानके द्वितीयादि विकल्पोका द्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षासे वर्णन करते है-< 
अवरदव्वादुवरिमिदव्यवियप्पाय होदि धुवहारों । 
सिद्धाण॑तिमभागों, अमव्बसिद्धादणंतगुणो ॥| ३८४ ॥ 
अवरूव्यादुपरिसद्रव्यविकल्पाय भवति प्र वहार:॥ 
सिद्धानन्तिमभाग: अभव्यसिद्धादनत्तगुण' ॥ ३८४॥ 
अरथ--जघत्य द्व्यके ऊपर द्व्यके दूसरे भेद निकालनेके छिये ध्रुवहार होता हें! इसका 
( भुवहारका ) प्रमाण सिद्धराशिसे अनन्तवे भाग और अभव्यराशिसे अनन्तगुणा है। 
अवधिज्ञानके विषयमे समयप्रबद्धका प्रमाण बताते है-- 
धुवहारकमवर्गणगुणगारं कम्मवर्गर्ण गुणिदे | 
समयपबद्धप्माणं, जाणिज्जो ओहिविसयम्दि ॥ ३८५ ॥ 
श्रुवहारकामंणवर्गणागुणकार का्मणवर्गणां गुणिते। 
समयप्रवद्धप्रमाण शातव्यमवधिविषये ॥ ३८५॥ 


अर्थ--शुवहारहूप कार्मणवर्गंणाके गुणाकारका और का्मणवर्गणाका परस्पर गुणा करनेसे 
अवृधिज्ञानके विषयमे समयप्रवद्धका* प्रमाण निकछता है। 
भावार्थ--देशावविज्ञानके विषयभूत द्रव्यकी अपेक्षासे जितने भेद हो उतमेंसे दो कम करने 
पर जो प्रभाण हो उसको प्रूवहार रख परस्पर गुणा करनेसे कार्मणवर्गंगाका गुणकार होता है। 
उसका कार्मणवर्गणाके साथ गुणा करने पर विवक्षित समयप्रवद्धका प्रमाण निष्पन्न होता है। 
ध्रुवहारका प्रमाण विशेषतासे बताते है-- 
मणदव्बबम्गणाण, वियप्पाणंतिमसमं खु धुवहारो । 
अवरुक्‍्कस्सविसेसा, रूवहिया तत्वियप्पा हु ॥ ३८६ ॥ 


१-जघन्य देशावधिज्ञानके विपयभूत द्रव्यका ही नाम यहाँपर समयप्रवद्ध है। प दो. । 
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मनोद्रव्यवर्गणातरा विकल्पानस्तिमसमं सु ध्रुवह्मर | 
अवरोत्कृष्टविशेषा रुपाधिकास्तद्िकल्पा हि ॥ ३८६॥ 
अर्थ-मत्ोद्व्य 'वर्गणाके उत्हृष्ट प्रमाणमेसे जधस्य प्रमाणके घटानेपर जो शेष रहे उसमे 
एक मिलानेसे मनोद्रव्य वर्गंणाओके विकल्पोका प्रमाण होता है। इस विकत्पोका जितना प्रमाण हो 
गा अनत्त भागोंमेसे एक भागके बराबर अवधिज्ञानके विषयभृत द्रव्यके श्रुवहारका प्रमाण 
 है। 
मनोद्रव्यवंणाका जघत्य और उल्डृष्ठ प्रमाण बताते है-- 
अबरं होदि अंत, अगंतभागेण अहियपुक्करस | 
इृदि मणभेदाणंतिमभागो दचव्वम्मि धुबह्यारों ॥| ३८७ ॥ 
अवर भवति अनन्तमनन्तभागेताधिकमुत्कृष्ठम | 
इति मनोभेदानन्तिमभागो द्रब्ये भ्रुवहार: ॥ ३८७ ॥ 
अथ--मनोद्रव्यवर्गंणाका जघन्य प्रमाण अनन्त है, इसमे इसीके ( जघत्यके ही ) अनन्त 
भागोमेसे एक भागझे मिलानेपर मनोवर्गणाका उल्डृष्ट प्रमाण होता है। इस प्रकार जितने मतरो- 
वर्गणाके भेद हुए उसके अनल्त भागोमेसे एकभागप्रमाण अवधिज्ञानके विषयभूत द्वव्यके विषयमे 
ध्रुवह्मरका प्रमाण होता है । | 
घुवहाररस्स पम्ाणं, पिद्धाणंतिमपमाणमेच पि। 
समयपवद्धणिमिय, कम्मणवगणगुणादों हु ॥ ३८८ ॥ 
होदि अ॑तिमभागो, तग्गुणगारों वि देसओहिस्स | 
दोऊणदत्वमेदपमाणदूबद्ारसंकगो ॥ ३८९ ॥ 
भुवहारस्य प्रमाण पिद्धानल्तिमप्रमाणमात्रमपि । 
समयप्रबद्धनिमित्त कार्मणवर्गंणागुणतस्तु ॥ ३८८ ॥ 
भवत्यनन्तिमभागस्तदुगुणकारो पि वेशावधे. | 
दयूनद्रव्यमेदप्रमाणभुवहारसवग मं ३८५॥ 
अभ-यद्यपि ध्रुवह्नारका प्रमाण पिद्धराशिके अनन्तवे भाग है, तथापि अवधिजञानविषयक 
समयप्रबद्धका प्रमाण निकालनेके भिमित्तमृत कामणवर्गगाके गुणकारसे अलस्तवे भाग समझता 
चाहिये | दृव्यकी अपेक्षाप्रे देशावधिज्ञानके जितने भेद हैं उत्तमे दो कम करनेसे जो प्रमाण ओेप 
रहे उतनी बार भ्रुवह्मरका परूुपर गुणा करनेसे कार्मण वर्गणाके गुणकारका प्रमाण निकहतता है । 
देशावधि शानके हत्यवी अपेक्षा कितने मेद है यह बताते है-- 
अंगुलअसंखगुणिदा, खेचवियप्पा य दब्बभेदा हु । 
सेत्तवियप्पा अवरुपकस्सविसेस हवे एत्थ || ३९० ॥ 
अगुलासब्यगुणिता: क्षेत्रविकल्पारच द्रव्यमेदा हि। 
क्षेत्रविकल्पा अवरोत्कृष्टविशेषों भवेदत्र ॥ ३९० ॥ 
“एप जे जम्पकल मार्गगाके प्रकरणें वर्गणाओके भेद बताये गये है। देखो गाया नं, १९४ । 
२५ 





१९४ श्रीमद्‌ राजचर्द्रजेनगास््रमालायाम्‌ [ मार्गणा, गाया-- 


ब्थ--देगावधि जानके लषेत्रकी अपेक्षा दितने मेद है उनको सूअंगुलके असंल्यातरे भागते 
गुणा करनेपर द्वव्यकों अपेक्षासे देशावधिके भेदोका प्रमाण निकलता है। क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
प्रमाणमेंसे स्व जधत्य प्रमाणक्रों घटानेसे जो प्रमाण भेप रहे उतने ही क्षेत्रकों अपेक्षा देशावपिके 
विकल्प होते हैं। इसका मुच्यंगुलके असस्यातवे भागसे गुणा करके उसमे एक मिलातेपर द्रव्यको 
भपेक्षासे देशावधिक भेद होते हूँ । 

क्षेत्रकी अपेक्षा जधन्य और उत्हृ प्रमाण कितना है यह बताते हैं-- 


थंगुलभसंसभागं, अबरं उदकस्सयं दे छांगो। 
दि कागणगुणगारो, असंखधुवद्याससंवग्गो ॥ २९१ ॥ 
अंगृलासंस्यभागमवरमृत्कुध्त॑ भवेल्लोक: | 
इति वरग्यंणगुणकारोअसंत्यश्रुवहास्तंवस्यं: ॥ २९६ ॥ 
बर्थ-देगावधिका पृर्वोक्त सूक्ष्म निगोदिया रूब्ध्यपर्याप्तककी जधन्य अवगाहनाप्रमाण, अथा 
घनरांगुलके अंख्यातवें भागस्वरुप जो प्रमाण वताया है वहों जघन्य देशावधिके विपयभूत क्षेत्रका 
प्रमाण है। सम्पूर्ण छोकप्रमाण उत्हृष्ठ शेत्र हैं। इसलिये देंगावविक्रे सब द्रव्य विकल्पोके प्रमाणमेंते 
दो कम करनेपर जो प्रमाण चेष रहे उतने हो प्रुवह्ारोक्ों रखकर परस्पर गुणा करनेसे कामण- 
वर्गणाका गुणकार निषन्न होता है। 
वर्गंणाका प्रमाण बताते हैं- 
वगाणरापिपमाणं, सिद्धागंतिमपमाणमेच् पि | 
हुगसहियपरममेद्पमाणवहराण. संबग्गों ॥ ३९२ ॥ 


वर्गणाराशिप्रमाणं पिद्धानन्तिमग्रमाणमात्रमणि | 
हिकतहितपरममेदप्रमाणावहाराणां. संवर्ग: ॥ रेणर ॥ 
अर्थ--का्ंण वर्गंणाका प्रमाण यद्यपि सिद्ध राणिके अनन्तवे भाग है; तथापि परमावधिके 
भेदोंगे दो मिानेसे जो प्रमाण हो उत्तनी जगह धरुवहार रखकर परस्पर गुणा करनेसे लब्बराशि- 
प्रमाण कार्मणवर्यगाका प्रमाण होता है। 
परमावषिक्े कितने भेद हैं यह बताते हैं-- 
परमावहिस्स भेद, सगओगाहणवियप्पहद्तेझ 
है #-. धुवह्वारं कक, क्ग्गण गुणगा हद] ब्गगणं > ० प 
इंदे धुवहारं बरूणगुणगारं वर्गणं जाणे॥ ३९३ ॥ 
परमाववेभेंदा: स्वकावगाहुनविकल्पहततेजस: ] 
वर्गषायुणकार वन्यंणां जाबीहि॥ २९३ ॥ 
है बर्थ--तेजस्काबिक जीवोकी अवगाहताकै जितने विकल्प हैं उसका और तेजस्कायिक 
जीवसगिका परस्पर गुणा करनेते जो राशि रूब्य जावे उतना ही परमावधि ज्ञावकरे दव्यकी 
अपेक्षा भेदोक्षा प्रमाण होता है। इस प्रकार शुब्हार, दगंगाका गुणकार, और वर्मंणाका स्वरूप 
समझना चाहिये | 


/ 
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देसोहिअवरद॒च्बं, धुवह्ारेणवहिंदे हवे विदियं । 
तदियादिवियप्पेतु वि, असंखवारों तिएस कमों ॥ ३९४ ॥ 
देशावध्यवरद्रव्य॑ श्रुवह्रेणावहिते भवेत्‌ द्वितोयम | 
तृतीयादिविकल्पेष्वपि असख्यवार हत्येष. क्रम ॥ २९४ ॥ 
प्र्थ--देशावधिज्ञानके जधन्य द्रव्यका जो प्रमाण पहले बताया है उसमे प्र बहारका एक 
बार भाग देनेसे देशावधिके दूसरे विकल्पके द्वव्यका प्रमाण निकलता है। दूसरे विकत्पके 
द्रव्यमे ध्रुवहारका एक बार भाग देनेसे तीसरे विकल्पके द्रव्यका और तीसरे विकल्पके द्रव्यमे 
ध्रुवहारका भाग देनेसे चौथे विकल्पके द्वव्यका प्रमाण निकलता है। इसी तरह आगेके विकल्पोके 
द्रव्यका प्रमाण निकालनेके लिये क्रमसे असख्यात वार ध्रृवहारका भाग देना चाहिये। 
देसोहिमज््षमेदे सबिस्ससोषचयतेजकरम्मंग । 
तेजोभासमणाणं, वागणयं केवल जत्य ॥ ३९५॥ 
परसदि ओही तत्थ असंखेज्जाओ हवंति दीउवही | 
वासाणि असंखेज्जा, होंति असंखेज्जगुणिदकमा ॥ ३९६ | 
देशावधिमध्यमेदे सविद्धसोपचयतेज कर्माजुस । 
तेजोभाषामनसा वर्गणां। केवहा यत्न॥ ३९५॥ 
पश्यत्यवधिस्तत्र असंख्येया भवन्ति द्वोपोदधयः। 
वर्षाण असस्यातानि भवस्ति असस्यातगुणितक्रमाणि ॥ ३९६॥ 
अर्थ--इस प्रकार असस्यात वार ध्रुवहारका भाग देते देते देशावधिज्ञानके मध्य मेदोमेसे 
जहाँपर प्रथम भेद विस्न॒सोपचयसहित तेजस शरीरकों विषय करता है, अथवा इसके आगेका दूसरा 
मध्यमेद विस्सोपचयसहित कार्मण शरीरको विषय करता है, अथवा तीसरा भेद विस्नसोपचयरहित 
तैजस वर्गणाको विषय करता है, अथवा चौथा भेद विस्नसोपचयरहित भाषा वरगणाकों विषय करता 
है, अथवा पाचवा भेद विज्लसोपचयरहित मनोवर्गणाकों विषय करता है, वहां पर सामान्यसे 
देशावधिके उक्त पाँचों ही मध्य भेदोके क्षेत्रका प्रमाण असस्यात्त द्वोप-समुद्र और कालका प्रभाण 
असस्यात वर्ष है। परन्तु विशेषताकी अपेक्षासे पूर्व २ भेदके क्षेत्र और कालके प्रमाणसे उत्तरोत्तर 
भैदके क्षेत्र और कालका प्रमाण भसख्यातगुणा असख्यातगुणा है, क्योंकि असंस्यातके भी असख्यात 
भेद होते है । 4 रे ध 
तत्तो कम्मह्यस्सिगिसमयपवद्ध विविस्ससोवचय | 
धुवहास्स्स विभज्जं, सब्बोही जाव ताव हवे ॥ २९७ ॥ 
तत' कार्ंणस्थ एकसमप्रप्रवद्ध'ं विविश्नसोपचयम्‌। 
प्र वहारस्प विभाज्य सर्वावधि. यावत्‌ तावत्‌ भवेत्‌ ॥ ३९७ ॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर मनोवर्गंणामे धर वहारका भाग देना चाहिये | इस तरह भाग देते देते 
विस्सोपचयरहित कार्मणका एक समयप्रबद्धप्रमाण विषय आता है। उक्त क्रमानुसार इसमें भी 
सूर्वावधिके विषय पय॑न्त भुवहारका भाग देते जाना चाहिये। 


१९६ श्रीमद्‌ रानचन्दरजैनशास्त्रमाछायास॒ [ मारगंणा, गाथा-- 


एदम्हि विभज्जंते, दुचस्मिदेसावहिम्मि वग्गणयं | 
चरिमे कम्मह्यस्सिगिवर्गणमिग्रिवारभजिंदं . तु ॥ ३९८॥ 
एतस्मित्‌ विभज्यमाने द्विचरमदेशावधी वर्गंणा। 
चरमे कार्मणस्मेकर्गणा एकवारभक्ता तु॥३९८॥ 
अर्थ--इस समयप्रबद्धमें भो ध्रुवह्मरका भाग देने से देशावधि ज्ञानके द्विचरम भेदके विषय- 
भूत द्रव्यका कार्मणवर्गणारूप प्रमाण निकलता है। इस एक कामंणवर्गणामे भी एकबार 
शुवहारका भाग देनेते जो छब्ध भावे उतना देशावधिक्रे चरम भेदके विपयभूत द्रव्यका प्रमाण 
निकलता है। 
अंगुलभसंखभागे, दव्यवियप्पे गदे दु सेर्चम्द । 
एगागासपदेसो, वड़ढदि संपुण्णछोगों ति ॥१९९॥ 
धंगुलासंस्यभागे, द्रव्यविकल्पे गते तुक्षेत्रे। 
एकाकाशप्रदेशों वर्धते सम्पूर्ण छोक इति ॥३५९॥ 
अर्थ-सूच्यंगुलके असंस्यत्वे भागप्रमाण जब द्रव्यके विकल्प हो जाँय तब क्षेत्रकी अपेक्षा 
जधच् क्षेत्रका जितना प्रमाण है उसके ऊपर आकाशका एक प्रदेश बहता हे इस ही कमसे 
एक एक भाकाशक़े प्रदेशकी वृद्धि वहातक करनी चाहिए कि जहाँ तक देशावधिका उत्हूष्ट क्षेत्र 
सवंछोक होजाय | 
आवलिअसंखभागो, जहण्णकाहो कमेण समयेण | 
वड्ृदि देसोहिवरं पतले समऊणयं' जाव ॥४००॥ 
भावल्यसख्यभागो जघन्यकाल' क्रमेण समयेल। 
वर्ध॑ते देशावधिवर पतल्य॑ समयोनक यावत्‌ ॥४००॥ 
अर्थ--अधन्य देशावधिके विष्यभूत कालका प्रमाण आवल्लौका असख्यातर्वाँ भाग है। इसके 
अपर उत्तृष्ट देशावधिके विषयभूत एक समय कम एक पत्यप्रमाण काल पर्य॑न्त, प्रुव तथा अश्रुव 
वृद्धिरुप क्रमसे एक एक समय को वृद्धि होती है। 
जत्र पैथा कालसम्बन्धी उक्त दोनों ही क्रमोको उनच्चीस काण्डकोमे कहनेकी इच्छासे आचार्य 
पह प्रथम काण्डकमे उनका ढाई गाथाओ द्वारा वर्णन करते हैं-- 
अंगुलअसंखभागं, धुवरुवेण य असंखवार तु। 
असंखसंख भाग, असंखबारं तु अडडुबगे ॥४० १॥ 
अगुलासंस्यभाग शुवरूपेण च असंख्यवारं तु । 
असंख्यसंख्यं भागमसख्यवारं तु अन्नुवगे ॥४०१॥ 
अथ॑--अधम काण्डकमे चरम विकल्पपय॑न्त असंख्यात वार घनांगुलमे आवलीका भाग देनेपर 
जितना प्रमाण आवे इस तरहके अगुलके असस्यातवे भागप्रमाण ध्रुव वृद्धि होती है और इस ही 


बी न पर्यत्त घनागुलके असस्यातवें और सब्यातवे भागप्रमाण श्रुव वृद्धि भी असंस्यात 
वार | 
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पुवअथद्रवरवेण य, अबरे खेचम्हि वढ़िहदे खेत्ते । 
अबरे काहरिद पुणों, एक्करेकक बड़ददे समय ॥४०२॥ 
ध्रुवाधुवर्पेण च धबरे क्षेत्रे वद्धिते क्षेत्र 
अवरे काले पुनः एकैको वर्धते समय' ॥४०२॥ 
अर्॑--अघन्य देशावधिके विष क्षेत्रके पर शरुवहुपते अथवा अधुवरुपते क्षेत्रती वृद्धि 
होनेपर बधत्य कालके अपर एक एक समयक्री वृद्धि होती है। 
भावाय॑--भूव॑में यहुबताया गया था झ्ि/हव्यकी अपेक्षासे सुच्यंगुलके असंस्यातवे भागप्रमाण 
भेद हो जानेपर क्षेत्रमें एक प्रदेशको वृद्धि होती है। अब यहा यह बता रहे हैं कि जधन्य बवधिज्ञानक्े 
विषय क्षेत्रके आगे पुर्वोक्त रीतिते एक एक प्रदेशकी क्रमसे वृद्धि होते २ जब आवल्से भक्त 
घनांगुरुप्रमाण प्रदेशोकी वृद्धि होजाय तब जघन्य देशावधिज्ञानके विषयभूत कालके प्रमाणमे एक 
तमयक्ी वृद्धि होती है | इसी तरह आगे भी प्रत्येक ध्रुवरूपसे या अध्नू वहपसे घनागुरुके असंस्यातवे 
या संख्यातवे भागप्रमाण प्रदेश वृद्धि होजातेपर उत्तरोत्तर कालके प्रभाणमे एक समयकी वृद्धि होती 
जाती है। 
संखातीदा समया, पहमे पव्यम्मि उसयदों बड़दी | 
सेत्तं का अस्सिय,पढगादी कंडये बोच्छ ॥४०१॥ 
सस्यातीताः समयाः प्रधमे पर्व उभयतो वृद्धि । 
क्षेत्र कालमाश्रित्य प्रथमादीति काण्डकामि वक्ष्ये ॥४०१)॥ 


धर्थ--प्रथम काण्डकमे ध्रुवरूपसे और अध्र वहुपसे अस॒स्यात समयकी वद्धि होती है। इसके 
आगे प्रथमादि काप्डककोका क्षेत्र और कालके आश्रयते वर्णन करते हैं । 
अंगुहुभावहियाए, भांगमसंखेज्जदों वि संखेज्जों | 
अंगुलमावहियंती, आवहिय चांगुलपुधत्त ॥४०४॥ 
अंगुलावल्यों भागोशस्पेयोर्षप सस्येयः | 
अंगुल्मावल्यन्त आवलिकश्चायुल्पृथक्त्वम्‌ ॥४०४॥ 
अथे--प्रथम काण्डकमे जधन्य क्षेत्रका प्रमाण धनागुलके असंस्यातवे भागप्रमाण और उत्कृष्ट 
क्षेत्रका प्रमाण धक्मांगुलके संख्यातवे भाग प्रमाण है। और जधत्य काका प्रमाण आवलीका 
असंस्यातवाँ भाग, तथा उत्कृष्ट कालका प्रमाण आवलोका संख्यातवों भाग है। दूसरे काण्डक्मे 
क्षेत्र पांगुलप्रमाण और काछ कुछ कम एक आवंडी प्रमाण है । तोपरे काण्डकर्े क्षेत्र धनांगुक-- 
पृथकत्व* और काल आवलीपृथक्त्वप्रमाण है। 


आवलियपुधत्त पुण, हत्थं तह गाउय॑ मुहुत्तं तु । 
जोयणभिण्णपुहुत्त, दिषसंतों पण्णुवीसं तु ॥४०५॥ 


(--प्रीवसे भौ तककी संस्याकों पृथकृत्व कहते है! 


१९८ श्रीमद्‌ राजचच्दजेनशास्त्रमाछायास्‌ [ मार्गणा गाधा-- 


आवलिपूथकूत्व॑ पुनः हस्तस्तथा गव्यूति.* मुहू्तस्तु 
योजत॑ भिन्नमुह्॒त. दिवसात्तः पञ्चविशतिस्तु ॥४०५॥ 
अर्थ--चतुर्थ काप्डकमे काल आवलीपृथकृत्व और क्षेत्र हस्तप्रमाण है। पांचवें काण्डकमे 
क्षेत्र एक कोश और काल अन्तमुंह॒ते है। छट्ठें काप्डकमे क्षेत्र एक योजन और काल भिल्लमूह्॒त 
है। सातवें काण्डकमे काल कुछ कम एक दिन और क्षेत्र पच्चीस शोजन है। 
भरहम्मि अद्भमासं, साहियमास च जम्बुदीवम्मि | 
बासं च मणुबल्ोए, वासपुधत्त च रुचगम्मि ॥४०३॥ 
भरते अध॑मास' साधिकमासइच जस्बूद्ीपे । 
वर्षइच मनुजलोके वर्षपृथक्त्व च रुचके ॥४०६॥ 
अर्थ-आठवे काण्डकमें क्षेत्र भरतक्षेत्रप्माण और काल अर्धमास-पश्षप्रमाण है | चोवे 
काण्डकर्मे क्षेत्र जम्बूद्ीपप्रमाण और काछ एक माससे कुछ अधिक है। दशवे काग्डकर्मं क्षेत्र 
मनुष्यलोकप्रमाण और काल एक वर्षप्रमाण है। ग्यारहवे काण्डकमे क्षेत्र रुचक द्वीप और काह 
वर्षपृथक्त्वप्रमाण है | 
संखेज्जपमे, वासे, दीवसमुद्दा हव॑ति संखेज्जा | 
वासम्मि असंखेज्जे, दीवसमुद्दा असंखेज्जा ॥४०७॥ 
संस्यातप्रमे वर्ष द्वोपसमुद्रा भवन्ति संख्याता: । 
वर्ष असंख्येये ह्वोपसमुद्रा असंख्येया.॥४०७॥ 
बर्ण-वारहवें काण्डकमे संख्यात वर्षप्रमाण का और संख्यात ह्ोप-समुद्रभ्ममाण क्षेत्र है। 
इसके आगे तेरहवेंसे लेकर उत्तीसवे काण्डक पर्यन्‍्त असंख्यात वर्षप्रमाण काछ और बर्सस्थातत 
द्वीप-समुद्रप्रमाण क्षेत्र है। 
भावा्थ--यद्यपि तेरहवेंसे लेकर उल्नीसवे काण्डक तक कालका प्रमाण असंसख्यातत वर्ष और 
क्षेत्रका प्रमाण अस॒ख्यात द्वोप-समुद्र बताया है। कितु यह सामान्य कथन है। विशेषस्ूपसे उत्त- 
रोत्तर असंत्यातगुणा क्षेत्र तथा कालका प्रमाण होता है। तथा उत्तीसवे काण्डकमे क्षेत्र सम्पृ्ग 
लोक बौर काल एक समय कम एक पल्य* है। 
कालविसेसेणवरहिद्सेचविसेपों धुवा हवे वड़ढी | 
अड्ठ बवड़ढी वि पुणो, अविरुद्ध इइकंडम्मि ॥४०८॥ 





१--यद्यपि कोपकारोने गव्यूति शब्दका अर्थ दो कोश किया है--“गब्यूति. स्त्री क्रोशयुगम्‌ ॥१८, 
काण्ड २, भूमिवर्ग । किन्तु यहाँ आयममें तथा अन्यत्र भी एक कोश अर्थ माता गया है। 

३--एक आवलो और एक समयसे ऊपर तथा मुहर्तके भीतर सब बअन्तर्मूहर्तके भेद हैं। भिन्न मूहूतका 
अर्थ मुहर्तते छुछ कम ऐसा होता हैं। 

३--देखों गाया नं० ३९९, ४१० 

४--देतो गावा नँ० ४० ०, ४११। 
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कालविशेषेषावहितक्षेत्रविशेषों ध्रुव भवेत्‌ वृद्धि: | 
अध्रुववृद्धिरपि पुन. अविरद्धा इष्टकाण्डे ॥४०८॥ 
अर्थ--किसी विवक्षित काण्डकके क्षेत्रविशेषमे कालविशेषका भाग देसेसे जो शेष रहे उतना 
ध्रुव वृद्धिका प्रमाण है। इस हो तरह अविरोधरूपसे इंष्ट काण्डकमे अध्रुव वृद्धिका भी प्रमाण 
समप्तना चाहिये। इस अश्रुव वृद्धिका क्रम आगेके याथामे कहेगे | 
भावार्थ--विवक्षित काण्डकके उत्लृष् क्षेत्रप्रमाणमेसे जधघन्य क्षेत्रप्माणको घटाने पर जो 
शेप रहे उमको क्षेत्रविशेष कहते है। और उत्कृष्ट कालके प्रमाषमेसे जधन्य कालके प्रमाणको 
घटानेपर जो शेप रहे उसको कालविशेष कहते हैं। किसी विवक्षित क्षेत्रविशेषमे उसके 
कालविशेषका भाग देनेसे जो प्रमाण शेष रहे उतना ध्रुव वृद्धिका प्रमाण है। तथा यहाँपर जो 
अन्नूव वृद्धि बताई गई है उसका भो क्रम किसी भी विवक्षित काण्डकमे क्षेत्र और कालके अविरोध- 
पूर्वक सिद्ध कर लेता चाहिये। 
अन्नुव वृद्धिका क्रम वताते है-- 
अंगुलअसंसभागं, संख॑ वा अंगुर्ल व तस्सेव | 
संखमसंस एवं, सेढीपदरस्स अद्ध बंगे ॥४०९॥ 
अगुलासस्थभाग. सख्यं वा अंगुलं तस्येव। 
सस्यमसंख्यमेव श्रेणीप्रतरमोरक्षुवगायाम्‌ ॥४०९॥ 
अर्थ--घनांगुलके असस्यातवे भाग्माण, वा घतरांगुलके सख्यातवे भागप्रमाण वा घना- 
गृलमात्र, वा संख्यात घतागुलमात्र, वा असंख्यात घ्मांगुलुमान्र इसी प्रकार श्रेणीके अध्॑स्थातवे 
भागप्रमाण, वा श्रेणीके संस्थातवे भागप्रभाण, वा श्रेणीप्रमाण, वा संख्यात श्रेणी प्रमाण, वा असस्यातत 
श्रेणीप्रभाण, वा प्रतरके अस्रख्यातवे भाग प्रमाण, वा प्रत्तरके सख्यातवे भाग प्रमाण, वा प्रतर 
प्रमाण प्रदेशोकी वृद्धि होने पर एक एक समयकी वृद्धि होतो है। यही अश्रुव वृद्धिका क्रम है। 
भावार्थ-जहाँ १२ जितने प्रकारकी वृद्धियोका होना सम्भव हो वहाँ पर उतने प्रकारकी 
वृद्धियोमेसे कभी किसी प्रकारकी ओर कभी किसी प्रकारकी प्रदेशवृद्धिके होने पर एक एक समयकी 
वृद्धिका होना यही अध्रुव वृद्धिका क्रम है। 
उत्कृष्ट देशावधिके विषयभूत द्रव्य क्षेत्र काछ भावका प्रमाण दो गाथाओके द्वारा बताते हैं- 
कम्मदयवरगर्ण धुवह्रेणिगिवारभाजिदे दव्वं | 
उक्कस्सं सेच पुण, छोगो संपुण्णओ होदि ॥४१०॥ 
कर्मृणवर्गणां ध्रुवहारेणकवारभाजिते द्रव्यस्‌ | 
उल्ष्ट क्षेत्र पुन. लोक: सपूर्णो भवति ॥ ४१०॥ 
अभथे--कार्मणवर्ग णामे एकवार ध्रुवहारका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना देशावधिके 
उद्ृष्ट द्रव्यका प्रमाण है। तथा सम्पूर्ण लोक उल्ूष्ठ क्षेत्रका प्रमाण है। 
पल्लसमऊण काछे, भावेण असंखलोगमेत्ता हु। 
दब्वस्स य एज्जाया, वरदेसोहिस्स विसया हु ॥ ४११॥ 


२७० श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ मार्गणा गाया-- 


पल्य॑ समयोन काले भावेनासंस्यलोकमात्रा हि। 
द्रव्यस्थ च पर्याया वरदेशाववेविपया हि ॥ ४११॥ 
अर्थ--कालकी अपेक्षा एक समय कम एक पल्य और भावको अपेक्षा असंख्यात लोकप्रमाण 
द्रव्थकी पर्याय उत्कृष्ट देशावधिका विपय है। 
भावार्थ-काछ और भाव घब्दके द्वारा द्रव्यकी पर्यायोका ग्रहण किया जाता है। इसलिये 
कालको अपेक्षा एक समय कम पल्यप्रमाण और भावको अपेक्षा असंख्यात छोकप्रमाण द्रव्यको 
पर्यायोको उल्लृष्ट देशावधि ज्ञान विषय करता है । 
काले चउण्ण उड़ढी, काछो भजिदव्य खेत्तउड़ढ़ी य । 
उड्ढीए दब्बपज्जय, भजिदव्या खेत्त-काला हु ॥ ४११॥ 
काले चतुण्णा वृद्धि काछो भजितव्प, क्षेत्रवृद्धित्च । 
वृद्धया द्रव्यपर्याययो: भजितव्यी क्षेत्रकाली हि ॥ ४१२ ॥ 
अर्थ--कालकी वृद्धि होने पर चारों प्रकारकी वृद्धि होती है। क्षेत्रकी वृद्धि होने पर कालकी 
वृद्धि होती है और नही भी होतो है। इस ही तरह द्रव्य और भावकी अपेक्षा वृद्धि होने पर क्षेत्र 
ओर कारक़ी वृद्धि होती भो है और नही भी होती हे। पसल्तु क्षेत्र और काछकी वृद्धि होने पर 
द्रव्य और भावकी वृद्धि अवश्य होतो है। 
देशावधिका निरूपण समाप्त हुआ; अत क्रमग्राप्त परमावधिका निरूपण करते हैं-- 
देसावहिपरद॒व्यं, धुवह्रेणवहिदे हवे णियमा । 
प्रमावहिरस अबरं, दव्वपमाणं तु जिणदिट ॥ ४१३ ॥ 
देशावधिवरद्रव्य॑ भ्रुवहारेणावहिते भवेत्‌ नियमात्‌ । 
परमावधेरवर द्रव्यप्रमाणं तु जिनदिष्टत्‌ ॥ ४१३ ॥ 
अर्थ--देशावधिका जो उत्कृष्ट द्रव्पप्रमाण है उसमें एकबार श्रुवह्मरता भाग देनेसे 
जो रब्घ आवे उत्तता हो मियमसे परमावधिके जघन्य द्रव्यका प्रमाण निकलता है, ऐसा जिवेस् 
देवने कहा है । 
प्रमावधिके उत्कृष्ट द्रव्यका प्रमाण बताते हैं-- 
प्रमावहिस्स भेदा, सगठस्गाहणवियप्प्‌हदतेक | 


चरसे हारपमाणं, जेदरस य होदि दव्वं तु ॥ ४१४ ॥ 
प्रमावधेभेंदाः स्वकावगाहनविकल्पहततेजा: । 
चरमे हारप्रमा ज्येष्ठस्थ च भवत्ति द्रव्यं तु ॥ ४१४ | 
अर्थ--अपनो ( तेजस्कायिक जीवराबिको ) अवगाहनाके भेदोका जितना प्रमाण है उसका 
तेजस्कायिक जीवराशिके साथ गुणा करने पर जो राशि उत्तन्न हो उत्तते ही परमावधिज्ञानक्रे मेद 
होते हैं। इनमेसे सर्वोत्कृष्ट अन्तिम भेदमे द्रव्य प्र वहारप्रमाण होता है । 
सव्यावहिस्स एक्क्ो, परमाणू होदि णिव्वियप्पों सो | 
गंगामहाणइस्स, पवाहोव्य धुबो हवे हरो || ४७१५॥ 
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सर्वावधेरेकः परमाणुभवति निविकल्प: सः । 
गंगामहानद्या. प्रवाह इव ध्र्‌ वो भवेत हार. ॥ ४६५ ॥ 


अ्थ--परमावधिके उल्डृष्ट द्रव्यप्रमाणमे भ्वहरका एकवार भाग देलेसे रब्ध एक परमाणु- 
मात्र द्रव्य आता है, वही सर्वावधिज्ञानका विषय होता है | यह ज्ञान तथा इसका विषयभूत परमाणु 
निविकल्पक है | यहाँ पर जो भागहार है वह गंगा महानदोके प्रवाहको तरह ध्रुव हे । 

भावाधे--जिस तरह गगा महानदीका प्रवाह हिमाचछसे निककर अविच्छित्त प्रवाहके 
द्वारा बहता हुआ पूर्व॑ समुद्रमे जाकर अवस्थित हो गधा हे उसी तरह यह भागहार भी जघत्य 
देशावधिज्ञानके द्वव्यप्रमाणसे लेकर आगे सर्वाविधिके द्रव्यप्रमाण पर्यन्‍्त अविच्छित्त रूपसे 
जाते जाते परमाणुपर जाकर अवस्थित हो गया हें, बधोकि अवधिज्ञानके भेदोमे यह सर्वाव- 
घिज्ञान अन्तिम भेद है। देशावधि या परमावधिकी तरह इसमे भेद नहीं हैं। अतएव यह 
निरविकल्प है और इसका विषय पुदुगछ परमाणु भी निविकल्प ही है 


परमोहिदव्बभेदा, जेत्तियमेत्ता हु तेत्तिया होंति । 
तस्सेदर खेच-काहृवियणा विसया असंखगुणिदकमा ॥ 9१६ ॥ 
परमौधिद्व्यमेदा यावस्मात्रा हि तावन्मात्रा मवत्ति । 
तस्‍्येव क्षेत्र-कालूविकल्पा विषया असख्यगुणितक्रमा, ॥ ४१६॥ 
अर्थ--परमावधिके जितने दव्यकी अपेक्षा भेद है उतने ही भेद क्षेत्र और कालकी अपेक्षासे 
है। परन्तु उनका विषय असख्यातगुणितक्रम हे। 
भावाये--यद्यपि परमावधिके भेद द्रव्य क्षेत्र कालकी अपेक्षा बराबर हो हैं फिर भी प्रत्येक 
उत्तर भेदमे क्षेत्र कालका प्रमाण असख्यात गुणा असस्यात गुणा है। 
असंख्यातगुणित॒क्रम किस तरहसे हे यह बताते हैं-- 
आवलिअसंखभागा, इच्छिदगच्छघणमाणमैत्ताओ | 
देसावहिस्स खेत्ते काढ़े वि य होंति संबग्गे | ४१७ ॥ 
आवल्यसस्यभागा इच्छितगच्छधनमानमात्राः | 
देशावपेः क्षेत्रे कालेषपि च भवन्ति संवर्ग ॥ ४१७ ॥ 
अर्थ--किसी भी परमावधिके विवक्षित क्षेत्रके विकल्पमें अथवा विवक्षित कालके विकल्पमे 
सकल्पित धनका जितना प्रमाण हो उतनी जगह आवलीक असर्यातवे भागोकों रखकर परस्पर 
गुणा करनेप्े जो राशि उत्तन्न हो वही देशावधिके उत्हृष्ठ क्षेत्र और उत्हाष्ठ काहमे गृणाकारका 
प्रमाण होता है। जन 
भावार्थ-परमावधिके प्रथम विकल्पमे सकल्पित धनका प्रमाण एक और दूसरे विकत्पम्े तीव 
तथा त्तोसरे विकल्पमे छह चौथे विकत्पमे दश पांचवें विकल्पमे पत्द्रह छट्टे विकल्पमे इककीस सातवें 
विकल्पमे अद्वाईस होता है। इसी तरह भागे भी संकल्पित धनका प्रमाण समझता चाहिये। परमा- 
वधिके जिस विकल्पके क्षेत्र या कालका प्रमाण निकालना हो उम्र विकत्पके संकल्पित धलके 


१, देखोगाया न, ४१४ । 
२६ 
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प्रमाणके बराबर आवलीके असख्यातवें भागोको रखकर परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो, 
उसका देश्ञावधिके उत्डूष्ट क्षेत्र और उत्ह्ठ कालके प्रमाणके साथ गुणा करनेसे परमावधिके 
विवक्षित विऋृत्पके क्षेत्र और कालका प्रमाण निकलता है | 


भावार्थ--जिलनेवा भेद विवक्षित हो वहा पर्यच्त एकसे लेकर एक एक अधिक अड्डू रखकर 
सबको जोडनेसे जो राशि उत्पत्त हो वही उस विवक्षित मेदका सकल्पित' घन होता है। जैसे 
प्रथम भेदका एक, दुसरे भेदका तीन, तीसरे भेदका छह, इत्यादि | 


प्रकारान्तरसे गृणकारका प्रमाण बताते है-- 
गच्छसमा तक्‍काहियतीदे रूझणगच्छधणमेत्ता | 
उमये वि य गच्छस्स य, धणमेत्ता होंति गुणगारा | ४१८ ॥ 
गच्छप्मा तात्कालिकातीते रूपोनगच्छधनमात्रा' । 
उभये४प च गच्छस्य च धनमात्रा भवन्ति गुणकाराः ॥ ४१८ ॥ ग 
अर्थ--विवक्षित गच्छक्की जो सस्या हो उत्तने प्रमाणको विवक्षित गच्छसे अव्यवहित पूर्वक 
गच्छके प्रमाणमे मिला कर एक कम करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसमे विवक्षित गच्छकी संख्या 
मिलानेसे सकल्पित घनका प्रमाण होता है। यही गुणकारका प्रमाण है। 
भावाथ--जैसे चौथा भेद विवक्षित है, तो गच्छक्रे प्रमाण चारको अव्यवहित पूर्वके भेद तोनमे 
मिछाकर एक कम करनेसे छह होते है, इसमे विवश्षित गच्छक्रे प्रमाण चारको मिलानेसे दश होते 


है, - 0 2ल प्रमाण है। तथा यहो विवक्षित भेदका सकल्पित धन है। इसी तरह सभी 
में गुणकारका प्रमाण समझ लेना चाहिए। 


परमावहिवरसेत्तेणवहिदरवकस्सओदिखेत्तं तु । 
सब्बावहिंगुणगारो, काले वि असंखलोगो दु ॥४१९॥ 
परमावधिवरक्षेत्रेणावहितोत्कृष्टावधिक्षेत्रं तु। 

सर्वावधिगुणकार, कालेअप असस्यलोकस्तु ॥४९९॥ 


भर्थ--उत्कृष्ट अवधिज्ञानके क्षेत्रमे परमावधिके उत्कृष्ट क्षेत्रका भाग देनेसे जो लब्ध भावे 


उतना सर्वावधिसम्धस्धो क्षेत्रके लिए गुणकार है। तथा सर्वावधिसम्बन्धी कालका प्रमाण छातेके 
लिये असस्यात छोकका गुणकार है। 


भावाथ-असंख्यात छोकके प्रभाणको पाच वार लोकके प्रमाणसे गुणा करने पर जो राशि 
उत्पन हो उतना सर्वाधिक ज्ञानके उत्डृष्ट क्षेत्रका प्रमाण है| इसमे परमावधिके उत्डृष्ट क्षेत्रका भाग 
देनेसे सर्वावधिके क्षेत्रसम्बन्धी गुणकारका प्रमाण निकलता है। अर्थात्‌ इस गुणकारका परमावधिके 
उत्हृषट क्षेत्प्रमाणके साथ गुणा करनेसे सर्वावधिके क्षेत्रका प्रमाण निकलता है। ओर इस ही तरह 
सर्वावधिके कालक्रा प्रमाण निकालतेकेलिए असख्यात छोकका गुणकार है। भर्थात्‌ असख्यात लोकका 
परमावधिके उत्कृष्ट काल्प्रमाणके साथ गुणा करनेसे सर्वावधिके कालका प्रमाण निकलता है। 
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१ हस संकल्पित घनको ही गच्छघन या पदघन भी कहते है । 
२ यही तोसरे भेदका संकल्पित घन है। 
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प्रप्ावधिके विषयभूत उल्डृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट काछका प्रमाण निकाछतेके लिए दो करण- 
यृत्रोंकी कहते हैं-- 
इच्छिदरासिच्छेद, दिण्णच्छेदेहिं भाजिदे तत्व | 
उड्धमिदृदिण्णरासीणव्भासे इच्छिदों रासी ॥४२०॥ 
इच्छितराशिच्छेदं देयच्छेदेर्माजिते तत्र 
लब्धमितदेयराशीनामभ्यासे इच्छितो राशि: ॥४५ ० 
अर्थ--विवक्षित राशिके थर्धच्छेदोमे देवराशिके अर्धच्छेदोंका भाग देनेसे जो छब्ध भावे उतनी 
जगह देयराशिको रखकर परस्पर गुणा करनेसे विवक्षित राशिका प्रमाण निकलता है | 
दिण्णच्छेदेणवहिद्लोगच्छेदेण पदधणे भजिदे । 
लड्धमिदछोगगुणणं, परमावहिचरिमगुणगारो ॥४२१॥ 
देयच्छेदेनावहितलोकच्छेंदेन पदवने भजिते | 
लब्धमितलोकगुणन परमावधिचरमगरणकार ॥४२१॥ 
अर्थ-देयराशिके अर्धच्छेदोका लोकके अर्ध॑च्छेदोमे भाग देनेसे जो लव्ध आवे उसका विवक्षित 
संकल्पित धनमे भाग देलेसे जो लब्ध मावे उत्ततों जगह छोकप्रमाणकों रखकर परस्पर गुणा करने 


पे जो राशि उत्पत्न हो वह विवक्षित पदसे क्षेत्र या कालका गुणकार होता है। ऐसे ही परमावधिके 
अन्तिम भेदमे भी गुणकार जाचना | 


आवलिअसंसभागा, जहण्णदब्वस्स होति पज्जाया | 
कालर्स जहण्णादो, असंसगुणहीणमेत्ता हु ॥४२२॥ 
आवल्यसंस्यभागा जधस्यद्रव्यस्थ भवस्ति पर्याया,। 
कालस्प जघत्यत, असख्यगुणहीनमात्रा हि॥४२२॥ 
अर्थ--जघत्य देशावधिके विपयभूत द्रव्यकरी पर्याय आवलोके अर्संख्यातवे भाग प्रमाण हैं 
तथापि जघन्य देशावधिके विवयभूत कालका जितना प्रमाण है उससे असंस्यातगुणा हीच जधन्य 
देशावधिके विषयभूत भावका प्रमाण है। 
सब्वोहि ति य कमसो, आवलिअससभागगुणिदकमा । 
दब्बाणं भावाणं, पद्संसा सरिसगा होंति॥ ४२३॥ 
सर्वावधिरिति च क्ररश आवल्यसत्यभागगुणितक्रमा | 
द्व्याणा भावानां पदसत्या. सदृशकाः भवन्ति ॥ ४२३॥ 
अर्थ-देशावधिके जधन्य द्रव्यकी पर्यायहूप भाव, जघत्य देगावधिसे सर्वावधिपर्थन्त 
आउ्लीके असंख्यातवे भागसे गुणितक्रम हैं। अत एव द्रव्य तथा भावके पदोकी सख्या संदूश है। 
भावारथ--जहाँपर देशावधिके विषयभूत्त द्रव्यकों अपेक्षा जधन्य भेद है वहांपर भावकी 
अपेक्षा भी आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण जघन्य भेद होता है और जहाँपर दवव्यको बपेक्षा 
दूसरा भेद होता है, वहाँ भावको अपेक्षा भी प्रथम भेदसे भावलिके असख्यातवें भाग गुणा दूसरा मेद 


२०४ श्रीमद राजचद्धजैनशास्त्रमालायास [सार्गणा गाभा-- 


होता है। जहाँपर द्ृव्यकों अपेक्षा तीसरा भेद होता है वहांपर भावकी अपेक्षा दुसरे भेदसे 
आवलीके असंख्यातवे भाग गुणा तीसरा भेद होता है। इस हो क्मसे सर्वावधिपर॑त्त जानना। 
अवधिज्ञानके दृव्यकी अपेक्षासे जितने भेद है उतने हो भेद भावकी अपेक्षासे है। बतएव द्रव्य तथा 
भावकी पदसंख्या सदृश है, क्योकि जिस तरह द्वव्यकी अपेक्षा पूर्व भरेदसम्बन्धी बव्यत्रभाणमे 
भ्रुवहारका भाग देनेसे उत्तरमेद सम्बन्धी द्रव्यका प्रमाण निकलता है उस्ीप्रकार भावकी धपेक्षा 
पूर्व भेदसम्बन्धी सावके प्रमाणकों आवलीके असंख्यातवे भागसे गुणित करनेपर उत्तर भेदसम्वत्यी 
भावक़ा प्रमाण तिकलता है। इसलिये यद्यपि पद संख्या सदृद्य है फिर भी प्रत्येक पदमे भावका 
प्रमाण पृव॑ययूव॑ भावके प्रमाणसे असख्यातगुणा असख्यातगुणा है। 
तरकगतिमे अवधिके विषयम्त क्षेत्रका प्रमाण बताते हैं-- 
सत्तमखिदिम्मि कोसं, कोसस्सद्व पवडदे ताव | 
जाव य पढसे णिरये, जोयण मेक्‍्क हवे पृण्णं || ४२४ ॥ 
सप्तमक्षिती क्रोगं क्रोशस्थार्ध प्रवर्धत तावतू। 
यावच्च प्रथमे निरये योजनमेक भवेत्‌ पूर्णम्‌॥ ४२४॥ 
अर्थ--पातमी भूमिमे अवधिज्ञानके विषयभूत क्षेत्रका प्रमाण एक कोस है। इसके ऊपर 
आध-आध कोप की वृद्धि तब तक होती गई है जब तक कि प्रथम नरकमे अवधिज्ञानके विषयभूत 
क्षेत्रका प्रमाण पूर्ण एक योजन हो जाता है। 
भावार्थ--सातमी पृथ्वीमें अवधिका क्षेत्र एक कोस है। इसके ऊपर प्रथम भूमिके अवधि- 
क्षेत्रपर्यन्‍्त ऋमसे आध-आध कोसको वृद्धि होती है। अर्थात्‌ छट्ठी पृथ्वोमें डेह कोश, पाँचवीमे दो 
कोश, चौथीमे ढाई कोश, तीसरीमे तीव कोश, दूसरीमे साढ़े तीन कोश, और प्रथम भूमिमे अवधि- 
क्षेत्रका प्रभाण एक योजन-चार कोश है । 
तियंग्गति और मलुष्यगतिमे अवधिकों बताते है-- 
तिरिये अवरं ओधो, तेजोय॑ते य होदि उक्कस्स । 
मणुए ओघ॑ देवे, जहाकमं सुणह वोच्छामि ॥४२५॥ 
तिरब्चि अवरमोधः तेजोःन्ते च भवति उत्कृष्टय | 
मनुजे ओघ॑ देवे यथाक्रमं श्वूणुत वक्ष्यामि ॥४२५॥ 
अर्थ--तिर्य॑ड्चोके अवधिज्ञान जघन्य देगावधिसे लेकर उत्कृष्टताको अपेक्षा उस भेदपर्यत्त 
होता है कि जो देशावधिका भेद तैजस शरीरको विषय करता है। मनुष्य गतिमे अवधिज्ञान जधत्य 
देशावधिसे लेकर उत्कृष्ठतया सर्वावधिपर्य्त होता हैं| देवगतिमे अवधिज्ञानकों यथाक्रमसे कहूँगा 
सो बुनो | 
प्रतिज्ञाके अनुसार देवगतिमें अवधिके क्षेत्रादिका वर्णण करते है-- 
पणुवीसजोयणाईं, दिवसंत च य कुमारभोम्माणं । 
संखेज्जगुणं खेत, बहुगं काल तु जोइसिंगे॥ ४२६ ॥ 
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पञ्चविशतियोजतानि दिवसान्त च च कुमारभौमयो, । 
सख्यातगुण क्षेत्र बहुक. कालस्तु ज्योतिष्के ॥ ४२६॥ 
अर्थ--भवतवासी और व्यस्तरोंके अवधिके क्षेत्रका जघत्य प्रमाण पच्चीस योजन और 
जघन्य काल कुछ कम एक दिन है। और ज्योतिषी देवोंके अवधिका क्षेत्र इससे संस्यातगुणा है 
और काल इससे बहुत अधिक है। 
भपुराणपसखेज्जा, कोडीओ सेसजोइसंताणं | 
संखातीदसहस्तां, उदकरसोहीण विसओ हु ॥ ४२७ ॥ 
असुराणामसख्येया' कोट्य. शेषज्योतिष्कान्तानाम | 
सस्यातीतसहल्ला उत्कृष्टावधीना. विषयस्तु ॥ ४२७॥ 
बर्थ-असुरकुमारोंके अवधिका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र असस्यात कोटि योजव है। असुरोको 
छोडकर बाकीके ज्योतिषों देगो तकके सभ्ती भवनत्रिक अर्थात्‌ नौ प्रकारके भवनवासी तथा सम्पूर्ण 
व्यत्तर और ज्योतिषों इनके अवधिका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र असस्यात हजार योजन है। 
अपुराणमसंखेज्जा, वस्सा पुण सेसजोहसंताणं | 
तस्संखेज्जदिभागं, काड़ेण य होदि णियमेण ॥ ४२८ ॥ 
असुराणामसख्येयानि वर्षाणि पुन. शेषज्योतिष्कांतानास | 
तत्सख्यातभाग कालेन च भवति तियमेत ॥ ४२८ ॥ 
धर्थ--भयुखुमारोके अवधिके उत्कृष्ट कालका प्रमाण असंख्यात वर्ष है. और शेष नौ 
प्रकारके भवनवासी तथा व्यल्तर और ज्योतिषी इनके अवधिके उत्कृष्ट कालका प्रमाण असुरोके 
अवधिके उत्कृष्ट कालके प्रमाणसे नियमसे संख्यातवे भागमात्र है। 
भवणतियाणमधोधो, थोव॑ तिरियेण होदि बहुग॑ तु । 
उड़ढेण मवणवासी, सुरगिरिसिहरों त्ि पस्संति || ४२९ ॥ 
भवनत्रिकाणामधो5ध. स्तोक तिरतवा भवति बहुक॑ तु । 
अध्वेत भवनवासिनः सुरगिरिशिखरान्त पश्यन्ति ॥ ४२९॥ 
अर्थ--भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इनके अवधिका क्षेत्र नीचे नीचे कम होता है, भौर 
तियंग रूपसे अधिक होता है। तथा भवचवासी देव अपने अवस्थित स्थानसे सुरगिरिके ( मेरके ) 
शिखरपर्यत देखते है| 
सककीसाणा पढ़मं, विदियं तु सगवक्ुमार माहिंदा। 
तदियं तु बम्ह-छांतव, सुबक-सहस्सारया तुरियं ॥ ४३० ॥ 
शक्रेशाना: प्रथम द्वितीय तु सनत्कुमार-माहेद्धा । 
तृतीय॑ तु व्ह्म-्लान्तवाः शुक्र-सहस्नारका तुरियम्र ॥ ४३० ॥ 
प्षषु--सौधम ओर ऐशाल स्वरंके देव अवधिके द्वारा प्रथम भूमिपयंन्त देखते हैं। सनत्कुमार 
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महेन्द्र स्वग॑के देव दूसरी पृथ्वी तक देखते हैं। बह ब्रह्मोत्तर लातव कापि्ठ! स्वग॑वाले देव तीसरी 
भूमि तक देखते है । शुक्र महाशुक्र शतार सहल्लार स्वगंके देव चौथी भूमि तक देखते है। 


आणद-पाणदवासी, आरण तह अच्चुदा य परसंति | 


पंचमखिदिपेरंतं, छट्टठिं गेवेज्जगा देवा || ४३१ ॥ 

आनतप्राणतवासितः आरणास्तथा अच्युताश्च पद्यन्ति । 

पञ्चमक्षितिपयंन्त पष्टी ग्रेवेयका देवा | ४३१॥ 

अर्थ--आनत प्राणत आरण अच्युत स्वगंके देव पाचवी भूमि तक अवधिके द्वारा देखते हैं 

और ग्रैवेयकवासो देव छट्टी भूमि तक देखते हैं । 

सब्य॑ च लोयणाहिं, पससंति अपुत्तरेसु जे देवा | 

सक्सेतते य सकम्से, रूवगदमणंतभागं च || ४२२ ॥ 

सर्वा च लोकमाछी पश्यत्ति अनुत्तरेषु ये देवा: | 

स्वक्षेत्रे व स्वकर्मणि रूपगतमनत्तभागं च॥ ४३२ || 

अर्थ--तव अनुदिश तथा पंच अनुनरवासी देव सम्पर्ण लोकनाहीकों अवधि द्वारा देखते 

है। अवधिके विषयभूत क्षेत्रका जितना प्रदेशप्रचय है उसमेसे एक एक प्रदेश कम करते जाना 
चाहिये भौर अपने २ अवधिज्ञानावरण कर्मका जितना द्रव्य है उसमें ध्रुवहारका भाग देते जाता 
चाहिये | किन्तु इस तरहसे अवधिके क्षेत्रहप प्रदेशप्रचयमें एक २ प्रदेश कहाँवक कम करना चाहिये 
और अवधिज्ञानावरण कर्मद्रव्यमे प्रवहारका भाग भी कहातक देते जाना चाहिये, इसीको गे 
स्पष्ट करते हैं । 

कप्पमुराणं सगसगओहीखेचं विविस्ससोवच्य ! 

ओहीदच्यपम्माणं, संठाविय धुवहरेण हरे ॥ ४३३ ॥ 

सगसगसेत्तपदेससहायपमाणं समप्पदे जाव। 

तत्थतणचरिसिखंडं, तत्यतणोहिस्स दब्बं तु ॥ ४१४ ॥ 

कल्पयुराणां स्वकस्वकावधिक्षेत्रं विविससोपचयम्‌ । 

अवधिद्रव्यप्रमाणं संस्थाप्य ध्रूवहारेण हरेत्‌ ॥ ४२३ ॥ 


सनकलान++ सन +ब+-744+ 
१. यद्यपि गाथामे और जी. प्र टीकामें “वम्हरातव” इतना हो झब्द है। इससे ब्रम्होत्तर शब्द छूट 
जाता है और छांतव मात्रका ही अर्थ व्यक्त होता है। भागे भी शुक्रशवव्दका उल्हेश्व है। इसमें 
बह्मोतरके सिवाय कापिष्ठ, महाशुक्र और शतारका नाम नही दिया गया है । परन्तु स्व॒प टोडर- 
मखणी चा. ने अपनी हिन्दी टीकामें ओर श्र स्व, दौछतरामजी सा थे अपनी पद्चानुवस्थी टीकामें 
अर्थ करते समय इनका नाम लिखा है। मालूम होता है कि वारह इन्द्रोक़े द्वारा शासित १६ 
जॉन 6 ष्यके माठ स्तर्ग जो कि चार इद्रोके द्वारा शासित है इन्रोके चामसे ही वोधित कर 
दिये गये हैं | परन्तु इनमेंसे शतारेन््रका नाम न लेकर सह्ारस्वर्गका नाम ग्रहण किया है। संभव 
हैँ कि भा मिव्यादृष्टियोको स्वर्गमें उत्पन्न होने की अन्तिम सीमा और वायु स्थितिमें “कुछ 
अधिक” के सम्बन्बको अवधिका वोध करानेके लिए ऐसा किया गया हो । 
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स्वकस्वकक्षेत्रप्रदेशशलाकाप्रमाण समाप्यते यावत्‌ | 
तब्रतनचरमस्ण्ड. तन्रतनावघेद्रेब्य॑ तु ॥ ४३१४॥ 


अथे--कल्पवासी देवोमे अपने अपने अवधिके क्षेत्रका जितना जितना प्रमाण है उसका 
एक जगह स्थापन कर, और दूसरी जगह विद्नसोपचयरहित अवधिज्ञानावरण कर्म द्रव्यका 
जितना प्रमाण है उसका स्थापन कर, द्रव्यप्रमाणमे प्र वहारका भाग देना चाहिये और प्रदेशप्रमाण 
में एक कम करना चाहिये। द्रव्यप्रमाणमे धुवहारका एक बार भाग देनेसे लब्ध द्रव्यप्रमाणमे पुनः 
दसरीवार प्र वकारका भाग देना चाहिये ओर प्रदेशप्रचयमे एक और कम करना चाहिये। दूसरी 
वार भाग देनेसे लब्ध द्रव्यप्रमाणमे तीसरी वार ध्रुवहवरका भाग देना चाहिये और प्रदेशप्रचयमे 
तीसरो वार एक कम करना चाहिये इस प्रकार उत्तरोत्तर लब्ध द्रव्यप्रमाणमे भुवहारका भाग 
देते जाना चाहिये और प्रदेशप्रचयमे एक एक कम करते जाना चाहिये । इस तरहसे एक एक प्रदेश 
कम करते करते जब सम्पूर्ण प्रदेशप्रचयरूप शलाका राशि समाप्त हो जाय वहाँ तक करते जाना 
चाहिये। इस तरहसे प्रदेशप्रचयमे एक एक प्रदेश कम करते करते ओर द्रव्यप्रमाणमे भ्रुवहारका 
भाग देते देते जहाँ पर प्रदेशप्रचय समाप्त हो वहाँपर द्रव्यका जो स्कन्ध शेष रहे उतने बड़े स्कन्धको 
अवधिके द्वारा वे कल्पवासी देव जानते हैं कि जितके अवधिके विषयभूत क्षेत्रका प्रदेशप्रचय 
विवक्षित हो । 


भावार्थ--जैसे सोधर्म ओर ईशानकल्पवासी देवोका क्षेत्र प्रथम नरक पय॑न्त है, ईशान 
कल्पके ऊपरके भागसे प्रथम नरक डेढ़ राजू है, इसलिये एक राजू हूम्बे चौड़े और डेढ राजू ऊंचे 
क्षेत्रके जितने प्रदेश हो उनको एक जगह रखता, और दूसरी जगह अवधिज्ञानावरण क्मके 
द्रव्यका स्थापन करता | द्वव्यप्रमाणमे एक ध्रुवह्रका भाग देना और प्रदेश्वप्रमाणमेसे एक कम 
करना | इस पहली वार ध्रुवहारका भाग देनेसे जो लब्ध आया उस द्रव्यप्रमाणमें दूसरी वार 
फिर ध्रुवहारका भाग देना और प्रदेशप्रमाणमेसे दुसरा एक और कम करना | इस तरह प्रदेश- 
प्रमाणमेसे एक एक कम करते करते तथा उत्तरोत्तर लब्ध द्रव्यप्रमाणमे भ्र्‌ वहारका भाग देते देते 
जहाँ प्रदेशप्रचय समाप्त हो वहाँ पर द्रव्यका जो प्रमाण शेष रहे उतने परमाणुत्रोके सूक्ष्म पुदगल- 
स्कत्वकों सौधर्म और ईशान कल्पवासी देव अवधिके द्वारा जातते हैं | इससे स्थूलको तो जानते 
ही हैं, किन्तु इससे सृक्ष्मको नही जानते । इस ही तरह आगे भी सवंत्र समझना चाहिये। 


सौधर्म ईशान कल्पवासी देवोका क्षेत्र डेढ राजू , सनत्भुमार माहेन्द्रवालोका चार राजू, ब्रह्म 
ब्रह्मोत्ततालोका साढ़े पाँच राजू, छातव कापिष्ठवालोका छह राजू, शुक्र महाशुक्रवालोंका साढ़े 
सात राजू, सतार सहस्नाखालोका आठ राजू, आनत प्राणतवालोका साढे नवराजू, आरण 
अच्युतबालोका दश राजू, ग्रेवेयकवालोका ग्यारह राजू, अनुदिश विमानवालोका कुछ अधिक 
तेरह राजू और अनुत्तरविसानवालोका कुछ कम चौदह राजू क्षेत्र है। इस क्षेत्रप्रमाणके अनुसार 
ही उनका अर्थात्‌ कल्पवासी देवोके अवधिके विपयभूत द्वव्यक्षा प्रमाण उक्त कऋमानुसार 
निकलता है। 


सोहम्भीसाणाणमसंखेज्जाओ हु वस्सकोडीओ । 
उवस्मिकषचउकके पल्लासंखेज्जभागो हु॥ ४३५॥ 


२०८ श्रोमद्‌ राजच्धजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ भार्मणा, गा्ा-- 


तत्तो हांववकपपहुदी सल्वत्थसिद्धिपेरंत । 
फिंचूणपल्लमेचं, कालपमरणं जहाजोरां ॥ ४३६ ॥ 
सोधमँशानानामसस्येया हिं. वर्षकोटय' | 
उपर्मिकत्पचतुष.्के . पत्यासस्यातभागस्तु ॥ ४३५॥ 
ततो छाम्तवकल्पप्रभृति सर्वाथसिद्धिपर्य्तम्‌ । 
किज्चिदूनपत्यमात्र कालप्रमाण यथायोग्यम् ॥ ४३६॥ 
अथ॑--सोधर्म ओर ईश्ञान स्वर्नके देवोके अवविका काल असंख्यात क्रोडि वर्ष है। इसके 
ऊपर सनलुभार भाहेन्द्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर कल्पवाले देवोके अवधिका काछ यथायोग्य पल्थका 
असख्यातवाँ भाग है। इसके ऊपर छात्तव स्वगंसे लेकर सर्वा्थसिद्धिपर्यन्त वाले देवोंके अवधिका 
काछ यथायोग्य कुछ कम पल्यप्रमाण है। 
जोइसियंदाणोहीखेत्ता उत्ता ण॒ होंति घणपदरा | 
कप्पपुराणं च पुणो, विसरित्यं आयद होदि | ४३७॥ 
ज्योतिष्कान्तानामवधिक्षेत्राण उक्तानि भवन्ति धनप्रतराणि। 
कल्पसुराणा च पुन विसदृशमायत भवत्ि ॥ ४३७ ॥ 
अथ॑--भवसवासी व्यस्तर ज्योतिषी इनके अवधिके क्षेत्रका प्रमाण जो पहले बताया गया 
है वह विसदृश है, वरावर घनरूप नही है, उनकी लम्बाई चौड़ाई भीर कँचाईका प्रमाण आगममे 
सर्वया समान नही बताया गया है। तियंकू अधिक और कर्ध्वाध. कम है। कल्पवासी देवोके 
अवधिका क्षेत्र आयतचतुरक्ष ( चोकोर ) किन्तु लम्बाईमें ऋध्वंभध: अधिक और चौड़ाईमे बर्थात 
तिर्यक्‌ थोड़ा है। शेप मनुष्य तियंजच नारकी इतके अवधिका विषयभूत क्षेत्र वरावर धनरूप है। 
॥ इति अवधिजन्नानप्ररूपणा ॥ 
छ 
मनथपर्य॑यज्ञानका स्वरूप बताते हैं-- ५" 
चिंतियम॒चितियं वा, अद्भं चिंतियमणेयभ्रेयगर्य | 
मणपज्जव॑ ति उच्चई, ज॑ं जाणह त॑ खु णरहोए ॥ ४३८॥ 
चिस्तितमचिन्तितं वा भर्घ चिन्तितमनेकभेदगत् ! 
मन.पर्यय इत्युच्यते यज्जाबाति तत्वलु नरलोके ॥ ४३८॥ 
अर्थ--जिसका भूत काछमें चिन्तवत किया हो, अथवा जिसका भविष्यत्‌ कालमे चिन्तवत 
किया जायगा, अथवा अर्धचिन्तित-वरतंमानमे जिसका चिन्तवन किया जा रहा है, इत्यादि अनेक 


भेदस्वरूप दुसरेके मन्मे स्थित पदार्थ जिसके द्वारा जाना जाय उस ज्ञानको मन पर्यय कहते है| 
पह सन.पययज्ञान सनुष्यक्षेत्रमे* हो उत्पन्न होता है, बाहर नही । 


६: मनृष्योके उत्तन्न होने तथा गमनागमनके योग ढाई हीप एवं ४५ लाख योजन क्षेत्र है किन्तु 
मन.पर्येज्ञानके क्षेत्रके लिये देखो गाया नं. ४५६। 
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भावार्थ--निशुक्तिके अनुसार' दूसरेके मतमें स्थित पदार्थथों मत कहते है। इस तरहके 
मनको जो पर्येति अर्थात्‌ जानता है--मतके अवलम्बनसे त्रिकालविषयक पदार्थी-चिन्तित, चिन्‍्त्य- 
मान चित्तिष्यमान विषयको जानता है उसको मनःपर्यय कहते है! 
मन.पर्ययके भेदोको गिचाते है-- 
मणपज्ववं च दुविह, उजुवित्मदि त्ति उजुमदी तिपिहा | 
उज्जुमंणवयणे काए, गरदत्थविसया ति. णियमेण ॥ ४२९॥ 
मत.पर्ययदच द्विविषः ऋजुविपुलमतीति ऋजुमतिस्निविधा । 
ऋजुसनोवचते काये गतार्थविषया इति तियमेत्त ॥ ४३९५॥ 
अर्थ--सामान्यकी अपेक्षा मन पंथ एक प्रकारका है और विशेष भेदोकों अपेक्षा दो 
प्रकारका है--एक ऋणुमति दूसरा विपुल्मति। ऋजुमतिके भी तीन भेद है--ऋणुमनोगताधें- 
विषयक, ऋजुवचनगतार्थविपयक, ऋणुकायगताथंविषयक | परकीयमनोगत होने पर भी जो 
सरलततया मत वचन कायके द्वारा किया गया हो ऐसे पदार्थों विषय करनेवाले ज्ञानको ऋजुमति 
कहते है। अतएवं सरकू मत वचत्त कायके द्वारा किये हुए पदार्थकों विषय करनेकी अपेक्षा ऋतु- 
मतिके पूर्वोक्त तीन भेद हैं। 
विउलमंदी वि य छड्ठा, उजुगागुजुवयणकायचित्तगर्य | 
अत्य॑ जाणदि जम्हा, सहत्यगया हु ताणत्या ॥४४०॥ 
विषुमतिरपि च घोढा ऋजुगानुजुवचनकायचित्तमतमु । 
अर्थ जानाति यस्मात्‌ शब्दार्थगता हि तेषामर्था: ॥४४०॥ 
धर्थ--विपुलमतिके छह भेद है--ऋणजु मन वचन कायके द्वारा किये गये परकीय मनोगत 


पदार्थोको विषय करनेकी अपेक्षा तोन भेद, और कुटिल मन, वचन, कायके द्वारा किये हुए परकोय 
मनोगत पदार्थोको विषय करनेकी अपेक्षा तन भेद | ऋजुमति तथा विपुलम्ति मन.पर्येयकरे विषय 


शब्दगत तथा अरथ॑ंगत दोनो ही प्रकारके होते है । े 
भावार्थ--कोई भाकर पुछे तो उसके मनकी बात मनःपयंयज्ञानी जान सकता है। कदाचित्‌ 


कोई न पूछे मौच पूर्वक स्थित हो तो भी उसके मन स्थ विषयको वह जान सकता है। 
तियकालुविसयरूविं, चिंतियं वदुमाणजीवेण | 
उल्जुम॒दिणाणं जाणदि, भूदभविर्स च विउहुमदी |॥४४१॥ 
त्रिकाहविषयरूपि चितितं वर्तमानजीवेस | 
ऋणुमतिज्ञान जानाति भूतभविष्यच्च विपुल्मति ॥४४१॥ 


अर्थ-वतंमाच जीवके द्वारा चिस््ममान--वर्तमानमे जिसका चितवन किया जा रहा है ऐसे 
त्रिकाछ विषयक झुपी पदार्थकरो ऋजुमति मन'पर्ययज्ञान जानता है और विपुरुमतिज्ञान भूत 
भविष्यतको भी जानता है। 


१. परकीयमनसि व्यवस्थितोष्यों मन- तत्‌ पर्येति जनातीति मन.पर्यय । 
२७ 


३१० श्रीमद्‌ राजचन्धजेनशास्त्रमालायाम॒ [ मार्गणा, गाथा 


भावाथ--जिसका भूतकाहमे चिन्तवन किया हो अथवा जिसका भविष्थमे चिन्तवत किया 
जायगा यहा वर्तमान में जिसका चित्तन हो रहा है, ऐसे तीनो ही प्रकारके पदार्थको विपुलमति 
मततपर्ययज्ञाच जाचता है| 
सब्बंगअंगसंभवचिण्हादुप्पज़्दे जहा ओही। 
मणपद्धव॑ च दच्वमणादो उप्पज़दे णियमा ॥४४१॥ 
सर्वाज्भाड्रवम्भवचिन्ह्मदुत्पचते यथावधिः। 
मन:पर्यय च द्रव्यमनस्त उत्पच्चते नियमात्‌ ॥४४श॥ 
अथै--जिस प्रकार अवधिज्ञान समस्त अंगसे अथवा शरीरमें होनेवाले शंखादि जुभ चिन्होंसे 
उत्न्न होता है उस्ती तरह मतःपय॑यज्ञान जहाँपर द्रव्यमतत होता है उनही प्रदेशोसे उत्पत्त 
होता है । 
भावाय--जहॉपर द्रव्य मत होता है उस स्थानपर जो बआात्माके प्रदेश हैं वहीसे मत.पर्यंय- 
ज्ञान उत्पत्त होता है। किल्‍्तु भवप्रत्यय अवधिज्ञान सर्वाजभसे होता है और गृणप्रत्यय अवधिज्ञान 
शखादिक चिन्होंके स्थानसे हों होता हैं। साथ हो इन चित्होका स्थान द्रव्यमतकी तरह निब्चित 
नहीं है। यह उत्पत्तिस्थानकी अपेक्षा जर्वाध और मत परयेयज्ञानमे अतर हैं। 


जहांसे मनःपर्यंयजान उत्पत्व होता है उस द्रव्यमनका स्थान और आकार वताते है-- 
हिदि होदि हु दव्यमणं, वियसियअदृच्छदारविंदं वा | 
अंगोयंगुद्यादोी, मणबग्गणरंघदों णिवसा ॥४४३॥ 
हृदि भवति हिं द्रब्यमत. विकतिताष्टच्छदार्रविदवत्‌ । 
बांगोपांगोदयात्‌ मनोवर्ग गास्कत्धतो निबमात्‌ ॥४४३॥ 


अर्थ--आंगोपांगनामकर्मके उदयसे मनोवर्गणाके स्कत्वोके द्वारा हृदयस्थानमे नियमसे विक- 
सित आठ पाखड़ीके कमलके आकारमे द्रव्यमत् उत्तत्त होता है। 


णोइंदियं ति सण्णा, तस्स हये सेसइंदियाण वा | 
वत्त्तामावादो, मणमणपद्ं व तत्थ हवे ॥४४४॥ 
नोइन्द्रियमिति संज्ञा तस्व भवेत्‌ शेपेन्द्रियाणा वा | 
व्यक्षत्वाभावात्‌ मनो मनः्पर्यवम्च तत्र भवेत्‌ ॥४४४॥ 


हे अर्थ--5स द्व्यमतको नोइन्द्रिय* संज्ञा भो हे, व्योकि दूसरी इच्छियोकी तरह यह ध्यक्त 
नहीं हैँ। इस हरच्यमनके निमित्तते भावमन्त तथा मन.पर्यवज्ञान उतन्न होता हूँ । 


१. भो-पिपू पद्धिय॑ दोए द्विदमू। तथा व /ईपदर्धन्य नक्य प्रयोगाद' ईपदिन््रियमनिद्रियमिति । यथा 
इमादीदियांति प्रतिनियतदेगव्िपयाि बालानगवस्थाबीनि वे - 
से ठग मद एंउस्म हियिमपि सर्‌ प्रतिनियतदेशविपय कालदरावम्थाबि च सर्वाब-१०१४ । 


ब्लुदग बन्येदि । परदमीपर्द्य ? 
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मतपर्ययज्ञानका स्वामी बताते है-- 
सणप्ञवं च णाणं, सत्तमु विरदेछु सत्तहडहीणं | 
एगादिजुदेसु हपे, वडहंतविसिदृचरणेमु ॥४४५॥ 
मन/पर्ययश्च ज्ञान सप्तसु विस्तेसु सप्तर्धीनाम । 
एकादियुतेपु भवेत्‌ वर्धभानविश्िष्टचरणेषु ॥४४५॥ 
भर्थ-प्रमतादि क्षीणकषायपयंन्त सात गुणस्थानोमेसे किस्ती एक गुणस्थानवालेके, इस पर 
भी सात' ऋद्धियोमेसे कमसे कम किसी भी एक ऋद्धिको धारण करनेवालेके, ऋद्धिप्राप्तमे भी 
वर्धमान तथा विशिष्ट चारिकको धारण करनेवालेके ही यह मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न होता है | 
इंद्यिणोई दियजोगादि पेदिसत्तु उजुमदी होदि | 
णिरवेविखिय विउल्मदी, ओहिं वा होदि णियसेण॥४४६॥ 
इच्द्रियनोस्द्रिययोगादिमपेक्य ऋणजुभतिभंवति | 
निरपेक्ष्य विपुलमति अवधिरवाँ भवति नियमेन ॥४४६॥ 
क्र्थ-अपने तथा परके स्पर्शनादि इच्द्रिय भौर मत्त तथा मनोयोग, काययोग, वचनयोगकी 
अपेक्षासे ऋजुमति मन पर्ययज्ञान उत्पन्न होता है। अर्थात्‌ वरततमानमे विचारप्राप्त स्पर्शवादिके 
विपयोको ऋषुमति जानता है। किन्तु विपुलमति अवधिकी तरह इनकी अपेक्षाके बिता ही तियम- 
से होता है। 
पदियादी पुण पढ़मा, अप्पड्वियादी हु होदि विदियां हु ! 
मुड्े पहमों बोहों सुद्धतरों विदियवोहों हु॥४४७॥ 
प्रतिपाती पुनन' प्रथम अप्रतिपाती हि भवति ट्वितीयों हि। 
शुद्धः प्रथभयों बोध” शुद्धतरो ह्वितीयबोधरतु ॥४४७॥ 
अर्थ--ऋजुमति प्रतिपाती है; क्योकि ऋजुमतिवाल्ा उपशमक तथा क्षपक दोतो श्रेणियोंपर 
चढ़ता है। उसमे यद्यपि क्षपकको अपेक्षा ऋजुमतिवालेका पतन नही होता; तथापि उपशमश्रेणि- 
की अपेक्षा चारित्र मोहततीयकर्मका उद्रेक हो आनेके कारण कदाचित्‌ उसका पतल भी सम्भव है। 
विपुलमति सर्वया अग्रतिपाती है। तथा ऋजुमति शुद्ध है, और विपुलमति इससे भी शुद्ध होता 
है। भर्थात्‌ दोनोमे विपुलमतिकों विशुद्धि प्रतिपक्षीकर्मके क्षयोपश्ञमविशेपके कारण अधिक है। 
प्रमणप्ति ट्वियमटं, ईहामदिणा उजुद्ठियं लहिय | 
पच्छा पच्चचखेण य, ऊजुमदिणा जाणदे णियमा ॥४४८॥ 
परमनसि स्थितमर्थमीहामत्या ऋजुस्थितं रूब्ध्वा | 
पश्चात्‌ प्रत्यक्षेण च ऋजुमतिना जानीते नियमात्‌ ॥४४८॥ 


१ बुद्धि, तप, विक्रिया, औषध, रस, बढ ओर अक्षोण ये सात ऋद्धिया है। 
२, विशुद्धयभ्तिपातास्या तहिशेप. । त. सू १-२४ | 


श्र श्रीमद राजचन्धजेनगास्तमालायास [ मार्गगा, बाधा 


अर्य--ऋजुमतिवाला दसरेके मनमें सरलताके साथ स्थित पदार्थको पहले ईहामतिज्ञावके 
हारा जानता है, पीछे प्रत्यक्ष ल्‍पसे तियमसे ऋजुमतिज्ञानक्रे छास जावता हैं| 


चिंतियमचितियं वा, अड्स्‍ं चितियमणेयमेयरय | 

ओहिं वा विडहमदी, छहिऊण विज्ञागएण पच्छा ॥४४९॥) 
चित्तितमचिन्तितं वा बद्धं चित्तितमनेकमेदयतस्‌ । 

अदविर्दा विपुलमतिः रूव्ध्या विजानाति पश्चात ॥४डडयो) 

अ्य--चिन्तित, अचित्तित, अर्धचित्तित इस तरह जबेक मेदोको प्राप्त ुसरेके सनोगत 
पदायंकों भवधिकी तरह विपुल्मति प्रत्यक्षस्पसे जावता है | 
व्यं खेच काल, भाव पढ़ि जीवलबिद्वयं रूपि । 
उजुबिउलमदी जाणादे, अवरबर मज्चिंस च तदा ॥४००)॥ 


क्षेत्र काले भाव॑ प्रति दीवररृछितं रूपि। 
ऋजुविपलूमती जानीतः अव्खरं मवब्यमं च तवा ॥४५णी 
धबं-द्रव्य-क्षेत्रकालू-भावमेंसे क्तीकी भी अपेक्षासे जीवके दा चिंतित रुपी (पृद्गल 
अव्यको तथा उ्के सम्बन्धसे जीवद्रव्यक्रों भो ऋजुमति और विपुलमति जघन्य, मव्यम, उत्हृष्ट 
तीन तोन प्रकारसे जानते हैं। 
भावाय--दोसेकि ही जपत्य, मध्यम, उत्कृष्ट इस तरह ठोच दीन मेद हैं। 
ऋणुमतिका जघत्व आर उत्हृष्ट द्व्यप्रमाण वताते हैं-- 


अबर दब्बमुरालियसरीरणिज्ञिण्णतमयब्रड् 


है| ॥ 


हु 
|. 
द्र्हे 


| 
॥४४१॥ 


चर्दिंतदियणिजरणं, उदकस्स उजुमदिस्त हे 
अवर द्रव्यमीरालिकमरी रतिजीसमयप्रव्ध तु] 
चलुरिच्द्रियनिर्डीप॑नुत्वष्दमूजुमतेमबेत्‌. ॥४४शी 

बय--ऋणुमतिका जष्स्य द्रव्य बोदारिक गरीरके निर्जी्ग समग्प्रबद्धप्रमाण है। तथा 


चब्रिन्द्रियके निर्मराज्रव्य-प्रमाण है | 

विपुल्मतिके व्व्यका प्रमाण बताते हैं-- 
मणदलबग्गणाणमणंतिमभागेण उजुगउक्कर्सं | 
उंडिदमेच होडि हु, विउलमदिस्थावर बल ॥४०२॥ 


मनाद्र्घवंग दानामन न्तिमभागन ऋज़योक्तिट्रम | 
रिउ्नमात्र भदने हि विपुल्मतेखर द्वब्य 
साउइनमत्र भढान हू वियुल्मतेखर द्रव्य ॥205॥ 
अत. >प्रोप्८ज+- लन्ड ीज>ओ5+ 23... 5 न 
आध-+ साप्श्ाबब घात जन विकत्य है, उमम अदन्ददा भाग देनेने लबप गत भाग- 
हे ०208 32.5 
प्रमाए ० इदारग, ऋश्मनिर दिधयमन इल्वृष्ट दच्यप्रम्मणमें भाग देनेसे थे लब्प आावे इतने 
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अहुण्इ कस्माणं, समयबड विविस्ससोगचयम | 
घुवह्रेणिमिवारं, भतिदे विदियं हवे दच्यं ॥|४५३॥ 
अष्टाता कमंणा समयप्रबद्ध विविख्लसोपचयम | 
्रुवहारेणेकवारं भजिते हितीय भवेत्‌ द्रव्यम ॥४५३॥ 
अर्थ--विज्ञस़ोपचयसे रहित आठ करमोंके समयप्रवद्धका जो प्रमाण है उसमे एकबार ध्रुव- 
हारक्ा भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना विपुरुमतिके द्वितीय द्रव्यका प्रमाण होता है। 
तब्बिदियं क्पाणमसंखेज्जाणं च समरयसंखसभ | 
धुवद्ारेणवहरिदे, होदि हु उपकर्सयं दव्वं ॥४५४॥ 
तद्द्वितीयं कल्पातामसस्येयांना च समयसस्यासमंस | 
प्रूवहारेणावहते भवति हिं उत्कृष्टक द्रव्यम ॥४५७॥ 
अर्थ--असख्यात कल्पोके जितने समय हैं उतनी बार विपुलभतिके द्वितीय द्रव्यमे ध्र वहार- 
का भाग देनेसे विपुलमतिके उत्कृष्ट हृव्यका प्रमाण निकलता है। 
गाउयपरुधत्तमवरं, उतकर्स होदि जोयणपुपत्त | 
विउलमदिस्स य अवरं, तरस पुधत्त वर सु णरहीयं ॥ ४५५ |॥ 
गब्यूतिपृथवत्वमवरसुर्कृष्ट भवति योजनपृथकत्स्‌ । 
विपुलुमतेश्च अवर॑ तस्य पृथवृत्व॑ वर॑ खलु नरकोक ॥ ४५९ || 
भर्थ--ऋजुमतिका जधन्य क्षेत्र गव्यूतिपृथवत्व-दो तीन कोस और उत्कृष्ट योजनपृथकत-सातत 
भाठ योजन है। विपुलमतिका जधम्य क्षेत्र पृथवत्वयोजन-आठ नव योजन तथा उत्कृष्ट क्षेत्र 
मनुष्यछोकप्रमाण है। 
णरह्रीएत्ति य वयण्ण; विकंग्रणियासयं ण बहुरस | 
जम्हा तम्घणपदरं,  मंणपज्जवसेत्तयुरि्र | ४५६ || 
नरलोक इति च बचने विष्कम्भनियामक न वृत्तस्य । 
यस्मात्‌ तद्घतप्रतरं मत'पर्ययक्षेत्रमुहिष्ट ॥ ४५६ ॥ 
अरथ-मन पयंगके उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रधाण जो नरछोकप्रमाण कहा है सो यहाँ तरलोक इस 
शब्दसे मनुष्यलोकका विष्कम्ध ग्रहण करना चाहिये न कि वृत, क्योंकि भानुषोत्तर परवेतके बाहर 
चारो कोणोमे स्थित तियंच अथवा देवोके द्वारा चिंतित पदार्थकों भी विपुलमति जानता है, कारण 
यह कि मत,परय॑यज्ञालका उत्कृष्ट क्षेत्र ऊचाईमे कम होते हुए भी समचतुरक्ष घनप्रतरहूप पेतालीस 
लाख योजपरमाण है। हा ॥॒ 
दुग-तिगभवा हु अवरं, सत्तइुभवा हवोति उकस्स | 
अड-णवभवा हु अवरमसंखेज्ज॑ विउहुठककरस | ४५७ || 
हिकत्रिकभवा हि अवर सप्तान्‍्टणवा भवन्ति उत्कृष्ठम | 
अष्टृतवभवा हि. अवरमसख्येयं विपुलोत्कृष्टम ॥ ४५७ ॥ 





६4९॥ प्रीमद राजबद्धजनवास्व्रमालायाम्‌ [ मार्गणा- गाथा 


बथ-हाछक्ो अपेक्षात्न ऋजुमतिका विपय्रभत जपन्य काल बतीत और अनागत दो 
तीन भव तथा उत्कृष्ट सात आठ भव है। इसी प्रकार विपरूमतिका जधन्य काठ धतोत और 
अचागत आठ नी भव तथा उत्हृष्ट पल्यके असंल्णतव भागप्रमाण भव है। 
आवाह्अससभाग, अबर चे दर च वरमसखग॒ुण | 
तत्तो अस्ंसगुणिदं, असंखकोगं तु विउलसदी | ४४८ ॥| 
बावल्यसंत्यभायमवर च वर व वस्मसंस्यगुणम्‌ | 


५ 


ततोष्संस्यगुणितमसस्यलोक तु विपुल्मति: ॥ ४५८ ॥ 
ब4--भावकी अपेक्षासें ऋजुमतिका जघन्य तथा उत्हुष्ट विषय आवलीके असंख्णतव 
भागप्रमाण है; तथापि जघन्य प्रमाणसे उत्कृष्ट प्रमाण भसंल्यातगुणा है। विपुलमतिका जघन्य 


प्रमाण ऋजुपतित्ने उत्कृष्ट विषयसे बसंस्यातगुणा है, और उत्कृष्ट विषय असंख्यात लोकप्माण है| 
के खेत्तं का + [क। . 4 
सज्िम दच्बं खेत्त, का मात्र च मज्क्िमं णाणं | 
जाणदि इंदि मणपज्जवणाणं कहिंदे समासेण ॥ ४५७९ ॥ 
भध्यमद्रव्य क्षेत्र काले भाव॑ च मध्यम ज्ञानमू। 
जातातीति मन.पर्यवज्ञावं ऋणितं समासेन ॥ ४२० ॥ 
बर्थ--इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भावका जघन्य और उत्दृष्ट प्रमाण बताया । इनके मव्यदे 
जितने भेद हैं उनको मन.पगंयजञानके मध्यम मेद विपय करते हैं। इस तरह संक्षेपसे मत.पे 
ज्ञानका निहुपण किया । 
केवुछनानका निरूपण करते हैं-- 
संपुण्णं तु समर्ग, केशलमंसवत्त सत्वमाषगयं | , 
किक 4 कल हम + 9७ पु 53 
लोयालोयबितिमिरं, केंक्णाण्ं मुणेदत्य || ४६० ॥ 
सम्पूर्ण तु समग्र केवलमतपत्त॑ सर्वभावगतस्‌ । 
लोकालोकवितिमिर॑ केदलज्ञातं मन्तव्यन्‌ ॥ ४६०) 
अर्थ--यह केवलजाच, सम्पूर्ण, समय; केवल, प्रतिपक्षरहित, सर्वपद्धर्थयत, और छोका- 
लोकमें बच्चकार रहित होता है । 
भावाथे--वह ज्ञान उमस्त पदायोंकों विषय करनेवाला है और लोकालोकके विपयमें 
आचरण राहत है। तथ्य जोवह्न्यकी ज्ञाचगक्तिके जितने बंग हंंद ख्हांपर सम्पूण व्यक्त हे पट] 
हैं; इपालिये उसको ( केवल्ज्ञानकों ) रुम्पू् कहते हैं। मोहदीय और वोर्यान्तरायका सर्वधा क्षय 
होजानेके कारण वह अप्रतिहृतरनाक्षयूकत है, बोर निरचल है अतएव उसको समग्र कहते हैं| 
इंच्दियोंको उहावत्ता्ी अपक्षा चहे रखता इसलिये केद्रक कह्त ह़ । चारों घातिकमोंके सवंधा 
क्षय उलन्न होनेके कारण उह क्रम करग जीर व्यववादसे रहित है, फछतः युगपत्‌ और समस्त 


5 ध ४ बच्दको सतत छाया “बसंपत्वाँ को गई हद । छोर द्वोकाें ना 
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कहँतेहै।.. |. 
झञानमायणामे जोवसस्याका निहपण करते है-- 
चदुगदिमदिसुद्योद्दा, पल्लासंखेज्जया हु मणपज्जा | 
संखेज्ञा बेवहिणों, सिद्धादों होंति अतिरिचा ॥ ४६१॥ 
अतुगंतिमतिश्नुतवोधा' पल्यासंस्येया हि मनःपर्यया, । 
सख्येया' वेवलिन, पिद्धात्‌ भवन्ति अतिरिक्ता:॥ ४६१॥ 
अर्थ--चारो गतिसम्बन्धी मतिज्ञानियोका अथवा श्रृतज्ञानियोका प्रमाण पत्यके असस्यातवें 
भागप्रमाण है, मत.पर्यंयवाले कुठ सख्यात है तथा केवलियोका प्रमाण सिद्धराशिसे कुछ अधिक है। 
भावार्थ--पिद्धराणिमे जिनकी ( अहुन्तोको ) संख्या मिलानेसे करेवलियोका प्रमाण 
होता है। 
ओहिरहिदा तिरिकखा, मदिणाणिअसंसभागगा मंणुगा | 
संखेज्जा हु तदृणा, मदिणाणी ओहिपरिमाण ॥ ४६२ ॥ 
अवधिरहिता तियंज्चः मतिज्ञान्यसस्याभागका मनुजा. । 
तत्पेया हिं तदूना मतिन्ञानिनः अवधिपरिमाणम्‌ ॥ ४६२॥ 
अर्थ--अवधिज्ञानरहित तिर्य>च मतिज्ञानियोक्री सज्याके असस्यातवें भागप्रमाण हैं और 
अवधिज्ञानरहित मनुष्य संस्यात है । तथा इन दोनो हो राशियोको मतिज्ञानियोके प्रमाणमेसे घटाने 
पर जो शेप रहे उत्तना ही अवधिज्ञानियोका प्रमाण है। 
पन्‍लासंसघणगुलहद्सेणितिरिखिगद्विभगजुदा । 
णरसहिदा फिंयूणा, चहुगदिवेभगषरिमाण ॥ ४३३ ॥ 
पल्यासंस्यघनागुलहतश्रेणितियर्यरगतिभगयुता: । 
नरसहिताःकिब्चिूना चतुर्गतिवेभगपरिमाणम ॥४६३॥ 
अर्थझ--पल्यके अस॒स्यातव भागते गुणित धनागुलका और जगच्छेणीका गुणा करनेसे जो 
रागि उत्नन्‍न हो उतने तिर्यअ्च, और सस्यात् मनुष्य, घनागुलके ढ्ित्ीय वर्गमूलसे गुणित जमच्छेणी 
प्रमाण तारकी", तथा सम्परदृष्थ्योके प्रमाणसे रहित सामान्य देवराशि, इन चारो राशियोंके 
जोहनेसे जो प्रमाण हो उतने विभंगज्ञानी हैं। 
सण्णाणरासिपचयपरिद्दीणों सब्बजीवरासी हु । 
मदिसुद-अण्णाणीणं, परेयं होदि परिमाणं ॥४६४॥ 
सदज्ञानराणिषस्चकपरिहीन स्वजीवराशिहि। 
मतिथुताज्ञानिना प्रत्येक भवति परिमाणम्‌ ॥४६४॥ 


25 ्ननेकेला 
१ परन्तु इसमे ते सम्यस्ृष्टियोका प्रमाण घढावा । 


&, 
२१६ श्रीमद्‌ राजचद्धजेनशास्त्रमालायास [ मागणा. गाया 


अर्थ--पांच सम्यस्त्ञानी जीवोक़े प्रमाणकों (केव्लियोंके प्रमाणसे कुछ अधिक ) सम्पूर्ण 
जोवराशिके प्रमाणमेसे घटामेपर जो शेष रहे उत्तने कुमतिज्ञाती तथा उतने हो कुशुतश्ञानी 
जीव हैं । 


॥ इति ज्ञानमार्गणाधिकार ॥ 
छ 


॥ अथ संयममार्गणाधिकार: ॥ 
क्रमानुसार ज्ञानमागंणाका वर्णन करके अब सम ममागगंणाका प्रदूषण करते हैं | उसमे सबसे 
प्रथम संयमका लक्षण बताते है-- 
वद्समिदिकसायाणं, दंडाण तहिंदियाण पंचण्हं। 
धारणपाहुणणिग्गहचागजओ संजमो भणिओ' ॥४६०॥ 
ब्रतसमितिकपायाणां दण्डानां तथेन्द्रियाणां पंचानास | 
धारणपालमनिभ्रहृत्यागजयः संयमो. भणितः ॥४६५॥ 
अर्थ--अहिसा, अचौय॑, सत्य, शोर (बह्मचयं) अपरिग्रह इन पाँच महात्रतोका धारण करना 
ईर्या भाषा एषणा आदाननिक्षेपण उत्सगग इन पाच समितियोका पालना, क्रोधादि चार प्रकारकी 
कपायोका निग्नह करना, सत्र, वचन, कायरूप दण्डका त्याग, तथा पांच इच्छियोंका जय, इसको 
संयम' कहते हैं। अत्तएव संयमके पांच भेद हैं । 
संयमकी उत्पत्तिका कारण बताते हैं-- 
वादरसंजरुणुदये, सुहुमुदये समखये य मोहरस | 
संजममावों णियसा, होदि सि जिणेहिं णिदिड ॥४६९॥ 
बादरसंज्वलनोदये सृक्ष्मोदये शमक्षययोरच मोहस्य | 
सयमभावो नियमात्‌ भवत्तीति जिनेनिदिष्ट्स ॥४६६॥ 
अर्थ--वादर सज्वलतके उदयसे अथवा सुक्ष्मलोभके उदयसे ओर भोहनीय कर्मके उपशमसे 
अथवा क्षयसे नियमसे सयमरझुप भाव उत्पन्न होते हैं ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । 
इसी अर्थकोी दो गाथाओ द्वारा स्पष्ट करते है-- 
बादरसंजलणुदये, बादरसंजमतियं खु परिहारों । 
एम्दिदरे सुहुमुदये, सुहुमी संजमशुणों होदि ४६७॥॥ 
वादरसंज्वलनोदये वादरसंयमत्रिकं खलु परिहार । 
प्रमत्तेतरस्मिन्‌ सुक्ष्मोदये सूक्ष्म: संयभगुणो भवति ॥४६७॥ 
अर्थ--जो संयमके विरोधी नही हैं ऐसे वादर सज्वलून कपायके देशधाति स्पर्धकोके उदयसे 


१ प.खं. १गा नं.९६९३ २. संनसम्यक प्रकारेण यम-मिरोधः संयम. 
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सामंय्रिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि ये तीन संयम-चारित्र होते है। इनमेसे परिहारविशुद्धि 
सयम तो प्रमत्त और अप्रमत्तमे हो होता है, किन्तु सामायिक ओर छेदोपस्थापना प्रमत्तादि 
अतिवृत्तिकरणपरय॑न्त होते हैं। सृक्ष्मकृषटिको प्राप्त संज्वलत छोभके उदये सृक्ष्मसापराय गुणस्थान- 
वर्ती सयम होता है। 

भावार्थ--ये संयम या चारित्रके भाव बादर संज्वलनकपायके उदय क्षयोपद्याम, उपशम और 
क्षयसे हुआ करते हैँ। सज्वलनका अथ भी यही है कि स अर्थात्‌ सयमके साथ ज्वकृति जलती रहे । 
मतलब यह कि यह कंषाय सयमकी सर्वेथा विरोधी नही है। सयमचारित्रके-आगम प्रसिद्ध पाच भेद 
इस प्रकार है--साभागिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशृद्धि, सृक्ष्मसापराय और यथास्थात । इनमेसे 
पहले तीन चारित्र संज्वल्नके क्षयोपशमसे हुआ करते हैँ । परल्तु परिहारविशुद्धि संयम प्रमत्त और 
भप्रमत्त गुणस्थानमे ही रहा करता है और सामायिक छेदोपस्थापता सयम प्रमत्त-हट्टें गुणस्थानसे 
लेकर नौवे गुणस्थान अनिवृत्तिकरण पयंच्त पाये जाते हैं। सुक्ष्मसाम्पराय चारित्र दशवे गुण- 
स्थानमे हुआ करता है जब कि सज्वलन छोम कषाय सुक्ष्मकृष्टिको प्राप्त होकर अत्यन्त सुक्ष्महूप- 
में उदयमे आया करता है। यथाख्यात चारित्र सम्पूर्ण मोहनीयकर्मके उपशमसे श्यारहवे गुणस्थान 
उपशातकषायमें और स्वथा क्षयसे क्षोणकषाय बारहवे गुणस्थानसे लेकर चौदहवे गुणस्थान तक 
पाया जाता है जैसा कि आगे की गाथामे बताया जा रहा है। 


जहखादसंजमो पुण, उवसमदों होदि मोहणीयर्स | 


खयदो वि य सो णियमा, होदि चि जिणेहिं णिहिह ॥४६८॥ 
यथार्यातसयम: पुत्र. उपशमतो भवति मोहनीयस्य | 
क्षयतोईपि चस नियमात्‌ भवतीति जिनेनिदिष्टम ॥४६८॥ 
बर्थ--यथास्यात सयम नियमसे मोहनीय कर्मके उपशम या क्षयसे होता है ऐसा जिनेन्द्रदेव- 
से कहा है। 
तदियकसायुद्येण य, विरदाविरदो गुणों हवे जुगव॑। 
विदियकसायुद्येण य, असंजमो होदि णियमेण ॥४६९॥ 
तृतीयकषायोदयेव च विरताविरतो गुणों भवेत्‌ युगपत्‌। 
द्वितीयकपायोदयेन च॑ असयमों भवति नियभेत्त ॥ ४६९ ॥ 
अर्थ--तीसरी प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे विरताविरत 5देशचिरत ८मिश्रविरत- 
संयमासयम नामका पाचवर्वाँ गुणस्थान होता है भोर दूसरो अप्रत्याख्यान कषायके उदयसे असंग्रम 


( संयमका अभाव ) होता है । | 
भावार्थ--इस तरह कुल मिलाकर संयमके सात भेद होते हूँ जिनका कि यहां पर समम 


भागंणामे आगे वर्णत किया जायगा । 
सामाथिक संयमका निरूपण करते हैं-- 


संगहिय सयलसंजममेयजममणुत्तरं दुखगम्भं | 
.; सामाइयसंजमी बह 
जीबो समुब्बहंतो, जमी होदि ॥४७०॥ 
१, प. सं, १ गाया नं, ८७। 
शर्ट 


११८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशास्त्रमालायास [ मार्गणा, गाथा-- 


संगृह्य सकलसंयममेकयममनुत्तरं दुखगम्यम्‌। 
जोबः समुद्रहत््‌ सामायिकसयमों भवत्ति ॥४७०॥ 
धर्थ--उत्त ब्रतधारण आदिक पाच प्रकारके संयममे सग्रह नयको अपेक्षाते एकयम-मेद 
रहित होकर आर्थात्‌ अमेद रूपसे मे स्व सावद्यका त्यागी हूँ” इस तरहसे जो सम्पूर्ण सावचका त्याग 
करना इसको सामायिक संयम कहते हैं। यह संयम अनुपम है तथा ढुलंभ है और दुध॑प॑ है। इसके 
पालत करनेवालेकी सामायिकसयमी कहते है। 
छेदोपस्थापना सयमका निरूपण करते हैं। 
छेत्तण य परियायं, पोराणं जो ठवेह अप्याणं । 
पंचजमे धम्मे सो, छेदोवड्रावगो जीबो' ॥४७१॥ 
छिल्वा च पर्याय पुराण य. स्थापयति आत्मानस्‌ । 
पंचयमे धर्म्मे सः छेदोपस्थापको जीवः ॥8७१९॥ 
अर्थ-प्रमादके निमित्तसें सामाय्रिकादिसे च्युत होकर जो साव्य क्रियाके करनेरूप सावध- 
पर्याय होती है उप्का प्रायश्चित्तविधिके अनुसार छेदन करके जो जीव अपनो आत्माको ब्रतधार- 
णादिक पाच प्रकारके संयमरूप धर्ममे स्थापतत करता है उसको छेदोपस्थापन्रसयमी कहते हैं । 
परिहारविशुद्धिसयमीका स्वरूप बताते हैं-- 


पंचसमिदो तिगुत्तो, परिहर्‌इ सदा वि जो हु सावज्ज | 

पंचेक्कजमी पुरिसों, परिहास्यसंजदो सो हु ॥४७श॥ 

पञ्चसमितः त्रिगुप्त' परिहरति सदापि यो हि सावच्य्‌। 

पञ्चेकयम. पुरुष परिहारकसंयतः स हि ॥४७शा 

मर्थ-पाच प्रकारके संयर्मियोमेसे सामान्य-अभेदरूपसे अथवा विशेष-मेदरूपसे सब-सावध्का 

सर्वथा परित्याग करनेवाछ्ा जो जीव पाच समिति और तोल गुप्तिको धारण कर उनसे युक्त रहकर 
सदा सावचका त्याग करता है उस पुरुषकों परिहारविशुद्धिसंयमी कहते हैं। भर्थात्‌ जो इस तरह 
से सावचसे सदा दुर रहता है वह जीव पाच प्रकारके संयमियोमे तीसरे परिहारविशुद्धिसममका 
धारक माना जाता है। 


इसीका विशेष स्वरूप कहते हैं-- 
तीस वासो जम्मे, वासपुधत् खु तित्थयरमृले | 
पच्चक्खाणं पढिंदो, संप्यूणदुगाउयबिहारों ॥४७३॥ 
त्रिशह्ार्षो जन्मनि वर्षपृथवत्व खलु तीथकरमूले | 
अत्याख्यान॑ पठितः सध्योनद्विगव्यूतिविहार, ॥४७शा। 
१. प. ख॑ १ था. न॑ १८८। 


३ छेदेन-प्रायश्चित्तेन य आत्माव॑ संयमे उपस्थापयति अथवा छेदे सति पुत्तः य. आत्मान॑ संयमे उपस्या- 
परयति से छेद्दोपस्थापक । 
ह-.। 


३ प. सं श्या ने १८९ तत्र 'पचममेयजमों दा “इति पाठ' । 
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अर्थ--जत्मसे लेकर तीस वंतक सदा सुखी रहकर पृततः दीक्षा ग्रहण करके श्रो तीर्थकर 
भगवानके पादमूलमे आठ वर्षतक प्रत्याख्यात नामक चौवें पूर्वका अध्ययत्त करनेवाले जीवके यह 
संयम होता है। इस संयमवाछा जोव तीच सध्याकालोकों छोड़कर प्रतिदित दो कोस पेन्त गमन 
करता है, रात्रिको गमत नही करता । और इसके वर्षाकाछमे गमन करनेका यथा न करनेका कोई 
नियम नही है । 

भावार्थ-जिस् संयममे परिहारके साथ विशुद्धि हो उसको परिहारविशुद्धि संगम कहते हैं। 
प्राणिपीडाके त्यागको परिहार कहते है। इस संयमवाछा जीव जीवराशिमे विहार करता हुआ भी 
जहसे कमलकी तरह हिंसासे लिप्त नही होता" अतएव इसको वर्षायोगका नियम नही रहता। 

सुक्ष्मपताम्पराय संयमवालेका स्वरूप बताते हैं-- 


अगुरोहं वेदंतो, जीयो उवसामंगो व खबगो वा | 
सो सुहुमसांपराओ, जहखादेणृणओे किंचि ॥ ४७४ ॥| 
अणुल्ोभ॑ विदत्‌ जौव. उपशामको वा क्षपकों वा। 
स सुक्ष्ससाम्पराय ययास्यातेनोन: किब्चित्‌ ॥ ४७४॥ 
अथे--जिप उपदामश्रेणीवाले अथवा क्षपकश्नेणिवाले जीवके अगुमात्र लोभ-सुक्ष्मकृष्टिको 
प्राप्त छोभकषायके उदयका अनुभव होता है उसको सृक्ष्मसापरायसंयमी कहते है। इसके परिणाम 
यथास्यात चारित्रवाले जीवके परिणामोसे कुछ हो कम होते हैं, क्योकि यह संयम दशवे गुण- 
स्थानमे होता है और यथास्यात संयम ग्यारहवेसे शुरू होता है। 
यथास्यात सयसका स्वरुप बताते है-- 


उबसंते खीणे वा, असुह्दे कम्मम्मि मोहणीयम्सि | 
छहुमट्री व जिणो वा, जहखादों संजदों सो हु॥ ४७५ ॥ 


उपशान्ते क्षीणे वा अशुभे कर्मण मोहनीये। 
उद्नस्थों वा जिनो वा यथास्यातः संयतत: से तु ॥ ४७५॥ 
अर्थ--अशुभरूप मोहलीय कर्मके सवा उपशम होजानेसे ग्याहवे गुणस्थानवर्ती जीवोके, 
और सर्वथा क्षीण होजानेसे बारहवे गुणस्थानवर्ती जोवोके तथा तेरहवें चौदहवें गुणस्थानवाले 
जीवोके यथास्यात सयम होता है। 
भावाथ--यथावस्थित भात्मस्वभावकी उपलव्धिको यथास्यातसंयम कहते हैं। यह संयम 
ग्यारहवेंसे लेकर चौदहवें तक चार गुणस्थानोमें होता है। ग्यारहवेमें चारिज्मोहनीय कर्मके 
उपशमसे और ऊपरके तीन गुणस्थानोमे क्षयसे यह होता है। इस तरहसे यह संगम छद्मस्थ और 


१, परिहारद्धिसमेत. जीव. पट्कायसंकुले विहरन्‌। पंयसतेव पद्मपत्नं नदिष्यते पापनिवहेस ॥ १॥ 
प्रिहरणण परिहार प्राणिवधान्तिवृत्तिः तेव विशिष्टा शुद्धिय॑त्मित त॒ संयमों बत्य से पर्हार- 
विशुद्धिययम । 

३, ३ प. सं. १, गाया ने १९०-१९१ ! 


जीवा चोहसमेया, इंदियविसया तहडडबीस तु । 
जे तेमु णेव विग्या, अमंजदा ते मुणेडल्याँ ॥ 2७८ ॥ 
जोवास्चतुर्दशमेदा इच्द्रियविपया: तवाप्दाविशतिस्शु । 
ये तेपु नेव बिरता अग्रयताः ते मन्तत्या ॥ ४७८४ 
अय--चौदह प्रकारके जीवसमास और कट्ठाईस प्रसार इस्ट्रियोंे विषय इनसे थो विखत 
नही है उनको असंयत कहते हैं। 
भावायं--दौदह जीवसमासोके भेद पहले" बता चुके हैँ और इच्द्िय विषयोके अद्ठाईस 
१७७७७ लीक वीलकद 
१,३.४ प से, १गा. ने १९२,१९३,१९४। 


३ इन ग्यारह प्रतिमाओका स्वरूप रलकरण्डबरावकाचार यशस्तिऊक उप्राकाथ्ययन, सागारधसमित 
श्रादि चरणानुयोगके ग्रयोसे जानना चाहिये । 
१, देखो गाथा नं० ७२। 
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भेद आगेकी गाथामें बता रहे है । जो इनसे विरत है वे सयमी हैँ | जो विरत नही हैं वे असंगमी 
है। संयम दो प्रकारका है-प्राणिसंयम और इन्द्रियसंयम। जीवोकी रक्षाकों प्राणिसयम और 
इन्द्रिय विषयोके त्यागको इन्द्रियसयम कहते है। जो इस संयम रहित है उनको असयमी कहते हैं। 
अद्ठाईस इन्द्रियविषयोके नाम गिनाते है- 
पंचरसपंचवण्णा, दो गंधा अह्ृफराससत्तसरा | 
मणसहिदद्ठावीसा इंदियपिसया य्रुणेदब्बा | ४७९ || 
पञथ्चरसपञ्चवर्णा हो गन्धौ अष्टस्परशंसप्तस्वरा:। 
मनःसहिता: बश्विद्वति इन्द्रियविषया मल्तव्या. ॥|४७९॥ 
अर्थ-पांच रस ( मीठा, खट्टा, कषायला, कड़वा, चरपरा ) पाच वर्ण [ सफेद, पीला, हरा* 
लाल, काला ) दो गन्ध ( सुगध, दुर्गन्‍्ध ) आठ स्पर्श ( कोमछ, कठोर, हरका, भारी, शीत, उष्ण, 
रूखा, चिकता ) सात स्वर (परदज, ऋषभ, गांधार, म्रध्यम, पंचम, घेवत, निषाद ) और एक 
मन इस तरह ये इच्द्रियोके भट्वाईस विषय हैं 
संयममार्गणामें जीवरसंस्या बताते हैं-- 
पसदादिचउण्हजुदी, सामयियदु्ग कमेण सेसतियं ! 
संत्तमहस्ता णवसय, णबहवंसा तीहिं परिहीणा | ४८० ॥ 
प्रमत्ताद्चितुर्णा युति. सामायिकब्दिक क्रमेण शेपत्रिकम | 
सप्त सहर्राणि नव शतानि सव रक्षाणि विधि परिहोच्ताति || ४८० ॥ 
अर्थ--प्रभत्तादि चार गुणस्थानवर्ती जीवोका जितना प्रमाण' है उत्ते सामामिकसंयमी 
होते है और उतने ही छेदोपस्थापनासयमी होते हैं। परिहारविशुद्धि संगसवाले तीन कम॑ सात 
हजार ( ६९०७ ) सुक्ष्मसांपराय संयमवाल्े तीस कम थो सो (८९७ ) वथास्यातसंयमवाले तीन 
वाम नौ छाख ( ८९९०९७ ) होते हैं। 
पल्हासंखेज्जदिम, विरदाविरदाण दव्बपरिमाणं । 
पुल्युत्तरासिहीणा, संसारी अविरदाण पमा॥ ४८१ ॥ 
पत्यासंख्पेयं विरताविरतावां द्वव्यपरिमाणम्‌ | 
पूर्वोक्तराशिहीना संसारिण अविर्तानां प्रमा ॥ ४८१ ॥ 
बर्थ--पत्यके असंख्यातवें भाग देशसयमी जीवोक़ा प्रमाण है। इस प्रकार उक्त सबमियों 
और देशसंयमियोंकों मिछाकर छहू राशियोको संसारी जीवराशिमेसे घटाने पर जो शेप रहे उत्तना 


असंयमियोका प्रमाण है। 
॥ इंति संगममारगंणाधिकार: ॥ 


] 
(कही हरेको जगह नोऊ कही बोक की जगह हरित पाठ बोला जाता है। कृष्ण-नीलनीत-मबत- 


लोहितमेदाद्‌ | स, पि. १-९३ तथा ८,१११ 
२. भा करोड नत्बे लाख निग्यानवे हजार एक सौ तीच ( ८९०९९१०३ )॥ 


श्श्र श्रीमद्‌ राजचद्धजेतशास्त्रमालायाम्‌ [ मार्गगा, गाधा-- 


क्रमप्राप्त दर्शनमार्गणाका भिरूपण करते हैं-- 
ज॑ं सामण्णं गहणं, भावाणं णेव कटठुमायारं | 
अविसेसदृण अह्ढे, दंसगमिदि भण्णदे समये ॥ ४८२ ॥ 
यत्‌ सामाच्य ग्रहण भावनां नैव कृत्वाकारम । 
अविशेध्यार्थान्‌ दर्शनमिति भण्यते समये ॥४८२॥ द 
अर्थ--सामान्य-विगेषात्मक पदार्थके विज्ेप अशको ग्रहण न करके केवल सामान्य अंगका 
जो निविकल्परुपसे ग्रहण होता है उसको परमागममें दर्शन कहते हैं । 
भावाय॑--यद्यपि वस्तु सामान्य-विशेषात्मक है फिर भी उसमें आकार-मेद न करके जाति 
गुण क्रिया आकार प्रकारकी विशेषता किए बिता ही जो स्व या परका सत्तामात्र सामात्य ग्रह 
होता है वही दर्शनोपयोग है ।* 
उक्त अर्थकों ही स्पष्ट करते हैं-- 
भावाणं सामण्ण-विसेसयाण॑ सरुवमेत्तं जं। 
वण्णणहीणग्गहणं, जीवेण य दंसणं होदि ॥ ४८३ ॥ 
भावानां सामात्य-विशेषकाना स्वरूपमात्र यत्‌ । 
वर्णनहीनग्रहणं जीवेन च॑ दर्शन भवति ॥ ४८३ ॥ 
धर्ष--सामान्य-विशेषात्मक पदार्थोकी स्वरुपमात्र स्व-परसत्ताका निविकत्परुपसे जौवेके 
द्वारा जो भवभासन होता है उसको दर्शन कहते है। 
भावाथ-पदार्थोमें सामान्य विशेष दोनो ही धर्म रहते हैं; किन्तु इनके केव स्वरुपमातकी 
अपेक्षासे जो स्व-परसत्ताका अभेदरूप निविकल्प अवभासन होता है उसको दर्शन* कहते हैं अतएव 


वह निराकार है और इसीलिए इसका ढब्दोके द्वारा प्रतिपादत नही किया जा सकता ! इसके 
चार भेद हँं--चक्षुदशन, अचक्षु्दशैंन, अवधिदर्शन, केवलद्शंत | 


प्रथम चक्षृदशंत और अचक्षुदशंततका स्वरूप कहते हैं-- 
चबखूण जं पयासह, दिस्सह त॑ चक्खुदंसण वेंति। 
सेसिंदियपयासों, णायव्वों सो अचक्खू सिं ॥ ४८४ ॥ 
चक्षूषो; बत्‌ प्रकाशते पश्यति तत्‌ चक्षुदंशन बुवान्ति | 
५ शेषेन्द्रियप्रकाशे. ज्ञातव्य,. स॒ अचल्षुरिति ॥ ४८४ ॥ 
अथ--चक्षुरिन्द्रिय सम्बन्धी जो सामान्य प्रकाश-आभास अथवा देखना, अथवा वह ग्रहण- 
विषयका भ्रकाशनमात्र जिसके द्वारा हो-जिसके द्वारा वह देखा जाय, यह उसके कर्ता-देखनेवालेको 
१.द्व सं गा ने, ४३ तथा प स॑ १ गा. न, ९३ | 
३, इस गाया का विशेष अर्थ जातनेके लिए देखो प, से, १ प्‌ १४५ से १४९। 
रे. पश्यति दृश्यते अनेन दर्वानमात वा दर्बातम । 
४ प. शव १ गाथा नं. १९५,१९६ | त्था देखो पृ ३८० थे ३८२। 
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चक्षुदंंत कहते है और चक्षुके सिवाय दूसरो चार इच्द्रियोके द्वारा अथवा मणके द्वारा जो पदार्थका 
सामान्यरूप ग्रहण होता है उसको अचक्षुदंर्शन कहते है। 
अवधिदशंनका स्वरूप बताते है-- 
परमाणुआदियाई, अन्तिमसंध ति मुत्तिदव्बाइ । 
त॑ ओहिदंसणं पुण, ज॑ परसह ताईं पचक्स ॥ ४८० ॥ 
परमाण्वादीनि अन्तिमस्कस्बरमिति मुतृद्रव्याणि | 
तदवधिदर्शन॑ पुन यत्‌ पश्यति तानि प्रत्यक्ष ॥ ४८५॥ 
अर्थ--अवधिज्ञान होनेके पूर्व समयमे अवधिके विषयभूत परमाणुसे लेकर महास्कस्धपर्य॑न्त 
मूरतद्रव्यका जो सामान्थरुपसे प्रत्यक्ष-देखना-ग्रहण-प्रकाश-अवभासन होता है उसको अवधिदरशंत 
कहते है। इस अवधिदर्शमके अनन्तर प्रत्यक्ष अवधिज्ञान होता है ! 
क्रेवलदर्शनको कहते है-- 
बहुविहवहुप्पयारा, उज्जोवा परिमियम्सि खेचम्सि । 
छोगालोगवितिमिरों, जो फ्ेवदंसणुज्जोओ ॥ ४८६ ॥ 
बहुविधवहुप्रकारा उद्योता, परिपिते क्षेत्रे। 
लोकालोकवितिमिरों य. केवलदशनोद्योत: ॥ ४८६॥ 
भर्थ--तोब्, मद, मध्यम आदि अनेक अवस्थाओकी अपेक्षा तथा चन्द्र-सूर्य आदि पदार्थोकी 
अपेक्षा अनेक प्रकारके प्रकाश जगतमे पाये जाते हैं, परन्तु वे परिमित क्षेत्रमे ही रहते और काम 
करते है, किन्तु जो लोक और अलोक दोनो जगह प्रकाश करता है ऐसे आत्माके सामान्य आभास: 
रूप प्रकाशकों केवलदशन कहते हैं । 
भावा्थ--समस्त पदार्थोका जो सामान्य दर्शन होता है उसको केवलदशंन कहते है। 
दर्शनमार्गणामे दो गाथाओदारा जीवसस्या बताते है- 


जोगे चठखखाणं, पंचबद्वाणं च खीणचरिमाणं | 
चक्सृणमोहिकेवहपरिमाणं, ताण णाणं व ॥ ४८७ ॥ 
थोगे चतुरक्षाणा पज्चाक्षाणा क्षीणचरमाणास्‌। 
चक्षुपामवधिकेवलपरिमाण तेषां ज्ञान च॥४८७॥ 
अर्थ--मिथ्यादश्टसि छेकर क्षीणकषाय गुणस्थानपर्य॑न्त जितने पञ्चेन्द्रिय हैं उनका तथा 
चतुरिस्द्रिय जोवोको सस्याका परस्पर जोड़ देनेसे जो राशि उत्पत्त हो उतने ही चक्ष ढंर्शनी गीव 
हैं। और भवधिज्ञानी तथा केवछज्ञानी जीवोका जितना प्रमाण है उतना हो क्रमसे अवधिदर्गनों 
तथा केवलदर्शनवालोका प्रमाण है। 
भावार्थ--चक्षुदंशन दो प्रकारका होता है, एक शक्तिहुप दूसरा व्यक्तिहप । चंतुरिच्धिय 
पम्चेच्ियरव्ध्यपर्थयप्तक जीवोके शक्तिहुप चक्षृद॑शंत होता है, और पर्याप्त जीवोके व्यक्तितप चक्षु- 
१ पख १गायान १९६। 
२. प. ख॑ १ गाया थे, १९७।॥ 


सर श्रीमद्‌ राजचन्दरजैनगास्त्रमा छायास्‌ [ मार्गपा गावा- 
दंरगन होता है। इनमेसे प्रथम गक्तिहुय चक्षुदर्गंनवालोका प्रमाण बताते है| बावलीके बसंत्थातवे 
भागका प्रतरांगूलमे भाग देगेसे जो रुब्ब आवे उसका भी जगल्यतरमे भाग देनेते जितना हव्ब 
भावे उतत्ती राशिप्रमाण तसराशि है। उसमें तरेराशिक द्वारा लब्ब चतुरिद्धिय पंचेच्ियोके अमाग- 
मेंसे कुछ कम करता, क्योंकि होन्द्रियादि जीवोका प्रमाण उत्तरोत्तर कुछ कुछ कम कम होता गया 
है। तथा रब्ब रामिमेसे पर्याप्त जोवोंका प्रमाण घटाना । शेप गक्तिहुप चक्षुद्गनवाले जोवोंका 
प्रमाण होता है। इस हो तरह पर्याप्त नस राशिमे चारका भाग देकर दोसे गुणा करनेपर जो रामि 
उत्तन्न हो उसमेंसे कुछ कम व्यक्तल्प चक्ष्‌ दंर्शनवालोका प्रमाण है। अवधिदर्णनवाले जीवीका 
प्रभाग अवधिज्ञानियोके वरावर है और केवर्ञानियोके वरावर केवलद्गनवाले जौवोंका प्रमाण है। 
अचल्षुदंर्शनवालोका प्रमाण बताते हैं-- 
एडंद्ियपहुदीणं, सीणकत्तायंतर्णतरासी्ण । 
जोगो अचक्सुदंसणजीवाणं होदि परिमाणं ॥ ४८८ ॥ 
एकेच्दरियप्रभूतीनां क्षीणकपायान्तानन्तराशीवास्‌ । 
योग: अचक्षदेर्गनजीवानां भवति परिमाणम्‌॥ ४८८॥ 
अर्थ--एकेन्द्रिय जोदोसे लेकर क्षीणकपायपर्यन्त अचन्तराशिके जोड़को अचक्षुदर्गनवाले 
जोबोंका प्रमाण समझना चाहिये । 


॥ इंति दर्शनमागणाधिकार: ॥ 


अथ हेश्यामागणाधिकारः 
कमग्राप्त छेश्यामार्गणाका वर्णन करनेक्े पहले लेदयाका निरुक्तिपृंक लक्षण कहते हैं-“ 


ढिपइ अप्यीक्ीरई, एदीए णियअपुण्णपुण्णं चे | 
जीबो चि होदि हेस्सा लेस्सागुणजाणयक्खादा' ॥9८९॥ 
लिपत्यात्मीकरोति एतया विजापुष्यपुष्य च] 
जीव इति भवत्ति लेश्या लेब्यागुणन्ञायकास्याता ॥४८कष 
बर्थ--हेध्याके गृुणको-स्वर्पको जाननेवाले गणघरादि देवोंने लेश्याका स्वरूप ऐसा कहा 
है कि जिसके द्वारा जीव अपनेक्ो पुष्य और पापसे छिप्त करे, पुष्य और पापके अधीत करे उसकी 
लेश्वा* कहते हैं। 


भावार्थ--हेब्या दो प्रकारकी है--द्रव्यलेश्शा और भावलेश्या | हव्यलेश्या शरीरके वर्ण 





१. प. से. १ गाया ९४। सत्र “णिययपृण्णपाव॑ दे” इति पाठ । 
२, जीव: पुण्यपापकर्ममिरात्मान छिम्पत्यात्मीकरोत्यनया सा ठेवया । 
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रूप और भावलेश्या जीवके परिणामस्वरूप है। यहांपर भावजेश्याको हो दृष्टिमे रखकर यह 
निरक्तिसिद्ध रक्षण कहा गया है | 
उक्त अर्थंको हो स्पष्ट करते है-- 
जोगपउत्ती हेस्सा, कसायउदयाणुरंजिया होई | 
तत्तो दोण्णं कर्ज, बंधचउकक समुहिद् ॥४९०॥ 
योगप्रवृत्तिलेंश्या कषायोदयानुरञ्जिता भवति | 
तत. हुयो कार्य बच्धचतुष्क समुदिष्टम्र ॥४९०॥। 
अर्थ--कषायोद्यसे अनुरक्त योगप्रवृत्तिकों लेश्या कहते हैँ। इस ही लिये दोनोंका वल्ध- 
चतुष्कहप कार्य परमागममे कहा है। 
ज्ञावार्थ--कषाय और योग इन दोनोंके जोड़कों लेश्या कहते हैं। इस ही लिये कपायो- 
दयानुरंजित योगप्रवृत्तिका जो बच्धचतुष्कह्प कार्य है वही लेइ्याका कार्य है, क्योकि वस्वचतुष्क- 
मेपते प्रकृतिबन्ध भौर प्रदेशबन्ध योगके द्वारा होता है भर स्थितिबन्ध तथा अनुभागवन्ध 
कषायके द्वारा होता है। जहाँ पर कषायोदय नही रहता वहाँपर केवछ योगको भो उपचारसे 
लेश्या कहते है। अतएव वहाँ पर उपचरित लेश्याका कार्य भी केवल प्रक्ृत्ति-प्रदेशवन्धरुप ही 
होता है, स्थिति-अनुभागवन्ध नही होता। 
लेश्यामागंणाका आगे क्रमसे जिनके द्वारा विशेष वर्णन किया जायगा उत सोलह अवि- 
कारोका दो गाथाओं द्वारा तामनिर्देश करते है-- 
णिदेसवण्णपरिणामसंकमों कम्महफेसणगी ये । 
सामी साहणसंखा से फास तदों कहो ॥४९१॥ 
अन्तरभावष्पथहु अहियारा सोहता हप॑ति सि। 
हेस्पांण साहणदु जहाकम तेहिं बोच्छामि ॥४९२॥ 
निर्देशशवण्ण परिणामसक्रमा कर्मलक्षणगतयरच | 
स्वामी साधनसस्ये क्षेत्र स्पर्शस्तत काल ॥४९१॥ 


अन्तरभावाल्पवहुत्वमधिकाराः पोड्श भवन्तीति | 
लेश्यानां साधना्थ यथाक्रम॑ तैव॑क्ष्यामि ॥४९२॥ 
अर्थ--निर्देश, वर्ण, परिणाम, संक्रम, कर्म, लक्षण, गति, स्वामी, साधन, संख्या, क्षेत्र, 
स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव, अल्पवहुत्व ये लेश्याओको सिद्धिके ढिये सोलह अधिकार परमागममे 
कहे गये हैं। इनके ही हारा आगे क्रमसे लेब्याओका निरूपण करेंगे-- 
प्रथम निर्देशके द्वारा लेश्याका निरूपण करते है- 
किण्हा णीला काऊ, तेऊ पम्मा ये सुक्कहेस्सा ये | 
ऐेस्ताणं॑ णिददेसा, उच्चेव हवंति णियमेण ॥४९३॥ 
कृष्णा नीला कापीता तेज. पद्मा च बुक्ललेदया च। 


लेश्यानां निर्देशाः पद चेव भवन्ति मियमेव ॥ध४९श॥ 
२ 


२२६ श्रीमद्‌ राजवन्दरजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ भार्गंणा, गाधा- 


अर्थ--हेशमाओके नियमसे ये छह हो निर्देश-संज्ञाए हैं-कृष्णलेश्या, नीललेशया, कापोत- 
लेश्या, तेगेलेद्या ( पीतलेद्या ) पद्मलेश्या, शुब्ललेश्या । 

भावार्थ--इस गाथामे कहे हुए एवं शब्दके द्वारा हो नियम अर्थ॑सिद्ध हो जानेसे पु नियम 
गब्दका ग्रहण करना व्यर्थ ठहरता है। अतएव वह व्यथ्थ ठहरकर ज्ञापत सिद्ध विशेष अंकों सूचित 
करता है कि लेश्याके यद्यपि सामान्यतया नैगम नयकी अपेक्षा छह भेद हो है; तथापि पर्यायाधिक 
तयको अपेक्षासे लेइधाओंके असस्यात छोकप्रमाण अवास्तर भेद होते हैं। 

वर्णकी अपेक्षासे वर्णन करते है-- 


बण्णोदयेण जणिदो, सरीखण्णो दु दब्बदों लेस्सा | 
सा सोहा किण्हादी, अणेयभेया समेयेण ॥४९४॥ 
वर्णोश्येन जनित. शरीखणंस्तु द्रव्यतो लेव्या । 
सा पोढा क्ृष्णादि. अनेकमेदा स्वभेदेन ॥४५४॥ 
हि अर्थ--त्र्ण नामकर्मके उदयसे जो शरीरका वर्ण होता है उसको द्रव्यलेश्या बहते 
है। इसके कृष्ण बी कापोत पीत पद्म शुक्ल ये छह भेद है। तथा प्रत्येकके उत्तर भेद 
अनेक हैं । 
छप्पयणीलकबोदसुहेम॑चुजसंससण्णिहा वण्णे | 
सखेज्जासखेज्जाणंतवियप्ण ये पत्तेयं ॥४९५॥ 
पट्पदत्तीकपोतसुहेमाम्बुजशंखसस्तिभा. वर्णे । 
सस्येयासंस्येयानत्तविकल्पाश्च प्रत्येक ॥४९५॥ 
अर्थ-वर्णको अपेक्षासे श्रमरके समान कृष्णलेश्या, तीडमणिक्े ( नौलमके ) समान गील- 
लेठ्या, कवूतरके समान कापोतरलेश्या, सुवर्णके समान पोतलेश्या, कमछके समात पद्म लेश्था, शसके 
समान गुक्डलेइया होतो है। इनमेसे प्रत्येक्के इच्दियोत्ते प्रकट होनेकी अपेक्षा संख्यात मेद हैं, 
तथा स्मन्‍्बोके भेदोकों अपेक्षा अप्ृस्थात और परमाणुमेदकी अपेक्षा अनन्त तथा अनतानतत भेद 
होते है । 
किस गतिमे कीमती लेश्या होती है यह बताते हैं-- 
णिस्या किण्दा कप्पा, भावाणुगया हु तिसुरणरतिरिये । 
उत्तदेहे छक्कं,  भोंगे रविचंदहरिंदंगा ॥ ४९६ ॥ 
निरया कृष्णा कल्पा' भावानुगता हि तिधुरतरतिरण्चि। 
उत्तरेहे. पटक भोगे रविचन्द्रहरितागा ॥ ४५६॥ 
__ बर्थ-नमसतूण नारकी क्ृष्णवर्ण ही हूँ। कल्पवासो देवोकी द्रव्यछेब्या ( शरीरका वर्ण ) 
भावदग्याक सदृण होती है। भवनवासो व्यन्तर ज्योतिषी मनुष्य तिर्यझ्च इनकी द्वव्यलेब्या छहों 
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हनी है, नवा दैवोड़ी विज्ियाऊ़े दग उललन्त होनेवाले मरोरका वर्ण भी छह प्रकारमेसे किसी 
पर प्रगार्या होता है । उनमे भोगममिवाले मनुष्य तिर्यचोका जरीर सूर्येक्षमान, मध्यम भोग- 
भमयाई मदाव तिरंगा शरेर चन्रमगान तथा जबन्य भोगभूमिवाले ममुष्य ति्यचोका मरीर 


एर्सियर्ण होगा है। 
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बादरआउतेऊ, सुकका तेऊय वाउकायाणं | 
गोपुत्तमुगगवण्णा, कमसो अच्वतवण्णो य ॥ ४९७ ॥ 
बादराप्तेजसों शुक्लतेजसो वायुकायानाम । 
गोमृत्रमुदगवर्णों क्रमश: अव्यक्तवर्णश्च || ४९७ | 
अर्थ--क्रमसे बादर जलकायिकको द्रव्यलेश्या शुक्ठ और बादर तेजस्कायिककी पीतलेद्या 
होती है। वायुकायिकके तीन मेद है, घनोदधिवात, घतवात, तनुवात। इसमेसे प्रथम्का शरीर 
गोमूत्रवर्ण, दूसरेका शरीर मूगसमान और तौसरेके शरीरका वर्ण अव्यक्त है। 
सब्वेसि सुहुमाणं, कावोदा सत्यपिमाहे सुक्का । 
सब्बो मिस्सो देहो, क्रवोदबण्णों हवे णियमा ॥ ४९८ ॥ 
सर्वेषां सुक्ष्मानां कापोताः सर्वे विग्रहे शुक्ला; | 
सर्वो मिश्रो देह! कपोत्वर्णो भवेन्नियमात्‌ || ४९८॥ 
अथ--सम्पूर्ण सुक्ष्म जीवोका देह कपोततवर्ण है। विग्नहृगतिमे सम्पू्ण जोवोका शरीर 
शुक्लवर्ण होता है । तथा अपनी-अपनी पर्याप्तिक प्रारम्भ समयये शरी रपर्याप्रिपय॑त्त समस्त जीवोका 
मिश्न शरीर नियमसे कपोतवर्ण होता है| 
इस तरह दूसरा वर्णाधिक्ार पूर्ण हुआ। अब इसके अनस्तर क्रमानुसतार पांच गाथाओमें 
प्रिणामाधिकारकों कहते है-- 
लोगाणमरसंखेज्जा, उदयड्टाणा कसायगा होंति | 
तत्य किलिट्ठा असुद्दा, सुद्दा विसुद्धा तदालाबा॥ ४९९ ॥ 
लोकानामसस्येयान्युदयस्थानानि कपायगाणि भवत्ति । 
तत्र विलष्टान्यशुभानि शुभानि विशुद्धानि त्तदालापातु || ४९५ ॥ 
क्षथ--करषायोके अतुभागरूप उदयस्थान असख्यात लोकप्रभाण है। इसमेसे अश्युभ लेश्याओं 
के सवलेशरूप स्थान यद्यपि सामान्यसे असस्यात छोकप्रमाण ही है तथापि विशेषत्ताकी अपेक्षा 
असस्यात छोकप्रमाणमे अपंख्यात छोकप्रमाण राशिका भाग देनेसे जो लब्य आवे उसके वहुभाग 
प्रमाण सवलेशरूप स्थान है और एक भागप्रमाण शुभ लेझ्याओके विशुद्ध स्थान है। परन्तु 
सामान्यसे ये भो असस्यात लोकप्रमाण हो है। जो सक्लेशलूप स्थान है वे अशुभलेश्यासम्बन्धी 
हैं ओर जो विशुद्धिस्थान है वे शुभलेश्यासम्बन्धी हैं। 
तिव्बतमा तिव्यतरा, तिव्या असुद्य मुद्दा तहा मंद्रा | 
मदतरा मंदतमा, छट्वाणगया हु पत्तेय॥ ५००॥ 
तीव्रतमास्तीव्नतरास्तीद्रा अशुभाः शुभास्तथा मन्दा | 
मन्दतस मन्दतमा. पद्स्थानगता हि प्रत्येकम्‌ || ५०० ॥ 
अर्थ--अशुभ लेश्यासम्बन्धी तोब्रतम तीत्तर तोब़ ये तोन स्थान, और थुमझेघ्यासम्बन्बी 
मन्द मत्दतर मन्दतम ये तीन स्थान होते है | इन कृष्ण रेश्यादिक छहो लेम्याओमेस जो शुभ स्थान 


श्र८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ मारगंणा गाया-- 


हैं उनमे तो जघन्यसे उत्हृष्टपन्‍्त और जो अशुभ स्थान हैं उत्तमे उप्कृष्टसे जधत्यपर्यन्त प्रत्मेक- 
मेदमे असंख्यात छोकप्रमाण पटस्थानपतित हानि-वृद्धि होती है। 
अमुह्म् बरमज्यिमभवरंसे किण्दणीलकांउतिए। 
परिणमदि कमेणप्पा, परिह्णीदों किलेसस्स ॥ ५०१ ॥ 
अशुभानां वरमध्यमावरांशे कृष्णततीलकापोतत्रिकानाम्‌। 
परिणमति क्रमेणात्मा परिहानितः वलेशस्थ ॥ १०१॥ 
अर्थ-कृषष्ण नो कापोत इस तीन अशुभ लेब्याओके उत्कृष्ट मध्यम जघन्य अंशरूपमे यह 
भात्मा क्रमसे सक्‍्लेशकी हानिरूपसे परिणमन करता है। 
भावार्थ-इस आत्माकी जिस जिस तरह संक्‍लेशपरिणति कम कम होती जाती है उसी 
उसी तरह यह बात्मा बशुभ लेव्याओपेसे उत्कृष्ट कृष्ण लेश्याको छोड़कर नोछ लेश्याझयमे कर 
सीललेदयाको छोड़कर कापोतलेश्याके रूपमे परिणमत्र करता है| इसी तरह-- 
काऊ णील किण्हं, परिणमदि किडेसवड्डिंदों अध्पा | 
एवं किलेसहाणीवडडीदोी, होदि अहुहृतियं ॥ ५०२-॥ 
कापोत चीर॑ क्ृष्णं परिणमत्ि बलेशवृद्धित आत्मा | 
एवं बलेशहानिलवृद्धित, भवति अशुभत्रिकम्‌॥ १०२॥ 
अथ॑--उत्तरोत्तर संक्लेशपरिणामोंकी वृद्धि होनेसे यह आत्मा कापोतसे नील और नीछ्से 


कृष्णलेश्यारूप परिणमत करता है। इस तरह यह जीव संक्लेशकी हाति और वृद्धिकी भपेक्षासे 
तोन अशुभ लेइपारूप परिणमत्र करता है। 


तेझ पठमे सुक्के, सुह्णमवरादिअंसगे अप्या ! 
सुद्धिस्स य बड़ढीदो, हणीदों अण्णहा होदि ॥ ५०३ | 
तेजप्ति पद्मे शुक्ले शुभानामवरायंशगे आत्मा। 
शुद्धेश्व वृद्धितों हावितः अन्यथा भवत्ति॥ ५०३॥ हे 
अथ--उत्तरोत्तर विशुद्धिको वृद्धि होनेसे यह आत्मा पीत पद्म शुक्ल इन तीन शुभ लेश्याओो 
के जघन्य मध्यम उत्कृष्ट अशरूपमे परिणमत्र करता है। तथा विशुद्धिकी हानि होनेसे उत्कृष्ट 
जघन्यपर्यत्त शुक्ल पद्म पोत लेग्याहप परिगमन करता है। इस तरह शुद्धिक हानि वृद्धि होनेसे 
शुभ लेश्याओका परिणमत्त होता है। 
उक्त परिणामाधिकारकों मनमे रखकर अब क्रमानुसार चौथे संक्रमाधिकारका तीन गाथाओं 
हारा तिरूपण करते हैं-- * 
संक्रमण सट्टाण-परद्माणं होदि किण्ड-सुक्काणं | 
वड्दीसु हि सट्टाणं उसय॑ हाणिम्मि सेस उमये वि || ५०४ ॥ 
संक्रमण स्वस्थान-परस्थानं भवत्ति कृष्ण-शुक्ल्यो: | 
वृद्धिपु हि स्वस्थानमुभयं हानो शेषस्थोमयेणपि ॥ ५०४ ॥ 


५०१-५०२-५०३-५०४-५०५ ].. गोम्मट्पारजीवकाण्डमू ._ न 


अर्थ--परिणामोंकी परुटतको संक्रमण कहते हैं। उसके दो भेद है--एक स्वस्थानसक्रमण, 
दूसरा परस्थान संक्रमण | किसी विवक्षित लेश्याका एक परिणाम छूटकर उस हो लेव्यारुप जब 
दुपरा परिणाम होता है वहाँ स्वस्थानसक्रमण होता है। और किसी विवक्षित लेश्याका एक प्रि- 
णाम छूटकर किसी दूसरी छेश्या ( विवक्षित छेध्यासे भिन्‍त ) का जब कोई परिणाम होता है वहाँ 
परस्थातसंक्रमण होता है। 

कृष्ण और शुक्ललेश्यामे वृद्धिकी अपेक्षा स्वस्थान-संक्रमण हो होता है और हामिकी 
अपेक्षा स्वस्थान, प्रस्थान दोनो हो सक्रमण होते हैं। तथा शेष चार लेश्याओमे हानि तथा वृद्धि 
दोगो अपेक्षाओंमें स्वस्थान, परस्थान दोनों ही सक्रमणोके होनेकी सम्भावना है। 

भावाथ--हष्णलेश्या अशुभलेब्या है, इसलिये उसमे यदि सकलेशताकी वृद्धि होगी तो क्ृष्ण- 
हेश्याके उत्वृष्ट अंशपय॑न्त ही होगी । तथा शुक्ललेश्या शुभलेश्या है इसलिये शुक्ललेह्यामे यदि 
शुभपरिणामोकी वृद्धि होगी तो शुबवछेश्याके उत्कृष्ट अश पर्यन्त ही होगी । इसलिये वृद्धिकी अपेक्षा 
कृष्ण और शुक्डलेब्यामे स्वस्थानसक्रमण ही है। तथा कृष्णलेश्यामे सकलेशताकी यदि हानि हो 
तो कृष्णलेश्याके जधन्थ अशपय॑न्त भी हो सकती है और इसके नोचे नोल कापोत लेश्यारूप भी 
हो सकती है, इसलिये कृष्ण छेद्यामे हानिकी अपेक्षा दोवो सक्रमण सम्भव है। इस हो तरह शुक्ल- 
लेब्यामे यदि विशुद्धताकी हानि हो तो शुवललेश्याके जधत्य अशपय॑न्त भी हो सकती है और 
उसके नीचे पद्म लेश्यारुप भी हो सकती है, इसलिये इसमे भी हातिकी अपेक्षा दोनों सक्रमण 
सम्भव है। किस्तु मध्यकी चार लेश्याओमेसे अशुभ लेश्याओमे सवलेशताक्ी हानि हो या वृद्ध 
हो दोनो प्रकारके संक्रमणोमेसे कोई शी सक्रमण हो सकता है । तथा शुभलेव्थाओमे विश्ुद्धताकी 
हाति हो या वृद्धि हो दोनों प्रकारके सक्रमणोमेसे कोई भी सक्रमण हो सकता है। जैसे पद्मलेश्यामे 
यदि विशुद्ठताकी वृद्धि हुई तो वह पश्नरेद्याके उत्कृष्ट अवापयन्त भी हो सकती है, इसलिये स्वस्थान 
सक्रमण, और शुक्ललेश्यार्प भी परिणाम हो सकता है, इसलिये परस्थान संक्रमण भी सम्भव है। 
इसीप्रकार यदि विद्ुद्धताको हानि हो तो पद्मलेश्याके हो जधत्य अंशतक स्वस्थान सक्रमण अथवा 
पीतरेश्यारूप भी परिणमन हो सकता है, अतएव परस्थान सह्रंमणकी भीसम्भावना है। वीछ भौर 
कापोतलेश्यामें भी इसी प्रकार सवलेशकी हानि और वृद्धिकी अपेक्षासे तथा पीतलेश्यामे विशुद्धिकी 
हानिवृद्धिको अपेक्षासे स्वस्थान सक्रमण और परस्थान सक्रमण हो सकता है यह समझ लेता चाहिये। 


हेस्साणुक्कस्सादोवरद्यणी अवस्गादवखडढी । 


.सट्ठाणे अवरादो, हाणी गियमा परट्ठाणे ॥ ५०५॥ 
लेश्यानामुत्ठशदवरहानिः अवरकादवखद्धि. । 
स्वस्थाने अवरात्‌ हानिनियमाव्‌ परस्थाने ॥ ५०५ ॥ 
बर्भ-स्वस्थातवी अपेक्षा लेश्याओके उत्कृष्ट स्थानके समीपवर्ती स्थानका परिणाम उत्तृष् 
स्थानके परिणामसे अनन्त भागहानिरूप है। तथा स्वस्थानकी अपेक्षासे ही जघन्य स्थानक्े समीप- 
वर्तों स्थानका परिणाम जधत्य स्थानसे अनन्त भागवृद्धिलुप है। सम्पूर्ण लेशयाओके जबत्य स्थानमे 
यदि हामि हो तो वियमसे अनत्त गुणहानिरूप परस्थान सक्रमण हो होता है| 
भावार्थ--किसो विवर्धित लेश्याके जधन्य स्थानसे हाति होकर उसके समीयवर्ती छेम्यारे 
उल्बृष्ट स्थानहप यदि परिणाम हो तो वहाँपर परस्यान संक्रमण ही होता है ओर यह स्थान 


२३० श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ मार्गणा, गाथा-- 


अवत्त गुणहानिरुप होता है। जैसे कृष्णलेदयाके जधन्य स्थासके समीप सीलसब्याका उत्हृ स्थान 
है वह इष्णलेद्याके जबच्य स्थाससे अनन्त गुणहानिरूप है। कृष्ण नीछ कपोत छेद्थाओमें हानि 
वृद्धि संक्लेश परिणामोक्री हुआ करती है और पोत पद्म शुब्हलेश्याओमे हानि वृद्धि विजुद्धताको 
हुआ करती है। 
पूर्वोक्त निरुपणका कारण क्या है यह बत्ताते है-- 
संकमणे छट्‌टाणा, हाणितु वड़ढीसु होंति तण्णामा | 
परिमाणं च य पुष्य, उत्तकर्म होदि सुदणाणे॥ ७०६ ॥ 
संक्रमण पट्स्थानानि हानिपु वृद्धिषु भवन्ति तन्‍्तामाति। 
परिमाण च च॑ पूर्वमुक्तक्म भवति श्रृतज्ञानें॥५०६॥ 


अर्थ-संक्रमणाधिकारमे हानि और वृद्धि दोनो अवस्थाओमें पदस्थान होते हैं। इन पढ़- 
स्थातोंक़े नाम तथा परिमाण पहले श्रुतज्ञानमार्गणामे जो कहे हैं वे ही यहापर भी समझना । 


भावार्थ--पद्स्थानोंके नाम ये हैं--अनन्तभाग, असंख्यातभाग, सस्यातभाग, सस्यातगुण, 
अभस्यातृगुण, अनस्तगुण | इस पद्स्थानोकी सहनानी ऋमसे उर्वक चतुरडू पञ्चाडू, पड़दू, 
सप्ताड़ू अष्ठाक है और यहाँपर अनन्तका प्रमाण जीवराशिमात्र, असंस्यातका प्रमाण वसंस्यात- 
लोकमात्र और संख्यातका प्रमाण उत्कृष्ट सस्यात है। इस प्रकार संक्रामणाधिकार पूर्ण हुआ। 
अव क्मानुसार लेश्याओझे कर्माधिकारको दो गाधाओं हारा कहते हैं-- 
पहिया जे छणुरिता, परिभझरण्णमज्झदेसम्हि | 
फहमरियरवधसेगं, पेक्खिता ते विचितंति ॥५०७॥ 
णिम्मूल्संधसाहुवसाहं छित्तु चिणित्तु पढिदाई । 
खाउ फलाईं इदि जं, मणेण वयण्ण हवे कम्म ॥५०८॥ 
पथिका ये पट्‌ पुस्षा परिश्रष्टा भरण्पमध्यदेशे | 
फलभरितवृक्षमेक प्रेक्षित्वा ते विचिन्तयन्ति ॥५०७॥ 
नि्मृलस्कन्धशासोपुशासं छित्ता चित्वा पतितामि। 
खादितु फलानि इंति यत्मनसा वचन भवेत्‌ कर्म्मं ॥९०८॥ 
अर्थ--कृष्ण आदि छह लेश्यावाले कोई छह पथिक वनके मध्यमें मार्ग भ्रष्ट होकर फरोते 
पूर्ण किसी वृक्षकों देखकर अपने अपने मलमे इस प्रकार विचार करते हैं और उसके अनुस्तार 
वचन कहते हूँ। कृष्णलेश्यावाला विचार करता है और कहता है कि में इस वृक्षको मूलसे 
उल्लाइकर इसके फछोका भ्क्षण करूगा। नीललेश्यावाला विचारता है भौर कहता है कि 
में इस वृक्षों स्कत्बम्ते काटकर इसके फड खाऊगा | कापोतरलेश्यावाला विचारता है और कहता है 
कवि में इस दृक्षकी बड़ी-बडी शाखाओको काटकर इसके फुछोंको खाऊगा। पीतलेश्यावाछा विचा- 
सता है और कहता है कवि में इस दृक्षक्ी छोटी-छोटो गाखाओकों काटकर इसके फलोक़ों खाल्ेगा। 
पअलेश्यावाल्य विचारता हैं और कहता है कि में इस वक्षके फछोको तोड़कर खाऊँगा । तथा शुक्ल- 
जप्यावाला विचारता हैं और कहता है कि से इस वृक्षत्र स्वय टूट कर पड़े हुए फडोको बालगा। 


५०६-५०७-५०८ ५०९-५१०-५११-५१२-५१३-५१४ ] गोम्मट्सार जीवकाएइस श्श्‌ 


इस तरह जो मत पू्वेक वचनादिकी प्रवृत्ति होतो है वह लेश्याका कर्म है। यहाँ पर यह एक 
दृष्टातमात्र दिया गया हे, इसलिये इस ही तरह अस्यत्र भी समझना चाहिये। 
लेश्याओके लक्षणाधिकारका निशुपण करते है-- 
चडो ण॑ घुचह पेर, भंडणसीछो ये धरमदपरहिओं । 
हुघ्दों ण य एदि वर्स, लव॑सणमेय तु किण्हस्स ॥५०९॥ 
चण्डो न मुञ्चति बेर भण्डन्शीलश्च धर्मदयारहित' । 
दुशे न चंति वश लक्षणमेत्ततु कृष्णस्य ॥५०श॥ 
अरथ-तीव् क्रोध करनेवाला हो, वैरको न छोड़े, युद्ध करमेका (छद़नेका) जिसका स्वभाव 
हो, धर्म और दयासे रहित हो, दुष्ट हो, जो किसीके भी वश ते हो ये सब क्ृष्णलेब्यावालेके चित्ह- 
लक्षण है। 
नोललेश्यावालेके चिन्ह बताते है-- 
मंदो बुद्धिविहीणी, णिव्विणाणी य विसयको़ी ये | 
३ 
मांणी मायी य तद्दा, आहस्सो चेव भेज्जो ये ॥५१०॥ 
णिक्षवचणपहुलो, धणधण्णे होदि तिच्वसण्णा ये । 
हवखणमेय भणियं, समासदो। णीलहेस्सश्स ॥५११॥ 
मच्दो वृद्धिविहोतों लिविज्ञानी च विषयलोलइ्च | 
मात्री मायी च तथा आलस्पस्वेव भेद्वश्च ॥५१०॥ 
मिद्रावञ्चनबहुलो धनधान्ये भवरति तोब्रसज्ञर्च | 
रक्षलमेतद्‌ भणित समासतो नोललेश्यस्य ॥५११॥ 
अर्थ--काम करनेमे मत्द हो, अथवा स्वच्छत्द हो, वर्तमान कार्य करनेमे विवेकरहित हो, 
कहा चातुयंसे रहित हो, स्पर्शनादि पाच इन्द्रियोके विषयोमे लृम्पट हो, मानी हो, मायाचारी हो, 
भालसी हो, दूसरे छोग जिपके अभिप्रायको सहंसा न जान सके तथा जो अति सिद्रालु और दूसरोको 
ठगनेमे अतिदक्ष हो और धनघान्यके विषयमे जिसको अतितीत्र छाछसा हो थे नीललेब्यावालेके 
संक्षेपसे चिन्ह बताये है। 
तीच गायाओमे कपोतलेश्यावालेका लक्षण कहते है-- 
झसह गिंद्‌ह अण्णे, दूसह बहुसो य सोयभयवहुल्ो | 
असुयद परिसवह पर, पससमे अथय बहुसें ॥५१श॥ 
णय पत्तियह परं सो, अप्याणं बिव पर पि मण्णतों ) 
धूसह अमित्युवतो, ण ये जाणइ हाणि-बड्ढिं वा ॥५१३॥ 
मरण पत्थेह रणे, देंह सुबहुगं वि ध्रु्वभाणों हु। 
ण गण कज्जाकज्ज, रुदखणसेयं तु क्ाउस्स ॥५१४॥ 
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रुष्यति निन्‍्दति अच्य दुष्यति बहुशश्च शोकभयवहुल: । 
असूयति प्रिभवत्ति पर प्रशसति आत्मान बहु: ॥११श॥। 
त च प्रत्येति पर स आत्मातमिव परमपि मच्यमान' | 
तुष्यति अभिष्टुवतो न च जानाति हानिवृद्धी वा ॥५१श॥ 
मर प्रार्थयते रणे ददाति सुबहुकमपि स्तृयमानस्तु । 
न गणयति कार्याकार्य लक्षणमेत्तत्तू, कापोतस्थ ॥१९४॥ 
अर्थ--हूसरेके ऊपर क्रोध करना, दूसरेकी सिन्दा करना, अनेक प्रकारसे दृसरोको ढुःख 
देना अथवा औरोसे बेर करना, अधिकतर शोकाकुछित रहना तथा भयग्रस्त रहना या हो जाना, 
दूसरोके ऐश्वर्यादिकों सहन तू कर सकता, दूसरेका तिरस्कार करना, अपनो नानाप्रकारसे प्रशंसा 
करना, दुसरेके ऊपर विश्वास न करता, अपने समान दूसरोको भी मानना, स्तुति करनेवाले पर 
संतुष्ट हो जाना, अपनी हाति वृद्धिको कुंछ भी न समझना, रणमे मरनेकी प्रार्थना करना, स्तुति 
करनेवालेको खूब धन दे डालना, अपने कार्य अकार्यकी कुछ भी गणना न करना ये सब कंपोत- 
लेश्यावालेके चिच्ह हैं अर 
पीतलेश्यावालेके चिन्ह बताते है-- 
जांणइ कज्जाकज्जं, सेयमसेयं च सव्यसमपासी । 
दयदाणरदो य मिदू, हक्खणमेयं तु तेडस्स' ॥५१०॥ 
जानाति कार्याकार्य सेव्यमसेव्यं च सर्वसमदर्शी । 
दयादानरतश्च मूदु. लक्षणमेततु तेजसः ॥११५॥ 
धर्थ--अपने कार्य-अकाये सेव्य-असेव्यकीं समझनेवाछा हो, सबके विषयमें समदर्शी हो, 
दया और दानमें तत्पर हो, मत वचन कायके विषयमे कोमलप्रिणामी हो ये पीतलेश्यावारेके 
चिन्ह हूँ। 
पद्नलेहय के फेश्यीलिके लक्षण बताते है-- 


चागी भहदो चोकखों, उज्जवकम्मो य खमदि बहुगं पि। 
साहुगुरुपूजगरदो, . छक्खणमेयं तु॒पमास्स ॥५१६॥ 
त्यागी भद्रः सुकरः उद्युक्तकर्मा च क्षमते बहुकमपि। 
साधुगुरुपूजनरतो. रक्षणमेत्तू.. पद्चस्थ ॥पश्क्षा 
अर्थ--दान देनेवाल्ा हो, भद्रपरिणामी हो, जिसका उत्तम कार्य करनेका स्वभाव हो; कह- 
रूप तथा अनिष्टहुप उपद्रवोको सहन करनेवाला हो, मुन्िजन गुरुजन आादिकी पृजामें प्रीतियुक्त 
हो ये सव पद्नलेश्यावालेके रक्षण है। 
शुक्ललेश्यावालेके लक्षण बताते हैं-- 
ग य हुणइ पक्खवायं, ण वि य णिदाणं समो य सच्वेसि | 
णत्थि 'य रायदोसा,. णेह्दो वि य सुक्कलेस्सर्स ॥५१७॥ 
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त थे करोति पक्षपातं नापि च निदान सम सर्वेपास | 
न स्तः च रागद्वेपो स्नेहीपि च शुबललेद्यस्य ॥९१७॥ 
अर्थ-पक्षपात ते करता, तिदानकों ने बाधला, सब जीवोसे समदर्शो होना, इष्टते राग और 
अनिष्टसे देप ते करना, स्त्री पुत्र मित्र आदिमे स्नेहरहिंत होता, ये सब शुक्ललेश्यावालेके 
लक्षण हैं। 
इस प्रकार पांचवें छक्षण अधिकारका वर्णन पूर्ण हुआ । अब क्रमग्राप्त छट्ठे गति अधि- 
कारका ग्यारह गायाओके द्वारा वर्णन करते है। 


हेस्साणं सलु अंसा, छब्वीसा होंति तत्य मज्छ्िमया | 
आउमबंधणजोगा, अहुद्दवगरिसकाहुभवा ॥५१८॥ 


लेश्याना खलु अशा पदूविशति भवन्ति तंत्र मध्यमका | 
आयुष्कवन्धनयोग्या.. अष्ट. अष्टापकर्षकालभवा: ॥९१४॥ 
5 अर्थ-रेग्याओंके कुछ छत्वीस अश्ञ है, इनमेंसे मध्यके-आठ बश जो कि आठ अपकर्ष काल- 
मे होते हैं वे हो आयुकर्मके वस्वके योग्य होते हैं। 

भावारथ--छहों लेहयाओोंके जपत्य, मध्यम, उत्हृष्ट भेदकी अपेक्षा अठारह भेद होते हैं। . 
' इनमें आठ अपकर्षकाल सम्बन्धी अश्योके मिछानेपर २६ भेद हो जाते है। जैसे किसी कर्मभूमिया 
भनुष्य था तिय॑ञ्चकी भुज्यमान आयुका प्रमाण छह हजार पॉचसो इकसठ वर्ष है। इसके तोन 
भागमेसे दो भाग दीतने पर और एक भाग शेष रहने पर इस एक भागके प्रथम समयसे लेकर 
अन्तमुंह॒तंपय॑न्त प्रथम अपकर्षका काल कहा जाता है। इस अपकर्ष काठमें परमवसम्बन्धी आयु- 
का वच्च होता है। यदि यहाँ पर वन्ध न हो तो अवशिष्ट एक भागके तीन भागमेंसे दो भाग 
बीतने पर और एक भाग शेष रहनेपर उसके प्रथम समयसे लेकर बन्तमुंह्॒त पर्यत्त द्वितीय अपकर्ष 
कालमे परमवसम्बस्धी आयुका वन्‍्च होता है। यदि यहाँ पर भी वर्ध व हो तो इसी प्रकारसे तीसरे 
अपकर्षमे होता है। और तीसरेमे भी न हो तो चौथे, पाचवें, छट्ठे, सातवे, माठवे अपकर्षमेसे किसी 
भी अपकर्मे परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है। परल्तु फिर भी यह नियम नहीं है कि न 
आठ अपकर्षोमेसे किसो भी अपकषमे आयुका बन्ध हो हो जाय । केवक इस अपकर्षोमे आयुकर्मके 
बच्धकी योग्यता मात्र बताई गई है। इसलिये यदि किसी भी अपकर्षमे बच्ध न हो तो असंश्षेपाद्या 
( भुज्यमान आयुका अच्तिम आवलीके अस॒स्यातवे भागअभाण काछ ) से पूर्वक अन्तमुंहु्तंमे अवश्य 
ही भायुका वन्ध होता है यह नियम है। 

भुज्यमात आयुके तोन भागोमेसे दो भाग बीतने पर अवशिष्ट एक भागे प्रथम अन्तमुंह्त 
प्रमाण कालको अपकर्ष कहते हैं। इस अपकर्ष काछमे लेद्याओके आठ सध्यमोशोंगेसे जो अज 
होगा उसके अनुसार आयुका बच्च होगा। तथा आयुवत्धके योग्य आठ मध्यमांशोमेसे जो कोई 
अश जिस अपकर्षमें होगा उस ही अपकर्षमे आायुका बच्च होगा दूसरे कालमे तही। 

जीवोके दो भेद हैं--एक सोपक्रमायुष्क दूसरा अनुपक्रमायुष्क। जिनका विषभक्षणादि 
निमित्तके द्वारा मरण सभव हो उनको सोपक्रमायुष्क कहते है और इससे जो रहित है उनको 
अनुपक्रमायुष्क कहते हैं। जो सोपक्रमायुष्त है उसके तो उक्त रीतिसे हो परमवत्तम्बन्धो बायुक्ा 
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वच्ध होता है। किन्तु अनुपक्रमायुष्कोमे कुछ भेद है, वह यह है कि अनुपकमायुष्योंमे जो देव 
ओर नारको है वे अपनो भा यूके अन्तिम छह महीना शेष रहने पर आयुके वन्ध करनेके योग्य 
होते है। इसमे भी छह महीनाके आठ अपकर्पकालमे हो आयुका वन्धच करते हैं--दुसरे कालमे 
नहीं। जो भोगभूमिया मनुष्य या ति्यंड्च है उनकी आयुक्ा प्रमाण एककोटिपृर्व वर्ष और एक 
समयसे लेकर तोन पत्योपम पर्य॑न्‍्त है। इसमेसे वे अपनी अपनी यथायोग्य भायुके अतिम सो महीना 
शेष रहने पर उन्ही नो महीनाके आठ अपकर्षोमेसे किसी भो अपकर्षमे भायुका वन्ध करते हैं। इस 
प्रकार ये लेब्याओके आठ अश्ञ आयुवन्धके कारण हैं। जिस अपकर्षमे जैसा जो अश्ञ हो उसके 
अनुसार आयुका बन्ध होता है। 
शेष अठारह अशोका कार्य बताते हैं-- 
सेसड्वारस अंसा, चडठगइंगमणस्स कारणा होंति। 
सुबबुबकरसंसमुदा, सब्बदु' जांति खलु जीवा ॥ ५१९ ॥ 
शेषाष्टादशाशाइचतुरग तिगमनस्थ कारणानि भवन्ति | 
शुक्लोत्कृष्ठाअमृता सर्वार्थ यान्ति खलु जीवा ॥५११९॥ 
अर्थ--अपकर्षकालमे होनेवाले छेश्याओके आठ मध्यमांशोकों छोडकर वाकीके अठारह अंश 
चारो गतियोके गमतके कारण होते हैं यह सामान्य नियम है। परन्तु विशेष यह है शुब्ललेब्याके 
उल्लृष्ट अंशसे संयुक्त जोव भरकर नियमसे सर्वार्थसिद्धिको जाते है। तथा-- 
अवरंसपुदा होंति सदारदुगे मल्क्िमंसगेण पुदा । 
आणदकप्पादुवरिं, सबड्डाइल्लगे. होंति || ५२० ॥| 
धवरांशमृतता भव्ति शतारहिके मध्यमांशकेन मृत्ताः | 
शानतकल्पादुपरि सर्वार्धादमि.. भवन्ति ॥ ५१० ॥ 
अर्थ-शुक्लेश्याके जघत्य अशोसे संयुक्त जीव मरकर शतार सहक्षार स्वगंपर्न्त जाते है 
और मध्यमांशोकरके सहित मरा हुआ जीव सर्वाय॑सिद्धिसे पूर्वके तथा आदत स्वरगंसे लेकर ऊपरके 
५ आच यथा सम्भव किसी भी विमानमे उत्पन्न होता है और आनत स्वगं॑में भी उत्पत्त 
 है। 
पर्भुककस्संसमुदा, जीवा उपजांति खलु सहससारं । 
अवरंसबुदा जीवा, सणकछुमारं च माहिदं ॥ ५२१ ॥ 
पद्मोत्टष्ठांशमृता जीवा उपयांति खलु सहसतारम्‌ । 
अवराह्ममृता जीवाः सनत्कुमारं च माहेन्द्रस ॥५२१॥ 
 . बर्थ-पब्नलेद्याके उत्डृष्ट अंझोके साथ मरे हुए जीव नियमसे सहस्नार स्वगंको प्राप्त-होते 
पद पद्म लेश्याके जधन्य अंशोके साथ मरे हुए जीव समत्कुमार भोर भाहेन््ध स्वर्गको प्राप्त 
मज्क्िमअंशेण मुदा, तम्मज्ञ जांति तेउजेटटमुदा | 
साणवहुमारमाहिदंतिमचविकदिसेटिम्मि || ५२२ ॥ 
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सध्यमादेत मृता तत्मध्यं यात्ति तेजोज्येष्ठमृता: | 
सनत्तुमारमाहैन्द्वान्तिमचक्रेलश्रेण्यास्‌ ॥ १२२॥ 
अधे-पद्मछेश्याके मध्यम अश्ोके साथ मरे हुए जीव समत्कुमार गाहेद्ध स्वगंके ऊपर और 
सहस्रार स्वगंके नोचे-नीचे तक विमानोमे उत्पन्न होते है। पीतलेद्याके उत्कृष्ट अशोके साथ मरे 
हुए जीव सानल्कुमार माहेच्द्र स्वर्ंके अस्तिम पठलमे जो चक्रमामका इन्द्रकरम्बन्धी श्रेणीवद्ध 
विमाव है उसमे उत्पत्त होते है ! 
अबरंसप्ुद्या सोहम्मीसाणादिमउउम्मि पेडिम्सि | 
मल्त्रिमअसेण मुद्रा, पिमलविसाणादिबलभद्दे || ५२३ | 
अवरांशमृता. सौधमेशानादिमत्तों श्रेष्यास | 
मध्ममाशैन मृता विमलविभानादिबलभद्रे ॥ ५२३ ॥ 
अधं--पीतलेश्याके जधन्य अशोके साथ मरा हुआ जीव सौधम ईशान स्वगंके ऋतु (ऋणु) 
ततामक इन्द्रक विमानमे अथवा श्रेणीबद्ध विमानमे उत्पन्न होता है। पीत छेश्याके मध्यम अशोके 
साथ मरा हुआ जीव सौधम ईशान स्वर्गके दूसरे पटलके विमछ नामक इन्द्रक विभानसे लेकर 
सलत्ुभार महेन्द्र स्वग॑के द्विचरम पठलके ( अन्तिम पठलसे पुर्वे पटलके ) बलभद्रतामक इच्द्रक 
विमानप्य॑न्त उत्पत्त होता है। 
किण्हबरसेण मृदा, अवधिट्वाणम्मि अवरभअंसमुदा | 
पंचमचरिमतिमिस्से, मज्ज़े मज्झेण जाय॑ंते॥ ५२४ ॥ 
क्ृष्णवराशेत मृता अवधिस्थान अवरांशमृता । 
पञ्चमचरमतिमिश्रे मध्ये मध्येन जायन्‍्ते ॥ ५२४॥ 
अर्थ--कृष्णलेश्याके उत्कृष्ट अंशोके साथ मरे हुए जीव सातवी पृथ्वीके अवधिस्थान नामक 
इन्द्रक बिछमे उत्पन्न होते हैं । जघल्य अशोके साथ मरे हुए जीव पाचवी पृथ्वीके अन्तिम पठलके 
तिमिश्रनामक इन्द्रक बिलमे उत्पत्त होते है। ऋष्णलेद्याके मध्यम अंशोके साथ मरे हुए जीव 
दोचोके ( सातवी पृथ्वोके अवधिस्थाल या अप्रतिष्ठान त्तामक इन्द्रकबिल ओर पाचवी पृथ्वीके 
अन्तिम पटलसम्तस्धी तिमिश्र नामक विहके ) मध्यस्थानोमे यथासम्भव योग्यतानुप्तार उत्तन्त 
होते है | 
नीलुक्करसंसपुदा, पंचम अंधिंदयम्पि अवरबुदा | 
बालुकसंपज्जलिदे मज्झे मज्झेण जाय॑ंते॥ ५२५॥ 
चीजोल्ृष्टाशमृता. पञ्चमास्क्रेन्द्रके अवरमृता, | 
वालुकासप्रज्वलतति मध्ये मध्येन जायते॥ १२५॥ 
बर्ध--नोललेश्याके उत्कृष्ट अंशोके साथ मरे हुए जीव पांचती पृथ्वीके हिंचरम पटलप्नम्बन्ची 
अन्भ्रनामक इन्द्रकबिलमे उत्तन्‍्तर होते है। कोई-कोई पाँचवें पटलमे भी उत्पन्‍्त होते हैं। इतना 


१ सातवी मूमिमें पाँच विकोका एक ही पटक है। उसके इन्रक बिलका नाम अप्रतिष्ठान है। 
टेखो राज ३-९-१॥। है 
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विशेष और भी है कि कृष्णलेद्याके जधन्य अंशवाले भी जीव मरकर पांचवी पृथ्वीके अन्तिम पटल- 
में उसतन्त होते हैं। चोललेश्याके जधन्थ अशवाले जीव मरकर तीसरी पृथ्वीके अन्तिम पटछ- 
सा्वस्वी संग्रज्वछित तामक इस्द्रकबिल्मे उत्पन्न होते हैं। नीललेश्याके मध्यम भशोवाझे जीव 
मरकर तीसरी पृथ्वीके सप्रज्वलित नामक इन्द्रकबिलके आगे ओर पांचवी प्थ्वीके अस्प्रवामक 
इन्द्रकबिलके पहुछे पहले जितने पटल और इन्द्रक हैं उनमे यथायोग्य उलन्न होते है। 


वरकाओदंसप्ुद्ा, संजलिदं जांति तदियणिरयरस | 
सीमत॑ अवस्थुदा, मज्छे मज्झेण जायंते॥ ५२६ ॥ 


वरकापोताशमृताः संज्वछित यात्ति तृतीयनिरयस्थ । 
सीमत्तमवरमृता. भध्ये मध्येन जायस्‍्ते॥१५२६॥ 


अर्थ--कापोतलेश्याके उत्कृष्ट अंशोके साथ मरे हुए जीव तीसरी पृथ्व्रीके नी पटलोमेसे 
द्विचस्म-आठवें पटलसम्बन्धी सज्वल्ति नामक इल्द्कबिहमें उततन होते है। कोई-कोई अन्तिम 
पटलसम्बन्वी सप्रज्वलित नामक इन्द्रकबिलमे भी उत्पन्न होते हैं। | कापोतलेशयाके जबन्य भे शोके 
साथ मरे हुए जीव प्रथम पुथ्वोके सीमन्त नामक प्रथम इन्द्रकबिंदमे उलनन्‍्त होते है। और मध्यम 
अशो के साथ मरे हुए जोव प्रयम पृथ्वीके सीमान्त नामक प्रथम इन्द्रकबिल्से आगे ओर तीसरी 
पृथ्वीके दिचरम पटलसम्बन्धी संज्वल्ति नामक इन्द्रकबिलके पहले तीसरी पृथ्वीके सात पटल, 
दूसरी पृथ्वीके ग्यारह पटल और प्रथम पृथ्वीके बारह पटलोमें या घम्मा भूमिक्रे तेरह पटलोमेसे 
पहले सीमान्तक बिलके आगे सभी बिलोमे यथायोग्य उत्पन्न होते हैं। 


इप् प्रकार छह्ों लेव्याओंमेंसे उनके जघस्य मध्यम उत्कृष्ट अशोके द्वारा जीवोंका चार 
ग़तियोमे कहाँवहाँ तक गमन होता है यह बताया। अब इसी सम्बन्धमे कुछ विशेष नियम है 
उनकी बताते हैं। 
किण्हचउक्काणं पुण, मज्य॑सप्रुदा हु भवणगादितिये | 
पुदवीआउवणप्फदिजीवेतु, हवंति खलुजोवा ॥ ५१७ ॥ 
कृष्णचतुष्काणां पुन. मध्यांशमृता हि भवनकादित्रये । 
पृथिव्यव्वननस्पतिजीवेष्‌ भवन्ति खलु जोवाः ॥ १२७ ॥ 
अर्थ--कृष्णादिक चार ले्याओक़े सम्बन्धमे कुछ विशेष भी वर्णतोय तथा ज्ञातव्य है । वह 
यह कि क्ृष्ण नील कपोत इन तीन लेश्याओके मध्यम बशोके साथ मरे हुए क्मभूमियां मिथ्यादृष्ट 
तियंच वा मनुष्य, और पीतलेश्याके मध्यम अश्षोके साथ मरे हुए भोगभूमियाँ मिथ्यादृष्टि तिरमच 


वा मनुष्य, भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी देवॉमे उत्पन्त्र होते हैं। तथा कृष्ण नीछ कापोत और 
पोतलेश्याके मध्यम अशोंके साथ मरे हुए तिय॑ज्च और मनुष्य अथवा भवनवासी  व्यत्तर ज्योतिषी 


१, २, देखो जी प्र ठीका। 
३ देवोंके पर्याप्त अवस्थामें पीतादिक लेश्याएं हो पाई जाती हैं | अत. उनकी अपेक्षा यहाँ पीत छेशया 
थौर तिर्यज्च मनुष्योकी अपेक्षा कृष्ण चीछ कापोत लेव्याएँ समझती चाहिए । 
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वा सौधर्म ईशान स्वगंके मिथ्यादृष्टि देव, बादर पर्याप्त पृथिवाकायिक जलकायिक तथा पर्याप्त 
वतस्पतिकायिक जीवोमे उत्पन्न होते है। 
किण्हतियाणं मज्झिमअंसमुदां तेडआउ वियहेसु । 
मुरणिरया सगहेस्सहिं, णरतिरियं जांति सगजोर्गं || ५१८ || 
कृष्णत्रयाणा मध्यमाशमृत्तास्तेजोत्रायुविकलषषु । 
सुरनिरयाः स्वकलेश्याभितरतियंडच यान्ति स्वकृयोग्यम ॥ ५२८ ॥ 
अर्थ--क्ृष्ण नील कापोत इन तीन लेश्याओंके मध्यम अशोके साथ मरे हुए तिय॑ड्च वा 
मनुष्य, तेजस्कायिक वात्तकायिक विकलत्रय असज्ञी पचचेन्द्रिय साधारण वनस्पति इसमें यथायोग्य 
उत्पन्त होते है और भवनत्रय आदि सर्वार्थसिद्धिपय॑न्तके देव तथा सातो पृथिवीसम्बन्धी नारको 
अपनी-अपनी लेश्याके अनुसार मतुष्यगत्ति या तिय॑ज्चक्ो प्राप्त होते है। 
भावार्थ--जिस गतिसम्बन्धी आयुका बन्ध हुआ हो उस ही गतिमें मरणसमयपर होनेवाली 
लेश्याके अनुप्तार वे जोव मरकर उत्पन्न होते है । जैसे मनुष्य अवस्थामे किसो जीवने देवायुका वन्ध 
किया और मरण समयपर उसके कृष्ण आदि अशुभ लेश्यामेसे कोई हुई तो वह मनुष्य मरण करके 
भवनत्रिकमेसे कही योग्यतानुस्तार उत्पन्न होगा, उत्कृष्ट देबोंमें उत्पन्‍्त नहीं होगा। यदि शुभ 
लेदया हुई तो यथायोग्य कल्पवासी देवोमे भी उत्पल्त होगा । इसी प्रकार देवो और नारकियोक्े 
विधयमें भी समझना चाहिये। उन्होने भी जिस तरहकी मतृष्य भायु या तिर्गअ्च आयुका वन्य 
किया होगा उसी गतिमें वे मरण समयपर होनेवाढ्ली लेश्याके अनुसार ही मनुष्य अथवा उक्त 
तियंग्गतिमेसे कही भी जन्म धारण किया करते है| 
क्रम प्राप्त स्वामी अधिकारका वर्णन करते है-- 
काऊ काऊ काऊ, णीह़ा णीढा य णील किण्हा य । 
किण्हा य परमकिण्हा, लेस्सा पहमादिपुदवी्ण ॥ ७२९ ॥ 
कापोता कापोता कापोता नीछा नीछा च नीहकष्णे च | 
कृष्ण चे॑ परमक्ृष्णा छेश्या प्रथप्रादिपृधिवीनाम ॥ १२९ ॥ 
अर्थ--पहली धम्मा या रतप्रभा पृथ्वीमे कापोतलेश्याका जधत्य अश है। दूसरी वशा या 
शकराप्रभा पृथ्वीमे कापोत लेश्याका मध्यम अश हे। तीसरो मेघा या वालुकराअभा पृथ्वीमे 
कापोत लेश्याका उत्कृष्ट अश और नील लेश्याका जधन्य अद्य है। चौथी अजता या पढकप्रभा 
पृथिवीमे नील लेश्याका मध्यम अश है। पाचवी अरिष्टा या धूमप्रभामे नोल लेव्याका उत्कृष्ट अश्य 
और क्षष्ण लेश्याका जधन्य अंश है। छट्ठी मघवो या तमःप्रभा पृथिवीमें कृष्ण लेइ्यराका मध्यम 
भद्य है। सातवी माघवी या महातम प्रभा पृथिवीमे क्रृष्ण लेश्याका उत्कृष्ट अंश है । 
भावा्थ--इस स्वामी अधिकारमे भाव छेश्याकी अपेक्षात्रे हे कषनकी मुख्यता है। इस 
लिये पुर्वोक्त प्रकारसे यहाँ नरकोमे भावलेश्या हो समझना । यद्यपि देवगतिके समान नरक गतिमे 
भी द्रव्यलेद्या और भावलेश्या सदृश ही हुआ करतो है। 


१, ष सं, २ गाया २२१! 
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णरतिरियाणं ओघो, इगिविगले तिण्णि चड असण्णिस्स | 

सण्णिअपण्णगमिच्छे, . सासणसम्मे.. अपुहृतिय ॥५३०॥ 

नरतिरश्चामोष एकविकलें तिस्रः चतस्र बसज्ञिवः। 

संश्यपूर्णकमिथ्यात्वे सामनसम्यववेर्षप अशुभन्रिकस्‌ ॥१३०॥। 

धर्थ-अनुप्य और तिर्य॑चोंके सामान्यसे छहो लेश्याएं होती हैं। परन्तु विशेष उुपसे 

एक्रेन्द्रग और विकलब्रय ( द्वोग्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय ) जोबोके कृष्ण जादि तीन अशुभ लेश्याए 
हो होती हैं । असंज्ञो प्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोके कृष्ण आदि चार लेब्याएं होती है, क्योकि असंत्ी 
पड्चेन्द्रिय कपोतलेश्यावाछ्ा जोव मर॒णकर पहले नरकको जाता है तथा तेजोलेब्यासहित मरले- 
से भवनवासी और व्यन्तर देवोमे उत्पत् होता है। कृष्ण आदि तोच अशुभ लेश्यासहित मरनेसे 
यथायोग्य मनुष्य या तिर्यचोमे उत्तन्‍्त होता है। संज्ञी रब्ध्यपर्याप्तक मिथ्यादृष्टि मनुष्य और 
तिर्यंच तथा अपि शब्दसे असंज्ञो लब्ध्यपर्याप्तक भर सासादाव गुणस्थानवर्ती निर्वृत्यपर्याप्त तिय॑च 
मनुष्य तथा भवननिक इतने जीवोमे कृष्ण आदि तीन अशुभ लेब्याएं हो होती हैं। ति्ंच भौर 
भनुष्य उपशम सम्पग्दृष्टि जीवोके सम्यक्त्व कालके भीतर विशिष्ट संबलेणके हो जातेपर भी ये तन 
अथुभ लेझ्याएं नहीं हुआ करती । कितु उसकी विराधना करके सासादन बननेवालोके अपर्याष्त 
अवस्थामे तीन अग्ुभ लेव्याए हो हुआ करती हैं । 


भोगा पृण्णगसम्भे, काउस्स जहण्णियं हवे णियसा । 
सम्मे वा मिच्छे वा, पज्जते तिण्णि सुहरेस्सा ॥५३१॥ 


भोगापूर्णकरसम्यक्ले कापोतस्य जघन्यक॑ भवेत्‌ नियमात्‌। 
सम्यक्त्वे वा मिथ्यात्वे वा पर्याप्ते तिद्रः शुभलेश्याः॥१३१॥ 
अर्थ--भोगभूमियाँ निवृत्यपर्याप्तक सम्यर्दृष्टि जोवोमे कापोतलेश्याका जघन्य अश होता 
है। तथा भोगभूमियां सम्पर्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीवोके पर्याप्त अवस्थामें पीत भादि तीन शुभ 
लेग्याएं ही होती है । है 
भावायं--पहले मनुष्य था तिर्यच आयुका वध करके पोछे क्षायिक या इतकृत्य वदेक 
मम्यवललको स्वीकार करके यदि कोई कर्ममूमिज मनुष्य या तिय॑च सम्यक्त्वसहित सरण करे तो 
वह भीगभूमिमे उत्तन्न होता है, वहाँ पर निवृत्मपर्थाप्त अवस्थामे उसके कापोतलेब्याके जबन्य 
अप्रदूप संयलेश परिणाम होते है। परल्तु पर्याप्त अवस्थामे सम्बग्दृष्टि हो या मिथ्यादृष्टि भोग- 
भूमियाओके तीन शुभ लेब्याए ही होती हैं । 
अयदो त्ति छ लेस्पाओ, सुहतियलेस्मा हु देसबिरतिये । 
तत्तो सुकका हेस्सा अजोगिहाणं अहेस्सं तु ॥५३२॥ 
अमंयत इति पड्‌ छेग्या. शुभवयलेब्या हि देशविस्तवये । 
तत' घुब्झ छेघ्या अयोगिस्यानमलेब्यं तु ॥१३शा 
अर्द-लनुय मृणस्थानपबल्त छहों लेब्याएं होती हैं। तथा देशविरत प्रमत्तविस्त बीर 
उंपमन विस्त इस तीन गम्स्थानोमे तोन शभसेम्याएं हो होतो हैं। किन्तु इसके आगे अपूर्व- 
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करणसे छेकर संयोगकेवछीपर्यल्त एक शुक्ललेश्या हो होती है। और अयोगकेव्दी गुणस्थान 
लेश्यारहित है । 
कपषायरहित गुणस्थानोंमे लेब्याका अस्तित्व किप तरह सभव है यह बताते है-- 
णहुकसाये ढेस्सा, उच्चदि सा भृदपृत्वगदिणाया 
अहवा जोगपउत्ती, मुक्पों चि तह हवे हेस्सा ॥५३३॥ 
नष्टकपषाये लेश्या उच्चते सा भूतपूर्वंगेतिन्थायात्‌ । 
अथवा योगप्रवृत्तिः मुख्येति तत्र भवेल्लेश्या ॥५३३॥ 


अ्--अकषाय जीवोके जो लेश्या बताई है वह भूतपृव॑प्रज्ञापन नयकी अपेक्षासे बताई 
है। अथवा, योगी प्रवृतिको लेशया कहते है, इस अपेक्षासे वहाँपर मुख्यहुपसे भो लेश्या है, क्योकि 
वहांपर योगक़ा सद्भाव है। 
तिण्ह दोण्ड दोण्ह, छण्हं दोण्ह व तेरसण्हं वे | 
एत्तो य चोहसण्हं, हेस्सा भवणादिदेवाणं ॥ ५१४ ॥ 
तेऊ तेऊ तेऊ, पम्मा पम्मा ये पसमासुकका ये | 
सुक्का य परमसुक्का भवणतियापुण्णगे असुद्द ॥ ५३५ ॥ 
न्याणां दथोहंयों: षण्णा दयोश्व त्रयोदशाना च | 
एतस्माच्च चतुर्दशाना लेश्या भवनादिदेवानाम्‌ || ५३४ | 
तेजस्तेजस्तेजः पद्मा पद्मा व पद्मशुक्ले च|* 
घुक्ला च परमशुक्ला भवनत्रिकाधूणंके अशुभा, || ५३५ ॥ 
अर्थ--भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इन तोन देवोके पीतलेद्याका जधन्य अश है। सौश्र्म 
ईशान स्वर्ग॑वाले देवोके पोत्तलेश्याका मध्यम वश है | सनल्कुमार महेन्द्र स्वग॑वालोके पीतलेश्याका 
उत्कृष्ट अश् और पद्मलेदयाका जघन्य अश है। ब्रह्म बह्मोत्तर लांतव कापि्ठ जुक्र महाबुक्र इन छह 
स्वर्गवालोके पद्मलेश्पाका मध्यम अश है। शतार सहस्नार स्वगंवालोके पद्मलेश्याका उत्कृष्ट अंश 
और शुबललेइ्याका जघत्य अश है। आचत प्राणत आरण अच्युत तथा नव ग्रेवेयक इन तेरह वैमा- 
निक देवोके शुक्ललेश्याका मध्यम अश्ष है। इसके ऊपर नव बनुदिश तथा पाँच बनुत्तर इन चौदह 
विमानवाले देबोंके शुक्छ लेश्याका उत्कृष्ट अश् होता है। भवनवासी आदि तीन देवोक़े अपर्यातत 
अवस्थामे कृष्ण आदि तीन अशुभ लेव्याएँ ही होती है । 
भावा्थ--यहाँपर भवनत्रिक देवोके अपर्याप्त अवस्थामे तीन अद्युभ लेश्याएँ बताई है और 
पर्याप्त अवस्थामे पीत लेश्याका जघन्य अंश बताया है इससे मालूम होता है कि शेष वेमानिक 
देवोके ऐसा नही होता, उनके पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों ही अवस्थाओमे समान ही लेश्या 
होती है। 
इस प्रकार स्वामी अधिकारका वर्णन करके साधन अधिकारका वर्णन करते है-- 
बण्णोद्यसंपादितसरीखण्णो हु दव्बदो लेस्सा | 
स मोहुद्यलओवसमोपसमखयजजीवफंदर्ण भावो॥ ५३६ ॥| 
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वर्णोदयसंपादितशरीखर्णस्तु द्रव्यतो छेश्या। 
भोहोदयक्षयोपशमोपशमक्षयजजीवस्पत्दों भाव ॥ १५३६॥ 


अर्थ-वर्णनामकर्मके उदयसे जो शरीरका वर्ण ( रंग ) होता है उसको दव्यलेश्या कहते 
है। मोहनीय कर्मके उदय या क्षयोपश्म या क्षयसे जो जोवके प्रदेशोंकी चंचलता होती है उसको 
भावलेश्या कहते है । 

शावार्थ-<व्यलेश्याका साधन वर्णलामकर्मका उदय है। भावलेश्याका साधन अंसयंत 
सम्परदृषटि पयंत्त प्रथम चार गुणस्थानोमे मोहनीय कर्मका उदय, और देशविरत आदि तीच 
गुणस्थानोमे मोहनीय कर्मका क्षयोपशम, उपश्षमश्रेणिमे मोहनीय कर्क उपशम तथा क्षपकश्रेगिमे 
मोहनीय कर्मका क्षय होता है। मोहके उदयादिसे होनेवाले ये औदबिक आदि चारो हो परिणाम 
और इसके साथ साथ होनेवाले प्रदेश परिस्पत्दनहूप योग जीवके स्वतत्त्व-परिणाम है, अतएव 
इनको भावल्ेश्या कहते है । इनके साधन जीवविपाकी मोहनीय कर्म तथा वीर्यन्तिराय कर्म इतकी 
भवस्थाएँ है। 

क्रमप्राप्त सख्या अधिकारका वर्णन करते है-- 


किण्हाद्रिसिमावहि-असंखभागेण भजिय परविभत्ते । 

हीणकमा काल वा, अर्सिय दव्वा दु भतिदत्वा ॥ ५२७ ॥ 
कृष्णादिराशिमावल्यसख्यभागेन भवत्वा प्रविभक्ते। 

हीनक्रमा. काल वा मश्रित्य द्रव्याणि तु भक्तव्यानि ॥ १२७ ॥ 


अथ--ससारी जीवराशिमे से तीव शुभ छेश्यावाल्े जीवोंका प्रमाण घटानेसे जो शेष रहे 
उतना हृष्ण आदि तोन अशुभ छेश्यावाले जीवोंका प्रमाण है। यह प्रमाण ससारी जीवराशिते भर 
, कम होता है। इस राशिमे आवछीके असस्यातवें भागका भाग देकर एक ' भागक्रों बछ॑ंग रखकर 
शेप बहुमागके तीन समान भाग करना। तथा शेष-अछूण खख्ले हुए एक भागमे आावछीके 
असस्यातवें भागका भाग देकर बहुभागको तीन समान भागोमेसे एक भागमे मिछानेसे कृष्णलेद्या- 
वाले जीवोका प्रमाण होता है। और शेष एक भागमे फिर आवलौके असख्यातवे भागका भाग 
देनेसे रब्य वहुभागकों तीन सम्तान भागीमेंसे दूसरे भागमे मिहानेसे तोढलेब्यावाले जीवोका 
प्रमाण होता है और अवशिष्ट एक भागको तीसरे भागमें मिलानेसे कापोतलेश्यावाले जीवोका 
प्रभाण होता है। इस प्रकार अशुभ लेश्यावालोका द्रव्यकी भपेक्षासे प्रमाण कहा। यह प्रमाण 
उत्तरोत्तर बुछ कुछ घटता धटता है | बव कालकी अपेक्षासे प्रमाण बताते है। कृष्ण वी कपोत 
तोन लेश्याओका काल मिलानेसे जो अन्तमुंहर्तमात्र कार होता है, उसमे आवलीके अस्यातवे 
भागका भाग देना | इसमें एक भागकों जुदा रखना और वहुभागके तीन समान भाग करता | 
तथा अवशिष्ट एक भागमे जावछीके असंख्यातवें भागका भाग देना। लब्ध एक भागकों अलग 
रखकर वहुभागको तोन समान भागोमेसे एक भागमें मिलानेसे जो प्रमाण हो वह छष्णलेश्याका 
काल है | अलग खज्े हुए ढब्ध एक भागमें फिर आवलीके अससंख्यातवें भागका भाग देनेसे उव् 
बहुभागकों तोन समान भागोमेसे दूसरे भागमे मिलानेसे जो प्रमाण हो वह नीर लेब्याका काल 
है। अवगिष्ट एक भागको अवशिष्ट तोसरे समान भागमें मिल्तानेसे जो प्रमाण हो वह कापोत- 
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लेश्याका काल है। इस प्रकार तीन अशुभ लेश्याओके कालका प्रमाण भी उत्तरोत्तर अल्प अल्प 
समझना चाहिए | 
द्रव्य और कालकी अपेक्षाप्रे अशुभ तोम लेश्याओको सख्या बताकर क्षेत्रकी अपेक्षासे संख्या 
और कालकी भपेक्षासे सस्याका अल्पवहुत्व बताते है-- 
खेत्तादो अमुहृतिया, अणंतहोगा कमेण परिहीणा | 
काहादोवीदादी, अगंतशुणिदा कमरा हीणा ॥ ५३८ ॥ 
क्षेत्रत. अशुभत्रिका अचन्तलछोका क्रमेण परिहीना । 
कालादतीतादनत्तगुणिताः क्रमाद्धीना, ॥ ५३८ ॥ 
भअर्थ--क्षेत्रभमाणकी अपेक्षा तीन अशुभ लेश्यावाले जीव लोकाकाशके प्रदेशोसे अनन्तगुणे 
हैँ, परन्तु उत्तरोत्तर क्रमसे होत होन है। कृष्णलेश्यावालोसे कुछ .कम चीछ लेश्यावाल्ले जीव है 
भौर नोललेब्यावालोसे कुछ कम कापोतलेश्यावाले जीव है। तथा कालकी अपेक्षा अशुभ लेश्या- 
वाछोक़ा प्रमाण, भूतकालके जितने समय हे उससे अनन्तगुणा है। यह प्रमाण भी उत्तरोत्तर 
होनक्रम समझना चाहिये। 
केबहणाणाणंतिमभागा भावादु किण्हतियजीवा | 
तेउतियासंसेज्जा,. संखासंखेज्जभागकरमा ॥ ५३९ | 
केवलज्ञानानन्तिमभागा भावात्तु कृष्णत्रिकजीवा: | 
तेजस्तिका असस्येया. संस्यासस्येयभागक्रमा ॥ ५३९॥ 
अर्थ--भावकी अपेक्षा तीन अशुभ लेश्यावाले जीव, केवलज्ञानके जितने अविभागप्रतिच्छेद 
हैं उसके अनन्तवे भागग्रमाण है। यहाँ पर भी पृ॑वत्‌ उत्तरोत्तर हीनक्रम समझना चाहिये | पीत 
आदि तोन शुभ लेश्यावालोका द्वृव्यकी अपेक्षा प्रमाण सामान्यसे असख्यात है। तथापि पीतलेश्या- 
वालोसे सत्यातवे भाग पद्मलेश्यावाले है और पतद्मलेश्यावाछोस्ते असस्यातवे भाग शुकवलेश्या- 
वाले जीव हे । 
क्षेत्रप्रमाणकी अपेक्षा तीच शुभ लेश्यावालोका प्रमाण बताते हैं-- 
जोइसियादो अधिया, तिरिक्ससण्णिस्स संखभागो हु | 
पहसस्‍्स अगुहस्स य, असंखभागंं तु तेउतियं ॥ ५४० ॥ 
ज्योतिष्कतोइधिका' तियक्सज्ित, संख्यभागस्तु । 
सूचेरडगुलस्थ च असख्यभागं तु तेजस्न॒यम || ५४० ॥ 
अर्थ--ज्योतिषी देवोके प्रमाणसे कुछ अधिक तेजोलेग्यावाले जीव हैँ और समस्त तेजो- 
लेश्यावाले जोवोंसे हो सस्यातगुणे कम नही भपि तु तेजोलेश्यावाले संज्री तिर्॑च जीवोके प्रमाणसे 
भी संस्यातगुणे कम पद्मलेइ्यावाले जीव हैँ और सृच्यदगुलुके असख्यातवें भागप्रमाण मात्र 
शुक्ललेश्याबाले जीव हैं। 
भावार्थ-पैसठ हजार पांचसौ छत्तीस प्रतरांगुलका भाग जगत्मतरमे देनेसे जो प्रमाण भेष 
रहे उतने ज्योतिषी देव हैं। घतांगुलके प्रथम वर्गमूलसे गुणित जगच्छोर्रेप्रमाण भवनवासी, 
डे१्‌ 


श्र श्रीमद्‌ राजचच्दधजेनशास्त्रमालायास [ मार्गणा. गौया-- 


तीनतौ योजनके वर्गसे भक्त जगठातरप्रमाण व्यस्तर, घनांगुलके तृतीय वर्गमूलसे गुणित 
जगच्छेणो प्रमाण सौधर्म ईशान स्वर्गके देव और पांच बार सख्यातसे गृणित पष्णट्टीप्रमाण 
प्रतरांगुलक्ा भाग जगत्मतरमे देनेसे जो प्रमाण रहे उत्तते तेजोलेश्यावाले तिर्यच और संस्यात 
तेजोलेब्यावाले मनुष्य, इन सब राशियोके जोड़नेसे जो प्रमाण हो उतने ही समस्त तेजोलेश्यावाले 
जीव हैं। इस सव तेजोलेब्यावालोसे ही संस्यातगुणे कम नही कितु तेजोलेब्यावाले संज्ी तिय॑चोते 
भी सत्यातगुणे कम पद्नलेश्यावाले जोव हैं और शुक्ललेश्यावाले जीव सूच्यंगुलुके असंस्यातवे भाग 
प्रमाण हैं। 
भव उक्त तेजोलेद्या और पश्नलेश्यावाले जीवोके प्रमाणके लिए हो स्पष्ट करते है-- 
वेसदछणण्णंगुलकदिहदपदरं तु जोइसियमाणं । 
तस्स य संखेज्जदिमं, तिरिवखसण्णीण परिमाणं | ५४१ ॥ 
द्विशतपद्पण्चाशगुलक्ृतिहितप्रतरं तु ज्योतिष्कमानम्‌। 
तस्य॒च संस्येयतम॑ तियकसजिनां परिमाणम्‌ ॥ १४१॥ 
अथ्थ--दो सी छणन अग्रुरके वर्गंप्रमाण ( पण्णट्रीप्रमाण > १५१३६ ) प्रतरांगुलका भाग 


जगलतरमे देनेसे जो प्रमाण हो उतने ज्योतिषो देव हैँ और इसके संख्यातवे भागप्रमाण संज्ी 
तिर्य॑च जीव है। 


भावाथ॑--पहले तेजोलेश्यावालोका प्रमाण ज्योतिषी देवोसे कुछ अधिक कहा था और 
पद्मलेश्यावाल्ोका प्रमाण सज्ञों तिबंचोके सस्यातवें भाग बताया था इसीछिये यहाँ दोनों राशियोंका 
प्रमाण बताया गया है। 


तेडदु असंखकपया, पल्लासंखेज्जभागया सुब्का | 

ओहिअसंखेज्जद्मा, तेठतिया भावदों होंति॥ ५४२॥ 

तेजोहया असंख्यकल्पा, पल्यासंस्येयभागका, शुक्ला | 

अवध्यसत्येया: तेजस्त्रिका भावतों भवन्ति ॥ १४२॥ 

अथ॑--अमंस्यात कल्पकालके जितने समय हूँ उतने हो सामान्यसे तेजोलेश्यावाले और 

उनने ही पग्मलेग्यावाले जीव है । तथापि तेजोलेब्यावालोसे पत्मलेब्यावाले स्स्यातवे भाग हैं और 
पन्‍्यपे असंत्यातवें भागप्रमाण शुवछलेब्यावाले जीव है। इस प्रकार कालकी अपेक्षासे तीन शुभ 
ले्याओश प्रमाण समझना चाहिये। तथा अवधिज्नानके जितने विकल्प हूँ उसके असंस्यातवे भाग 
सामान्य प्रयेक शमर छेम्यावाले जीव हैं । तथापि तेजोलेश्यावालोसे सब्यातवें भाग पद्मलेश्यावाले 
भर पम्मलेध्यावाठोमे शुक्ठलेग्यावाले असंस्यातवें भाग मात्र है। यहाँ यह लेब्याओका प्रमाण 


भाव अपेक्षाम है। इस प्रशार संस्थाे द्वारा लेब्याओका वर्णन करनेवाला दसवाँ अधिकार 
समा हे । 
हर झमानुसार खथारखे तेझाधिशरके हारा लेग्याओका वर्णन करते है-- 
ट्वाणममग्धाद, उबबादे सच्यदोयममुद्ार्ण | 


छेयस्मागंखेज्जदिमागं खेत तु तेडतिये॥ ०४३ ॥ 


१४९-५४२-१४र३-५४४ ] गोम्मटसार जीवकाण्डस्‌ ह २४३ 


स्वस्थानसमुद्घाते उपपादे सवंोकमशुभानामु । 
लोकस्थासस्येयभाग क्षेत्र तु॒तेजस्निके ॥ ५४३॥ 
अर्थ--विवक्षित लेश्यावाले जीवोके द्वारा विवक्षित पदमे रहते हुए वर्तमानमे जितना 
आकाश रुके उसको क्षेत्र कहते है। यह क्षेत्र तीव अशुभ लेश्याओका सामान्यसे स्वस्थान समुद्घात 
और उपपादकी अपेक्षा स्वक्ञोकप्रमाण है और तीन शुभलेब्याओका क्षेत्र छोकप्रमाणके असख्यातवे 
भागमात्र है। 
भावार्थ-यह सामात्यसे कथन है; किन्तु लेश्याओके क्षेत्रका विशेष वर्णन स्वस्थान 
स्वस्थान विहाखत्स्वस्थान, सात प्रकारका समुद्धात और एक प्रकारका उपपाद इस तरह दस 
पदोकी अपेक्षा किया गया है। सो विशेष जिज्ञासुओंको बड़ो टीकामे देखना चाहिये। 
विवक्षित पर्यायविशिष्ट जीवके उत्पन्न होते रहने या पाये जाने योग्य क्षेत्रको स्वस्थान कहते 
हैं। इसके दो भेद है एक स्वस्थानस्वस्थान दूसरा विहाखत्त्वस्थान। विपक्षित लेश्यावाले जीवके 
उत्पल्त होनेके ग्राम मगर आदि क्षेत्रकों स्वस्थान स्वस्थान और जहाँ तक वह जा था सकता है 
उतने क्षेत्रकों विहारवत्स्वस्थान कहते है। 
शरीरसे सम्बन्धनो तन छोडकर आत्माके कुछ प्रदेशोंका बाहर निकलना समुद्धात कहा 
जाता है। निमित्त भेदके अनुसार वह सात प्रकारका है। यथा वेदना, केषाय, वेक्रियिक, मारणात्तिक, 
तैजस, आहारक और केवढ । पीडा-वेदनाके निमित्तसे आत्मप्रदेशोका शरीरसे बाहर निकलना 
वेदनासमुद्धात है। क्रोधादिके वश प्रदेशोका बाहुर निकलना कषायसमुद्धात है। विक्रियाके 
द्वारा प्रदेशोका बाहर निकलना वेक्रििकसमुद्रघात है। मरणसे पहले नवीन जन्मके योग्य क्षेत्रका 
स्पर्श करके आनेके लिये प्रदेशोंके बाहर निकलमेको मारणात्तिक समुद्घात कहते है । शुभ या 
अशुभ तैजत ऋद्धिके द्वारा निकलनेवाले तैजसशरीरके साथ आत्मप्रदेशोके बाहर मिकलनेको 
तैजसप्तमुद्धात कहते हैं। ऋद्धिधारी प्रमतत मुतियोके मस्तकसे निकलनेवाले आहारक शरीरके 
द्वारा आत्मप्रदेशोके बाहर निकलनेकी आहारक समुद्घात कहते हैँ। आयुस्थितिके बराबर शेष 
तीन अधातिकर्मोकी स्थिति करमेके छिए केवडी भगवानुके जो दण्ड कपाट आदिरुप क्रियाके द्वारा 
प्रदेश बाहर निकलते हैं उसकी केवल समुद्घातत कहते है। 
पूर्वभव-पर्यायकों छोडकर और उत्तर पर्यायके शरीरको ग्रहण करनेसे पूर्व जो प्रवृत्ति होती 
है उसको उपपाद कहते हैं । 
इन दस पदोमेसे किस-किस पदमे किस-किस लेश्याका कितना-कितता क्षेत्रप्रमाण है यह 
त्रिशेष जिज्ञासुओको आगमके अनुसार जीवप्रबोधिनी टीका आदिसे समझ लेता चाहिए। 
उपपादक्षेत्रके निकालनेके छिये सूत्र कहते है- 
मरदि असंखेज्जदिमं, तससासंखा य विग्गहे होंति। 
तस्सासखं दूरे उबवादे तस्स खु अपंखं ॥ ५४४ ॥ 
स़निपते असख्येय तस्यासंस्याइच विग्रहे भवन्ति | 
तस्यासंख्यं दुरे उपपादे तस्य खलु असंख्यम्‌ ॥ ५४४ ॥ 
अर्थ--घनागुलछके तृतीय वर्गमूछका जगच्छेणोसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने सोवर्म 


र्‌४४ श्रीमद्‌ राजचन्दरजेनशास्त्रमालायास्‌ । ग्रामणा, गाधा-- 


और ईशान स्वगके जोवोंका प्रमाण है। इसमें पल्यके असंस्यातवे भागका भाग देचेंते लब्ध एक 
भागप्रमाण प्रतिसमय मरनेवाले जीव हैं। मरनेवाले जीवोके प्रमाणमे पल्यके असस्यातवे भागका 
भाग देनेसे जो वहुभागका प्रमाण रहे उतने विग्नहर्गात करनेवाले जीव हैं। विश्नहृतिवाले जीवोके 
प्रमाणमें पल्यके असंख्यातवे भागका भाग देनेसे जो वहुभायका प्रमाण हों उतने मारणान्तक 
समुद्घातवाले जीव हैं। इसमे भी पल्यके असंल्यातवे भागका भाग देनेसे लब्व एकभाग प्रमाण दूर 
मारणान्तिक समुद्घातवाले जीव हैं। इसमे थी पल्यके असख्यातवे भागका भाव देचेसे लव्ब एक 
भागप्रमाण उपपाद जीव हैं। यहाँपर तिय॑ञ्चोंकी उत्तत्तिको अपेक्षासे एक जीवसम्दन्धी प्रदेश 
फेल्मेकी अपेक्षा डेह राजू उम्बा संस्यात सूच्यंगुलुप्रमाण चौड़ा वा छँचा क्षेत्र है, इसके घन क्षेत्र 
फलको उपयाद जीवोंके प्रमाणसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना हो उपपाद क्षेत्रका प्रमाण है। 

भावार्थ-जिस्त स्थानवाले जोवोका क्षेत्र निकालना हो उस स्थानवाले जोवोंकी संख्याका 
अपनी-अपनी एक जीवसम्बन्धी अवगाहनाके प्रमाणसे अथवा जहाँ तक एक जीव गमन कर सकता 
है उस क्षेत्रप्रमाणसे गणा करनेपर जो प्रमाण हो सामाच्यसे उतना हो उनका क्षेत्र कहा जाता हैं। 
यहाँपर पीतलेश्यासम्बन्धी क्षेत्रका प्रमाण बताया है और वह सी मध्यलोकसे दूर सौबर्म ईशान 
स्वगंवर्ती जोवोंके अधिक क्षेत्रकों दृष्टिमें रखकर बताया गया है। पद्मलेश्यामे त्तथा शुवल॒लेश्यार्म 
भो क्षेत्रका प्रमाण इस हो प्रकारते होता है। कुछ विश्वेषता है सो बड़ो टोकासे देखना | 


सुक्करस समुग्धादे, असंखहोगा य सलवहोगो य । 
शुक्छाया: समुद्घाते असंस्यलोकाइच सर्वछोकर्च। 
थं--इस सूत्रके इस पूर्वार्धमे शुक्ललेश्याका क्षेत्र/छोकके असंख्यात भागोमेंसे एक भागको 
छोड़कर क्षेष वहुमागप्रभाण वा स्वेोक बताया है सो केवलसमुद्घातकी अपेक्षासे है। 


भावाय--शुक्ललेद्याका क्षेत्र केवलसमुद्धातके सिवाय दूसरे स्थानोमे पहले कही गई 
विधिके अनुत्तार हो समझना । . 


क्रमप्राप्त स्पर्धाधिकारका वर्णन करते हैं-- 


फास सब्बं छोयं, तिद्ठाणे अपुहलेस्ताणं ॥ ५४५॥ 
स्पर्ण. सर्वों छोकस्विस्थाने अशुभलेश्याचास ॥ ५४५॥ 
बथ--ष्ण आदि तीच अशुभ लेश्यावाले जीवोंका स्पर्ग स्वस्थान, समुद्घात, उपपाद, 
तीन स्थानोंमें सामान्यसे स्वंकोक है । 
भावाथं--वर्तमानमे जितने प्रदेशोंमे जीव रहे उतनेको क्षेत्र कहते हैं ओर भूत तथा 
वतमान काहमें जितने प्रदेशोम जोव रहा हो और रहे उतनेकों स्पर्श कहते हैं। सो तीत बनुभ- 
उम्यावाले जोवोका सर्श उक्त तीन स्थानोमे सामान्यसे सर्वक्ोक है। विशेषकी अपेक्षासे कृष्ण 
सव्यावालाका दस स्थानोमेसे स्वस्थानस्वस्थाद, वेदना, कपाय, मारणान्तिक समुद्धात तथा 
उपपादत्वानमें सर्वलोकप्रमाण स्पर्ग है। संख्यात सुच्य॑ंगुलक्ो जगत्मतरसे गुणा करनेपर जो प्रमाण 
उत्पत्त हो उतना विह्यखत्स्वस्थानसे स्पर्श है | एक राजू रम्वा चौड़ा और संल्यात सूच्यगुल ऊँचे 
तियक्‌ छोकक़ा क्षेत्रफक यही होता है और यही यहाँ स्पशेक्ा प्रमाण है, क्योकि गमन क्रिया यू 
इेप्गलेखावाले तरस जोच इस तिबंकलछोकमें हो पाये जाते हैं। तया वैक्रियिक समुद्घातमे छोकके 
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संस्यातवे भागप्रमाण' स्पर्श है। इस छेश्यामे तैजस आाहारक और केवल समुद्धात नही होता | 
कृष्णलेशगाके समान हो नील तथा कापोतलेश्याका भी स्पर्श समझना। 
तेजोलेद्यामे स्पशेका वर्णत करते है-- 
तेउस्स य सद्गाणे, होगस्स असंखभागमेत्तं तु | 
अडचोहसभागा वा, देखूणा होंति णियमेण ॥ ५४६ ॥ 
तेजसदच स्वस्थामे लोकस्य असंस्यभागमात्र तु | 
थष्ट चतुर्दशभागा वा देशोना भवस्ति नियमेन ॥ ५४६॥ 
अर्थ-पीतलेश्याका स्वस्थावस्वस्थानकी अपेक्षा लोकके असख्यातवें भागप्रमाण स्पश्श है 
ओर विहाखत्स्वस्थानकी अपेक्षा तरसनाढीके चोदह भागोमेसे कुछ कम आठ भागप्रमाण 
सशंहै। |, 
एवं तु सहुघादे, णव चोहसभागय च किचूण | 
उबबादे पहमपदं, दिवड़चोहस ये किंचूण | ५४७ ॥ 
एवं तु समुद्घाते नव चतुदंशभागदच किज्चदून | 
उपपादे प्रथमपद व्यध॑चतुर्दश च किड्चिदुनस ॥ ५४७ ॥ 
अर्थ--विहा खत्स्थावकी तरह समुद्घातमे भी तसताढीके चौदह भागोमेसे कुछ कम भाठ 
भागप्रमाण स्पर्श है. तथा मारणान्तिक समुद्घातको अपेक्षा चौदह भागोमेसे कुछ कम नव भाग- 
प्रमाण स्पश है | और उपपाद स्थानमें चोद भागोमेसे कुछ कम डेढ़ भागप्रमाण स्पश्श है। इस 
प्रकार यह पीतलेश्याका स्पर्श सामान्यसे तीन स्थानोमे बताया है। 
डेढ-डेढ गाथामे पद्म तथा शुवलुलेश्याका स्पर्श बताते हैं-- 
पम्मस्त य सट्टाणसम्ुघाददुगेतु होदि पढमपद । 
अड चोहस भागा बा, देसूणा होंति णियसेण ॥ ५४८ ॥ 
पद्मायाइच स्वस्थानसमुद्घातद्विकयों भवत्ति प्रथमपदम | 
बष्ट चतुदंश भागा वा देशोता भवन्ति नियमेव ॥५४८॥ 
अर्थ--पत्मछेशयाका विह्मरवततवस्थान, वेदना कषाय तथा वेक्रियिक समुद्धातमे चौदह 
भागोंमेसे कुछ कम आठ भागप्रमाण स्पर्श है। मारणान्तिक समुद्धातमे चोदह भागोमेले कुछ कम 
भाठ भागप्रमाण हो स्पश है, क्योकि पद्मलेश्यावाले भी देव पृथ्वी जह और वनस्पतिमे उत्पत्त 
होते हैं। तेजस तथा आहारक समुद्घातमें सख्यात घत्ागुरुप्रमाण स्पर्श है। यहाँ पर “च” दाब्द 
का ग्रहण किया है, इसलिये स्वस्थानस्वस्थानमें लोकके असख्यातभागोमेसे एक भागप्रमाण 
स्पर्श है। 
उपबादे एहमपद, पणचोद्सभागयं थे देसूणं । 
मुक्कस्स य तिद्ठाणे, पढमों उच्चोदसा हीणा || ५४९ ॥ 


१, एक राजू रुम्वा चौडा पाँच राजू ऊँचा। 
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उपपादे प्रथमपद पञ्चचतुर्दशभागकश्च देशोन: | 
शुक्छायाइच विस्थाने प्रथमः पद्चतुर्दश हीना: ॥ ५४९ ॥ 


अर्थ-पश्मलेश्या शतार सहल्ार स्वग॑पय॑न्त सम्भव है. भौर शतार सहद्वार स्व 
मध्यलोकसे पाँच राजू ऊपर है, इसलिये उपपादकी अपेक्षासे पद्मलेश्याका स्पर्ण तसनाछोके चीदह 
भागमेसे कुछ कम पाँच भागप्रमाण है। शुक्हलेश्यावाले जीवोका स्वरधानस्वस्थानमें तेजोलेव्याकी 
तरह लोकके असख्यातवे भागप्रमाण स्पर्श है और विहारवत्स्वस्थान तथा वेदला कपाय वेक्ि- 
यिक मारणान्तिक समुद्धात और उपपाद इन तीन स्थानोमे चीदह भागोंभेसे कुछ कम छह भाग 
प्रमाण स्प् है। तेजस तथा आहारक समुद्घातमें सस्यात धनागुरुप्रमाण स्पण है। 
णवरि सम्ुघादम्मि य, संखातीदा हृवंति भागा वा | 
सब्यो वा खलु छोगो फासो होदित्ति णिहिह्दों॥ ५५० ॥ 
सवरि समुद्घाते च सस्यातोता भवन्ति भागा वा | 
सर्वो वा खलु लछोकः स्पर्शों भवतीति निर्दिष्ट ॥ ५५० ॥ 
अरथ--क्रेवल समुद्धातमे विशेषता है, वह इस प्रकार है कि दण्ड समुद्धातमें स्पर्श क्षेत्रकी 
तरह सख्यात प्रतरागुछृसे गणित जमच्छेणीप्रमाण है। स्थित वा उपविष्ट कपाट समुद्धातमें 
संख्याततृच्यंगुलम्रात्र जगख्वतर प्रमाण है। प्रतर समुद्घातमे छोकके असंख्यात भागोंमेंसे एक 
भागको छोडकर शेष बहु भागप्रमाण स्पत्ज है तथा छोकपूर्ण समुद्धातमें सवंकतोकप्रमाण स्पर्श है। 
भावार्थ-कैवल्समुद्घातके चार भेद है--दण्ड कपाट प्रतर छोकपूर्ण | दण्ड समुद्घातके 
भी दो भेद हैं, एक स्थित दुधरा उपविष्ट और स्थित तथा उपविष्टके भी आरोहक अवरोहककी 
अपेक्षा दो-दो भेद हैं। कपाट समुद्घातके चार भेद हैं, १ पूर्वाभिमुख स्थित, २ उत्तराभिमुख 
स्थित, ३ पूर्वाभिमुख-उपविष्ट, ४ उत्तराभिमुख-उपविष्ट। इन चारोंमेसे प्रत्येकके आरोहक अव- 
रोहककी अपेक्षा दो-दो भेद हैं तथा प्रतर और लोकपूर्णका एक-एक ही भेद है। 
यहाँ पर जो दण्ड और कपाट समुद्घातका स्पर्श बताया है वह भारोहक और अवरोहककी 
अपेक्षा दो भेदोमें से एक ही भेदका है, क्योकि एक जीव समुद्घात अवस्थामे जितने क्षेत्रका आरो- 
हण अवस्थामे स्पश करता है उतने हो क्षेत्रका अवरोहण अवस्थामें भी स्पश करता है। इसलिये 
यदि भारोहण भौर अवरोहण दोनो अवस्थाओंका सामान्य स्पश जानता हो तो दण्ड और कपाट 
दोनो ही का उक्त अपने-अपने प्रमाणसे दूना-दूना स्पर्श समझ लेना चाहिये | प्रतर समुद्घातमे 
लोभके असंख्यातवे भागप्रमाण वातवलयका स्थान छूट जाता है, इसलिये यहाँगर लोकके असख्यातत 
भागोमेसे एक भागकों छोडकर शेष बहुभागप्रमाण स्पशं है। छोकपूर्ण समुद्धातमे छोकाकाशका 
एक भी प्रदेश स्पर्श करनेसे नही छूटता इसलिये उसका सम्पूर्ण लोकप्रमाण स्पर्श है। 
॥ इति स्पर्शाधिकार ॥ 


छ 
क्रमप्राप्त लेश्याओके काछाधिकारका दो गाथाओमें वर्णत करते है-- 
काछो छल्हेस्पाणं, णाणाजीयं पहुच्च सब्बद्धा | 
अंतोमुहुत्तमवरं, एगं जीव॑ पहुच्च हवे ॥ ५५१ ॥ 
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काल: पड़लेश्यानां नानाजीव प्रतीत्य सर्वाद्धा। 
अन्तमुंहुरतेश्वर॑ एक जोब प्रतीत्य भवेत्‌ ॥ १५१॥ 


कर्य-नाता जीवोंकी अपेक्षा क्षण आदि छहों लेश्याओका स्व काल है, क्योकि छहो 
लेब्याएँ संसारमे सदा पाई जाती है। सामान्यतया किसो भी लेव्यासे रहित कोई काछ नही है। 
तथा एक जीवक़ी अपेक्षा सम्पूर्ण लेश्याओका जधन्य काल अन्तमुंहुत॑मात्र है। 
उपह्दीण तेत्तीसं, सत्तर सत्तेव होंति दो चेष । 
अट्टारस तेत्तीसा, उपकस्सा होंति अदिरेया ॥ ५५२ ॥ 
उदधीना त्रय॑स्त्रिशत्‌ सप्तदश सप्तेव भवन्ति हो चेव | 
भष्टादश त्रय॑स्त्रिशत्‌ उत्कृष्ट भवन्ति अतिरेका ॥ १५२ ॥ 
अर्थ--उत्कृष्ट काल कृष्णलेश्याका तेतोस सागर, चीललेश्याका सत्रह सागर,कापोतलेश्याका 
सात सागर, पीतलेश्याक्ा दो सागर, पद्मछेश्याका अठारह सागर, शुब्ललेब्याका तेतीस सागर 
और कुछ अधिक है । 
भावा्थ--पह अधिकका सम्बन्ध छहो लेश्याओके उत्कृष्ट कालके साथ-साथ करना 
चाहिए। जैसे कृष्ण लेश्याक्ा तेतीत सागरसे कुछ अधिक, चीललेश्याका सत्रह सागरसे कुछ अधिक, 
इत्यादि । क्योंकि यह उत्कृष्ट काछका वर्णन देव और नारकियोकी अपेक्षासे है। सो जिस पर्यायको 
छोडकर देव या नारकी उत्पन्त हो उस पर्यायके अन्तके अच्तमुंहुतंमे तथा देव नारक पर्यायको 
छोड़कर जिस पर्यायमे उत्तत्त हो उस पर्यायके आदिके अन्तर्मुहृतमे वहो लेश्या होती है। इस ही 
लिए छह्दो लेश्याओंके उत्कृष्ट कालभ्रमाणमे दो दो धन्तमुंहुतंका काल अधिक अधिक समझना। 
तथा पोत और पद्चल्ेश्याके कालमे कुछ कम आधा सागर भी अधिक होता है। जैसे सौधरम भौर 
ईशान स्वरंमे दो सागरकी आयु है| परन्तु यदि कोई घातायुष्क* सम्पर्दृष्टि सौधर्म और ईशान 
स्वयंमे उत्पन्त हो तो उसकी अन्‍्तर्मुहर्त कम ढाई सागरकी भी आयु हो सकती है। इस ही तरह 
घातायुष्क मिथ्यादृष्टिकी पल्यके अस॒स्यातव भांगप्रमाण आयु अधिक हो सकती है। परन्तु यह 
अधिकपना सीधम स्वगंसे लेकर सहुस्तार स्वर्ग पर्यल्त ही है, क्योकि आगे घातायुष्क जीव उत्पत्न 
नहीं होता। सहस्तारके ऊपर जितना आयुका प्रमाण बताया है उत्तना ही लेश्याका काछू 
समझना चाहिये | 
॥ इंति कालाधिकारः ॥ 


के 
दो गायाओंमे अन्तर अविकारका वर्णत करते हैं-- 
अंतरमबरुपकस्सं, किण्हरतियाणं मुहुत्तअ॑तं तु । 
उबहीणं तेत्तीसं, अहियं होदि त्ि णिह्िट्र' ॥ ५५३ || 


घावायुष्क कहते है। हर 


१४८ श्रीमद्‌ राजचर्धजैनशास्त्रमालायास्‌ [ मारगगा, गाधा- 


तेउतियाणं एवं, णवरि य उककस्सविरहकालो दु। 
पोग्गलपरिषद्दा हु असझेज्जा होंति णियसरेण ॥ ५५४ ॥ 


अच्तरमवरोत्कृष्ट कृष्णत्रयाणां मुहूर्तान्तस्तु । 
उदधीना त्र्यस्त्रशदधिक भवतीति निर्दिष्टम्‌ ॥ ५५३ ॥ 
तेजस्त्रयाणामेव नवरि च उत्कृष्टविरहकालस्तु | 
पुद्गलपरिवर्ता हि असख्येया भवन्ति नियमेन॥ ५५३ ॥ 
अभ--कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्याओका जघन्य अन्तर अन्तमुंहतंमात्र है। ओर उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ अधिक तेतीस सागर होता है। पीत आदि तीन शुभ लेश्याओका अन्तर भी इस ही 
प्रकार है; परन्तु कुछ विशेषता है। शुभ लेश्याओका उत्कृष्ट अन्तर नियमसे असस्यात पुदुगढ 
पखितंन है | 
भावार्थ- किसी विवक्षित एक लेश्याको छोड़कर दूसरी लेशयारूप परिणमत्र करके जितने 
कालमे फिरसे उसी विवक्षित लेश्यारूप परिणमन करे उतने मध्यवत्ती कालको विवक्षित लेश्याका 
विरहकाल था अच्तर कहते है। इस प्रकारका क्ृष्णलेद्याका जघन्य अन्तर अन्‍्तर्मुह्तमात्र है। 
उत्कृष्ट अन्तर दस अन्तमुंहुतं ओर आठ वर्ष कम एक कोटिपुव वर्ष अधिक तेत्तीस सागरप्रभाण 
है। इस हो प्रकार नील तथा कापोतलेश्याका भी अन्तर जानना। परल्तु इतनी विशेषता है कि 
नील लेट्याके अन्तरमे आठ अन्तमुंहर्त और कापोतलेशयाके अन्तरमे छह अन्तमुंहुतं ही अधिक 
है। अब शुभ लेब्याओका उत्कृष्ट अन्तर दृष्टतद्धारा बताते है! कोई जोव पीत लेशयाको छोडकर 
क्रमसे एक-एक अन्तमुंहूत्ंमात्रतक कंपोत नील क्रृष्ण लेश्याको प्राप्त हुआ, इसके बाद 
एकेचिय अवस्थामे आवलोीके असस्यातवें भागप्रमाण पुद्गलद्वव्यपरिवर्ततोका जितना काल हो 
उत्तने काछ पय॑न्त भ्रमण कर विकलेन्द्रिय हुआ, यहाँपर भी उत्कृष्टतासे सख्यात हजार वर्ष तक 
भ्रमण किया। पीछे पंचेन्द्रिय होकर प्रथम समयसे एक-एक अन्तमुँह॒र्तमे क्रमसे कृष्ण नील कपोतत 
जेब्याको प्राप्त होकर पीत छेश्याको प्राप्त हुआ । इस प्रकारके जीवके पीत छेद्याका उत्कृष्ट अन्तर 
छह अस्‍्तमुंहु्त ओर सस्यात हजार वर्ष अधिक आवलीके असंस्यातवे भागप्रमाण पुदुगलद्रव्य- 
परावत॑नरप्रमाण होता है।.पत्म लेश्याका उत्कृष्ट अन्तर इस प्रकार है कि कोई पद्मलेश्यावाला जीव 
पद्मलेब्याको छोडकर अचन्तमुहृ्त तक पीत लेश्यामे रहकर पल्यके असस्यातववें भाग अधिक दो 
सागरकी आयुके साथ सोधर्म ईशान स्वगंमे उत्पत्त हुआ । वहाँसे चयकर पुवेबत्‌ एकेद्रथ अवस्थामे 
आवलोके अरसंस्यातवे भागप्रमाण पुद्यकपरावत्ंतोके कालका जितना प्रमाण है उतने काछ तक 
भ्रमण किया । पीछे विकलेन्द्रिय होकर सस्यात हजार वर्ष तक भ्रमण किया। पोछे पंचेन्द्रिय होकर 
भवके प्रथम समयसे लेकर एकछक अन्तमुंहृतंतक कऋमसे कृष्ण नील कापोत पीत लेग्याकों प्राप्त 
होकर पद्मछेग्याक्रो प्राप्त हुआ | इस तरहके जोवके पाँच अन्तमुंहूर्त भर पल्यके असस्यातवे भाग 
अधिक दो सागर तथा सस्यात हजार वर्ष अधिक आवलीके असंस्यातवें भागप्रमाण पुदुगरूपरावर्तन 
मात्र पद्मलेश्याका उत्कूटट अन्‍्तर होता हे। शुकछ छेदबाका उत्कुट्ट अन्तर इस प्रकार है कि कोई 
धुक्द छेग्यावाद्ा जोब गुबठलेश्याक्ों छोड़कर क्रमसे एंक-एक अन्तर्मुहतं तक पद्म पीत लेश्याको 
प्राप्त होकर सीवर्म ईणान स्वर॑में उत्पस्त होकर तथा वहाँगर पुर्वोक्त प्राण काल तक रह कर पीछे 
ऐल्दिय बबस्यामें पूर्वो्त प्रमाण काछ तक भ्रमण कर पीछे विकलेन्दरिय होकर भी पृर्वोक्त प्रमाण 


५५४-५५१-५५६ ] गोम्मट्सार जीवकाण्डस २४९, 


वाल तक भ्रमण करके के पर्चेन्द्रिय होकर प्रथम सप्यसे ेकर एक-एक बन्तमुहु्तं तक क्रमतते 
कृष्ण तीछ कापोत पीत पक्म छेब्याको प्राप्त होकर शुक्छ छेश्याक्ों प्राप्त हुआ। इस तरहके 
जोवके सात अन्तमुंहुर्त सख्यात हजार वर्ष और पत्यके असस्यातवें भाग अधिक दो सागर अधिक 
आवोके असस्यातव भागप्रमाण पृद्गलपरावर्तनमात्र शुक्रुछेश्याका अन्तर होता है। 

॥ इति अतराधिकारः ॥ 


छ 

क्रमप्राप्त भाव और अल्पवहुत्व अधिकारका वर्णन करते हैं-- 
भावादों छल्हेरसा, ओदइया होंति अप्पवहुगं तु । 
दव्वपमाणे सिद्धं, इदि लेस्सा वण्णिदा होंति | ५५५ | 
भावत, षंड्लेशया औदयिका भवन्ति अल्पबहुक तु। 
दरथ्पप्रमाणे सिद्धमिति लछेइ्या वर्णिता भवन्ति॥ ५५५॥ 

अथ्--आावको भपेक्षा छहो लेशयाएँ औदपिक हैं, वयोकि कपायसे अनुरजित योगपरिणाप- 
को हो लेइ्या कहते हैं और ये दोतो अपने-अपने योग्य करके उदयसे होते है। तथा लेशयाओका 
अल्पबहुत्व, पहुले लेश्याओका जो सस्या अधिकारमे द्रव्यप्रमाण बताया है उसीसे पिद्ध है। 
इनमें सबसे अल्प शुक्ललेश्यावाले हैं, फिर भी उनका प्रमाण भर्संख्यात है, इनसे असस्यातगुणे 
पद्मलेश्यावाले और इनसे भी असख्यातगुणे पीतर्तेश्यावाले जीव है।पीत लेश्यावाकोते अमन्‍्ता- 
नन्‍्तगुणे कपोतलेश्यावाले हैं, इनसे कुछ अधिक नो जेश्यावाड़े भर इतसे भी कुछ अधिक 
कृष्णलेश्यावाले जीव हैं | 


हा 


॥ इति भावाल्पवहुल्वाधिकारों ॥ 
4 


इस प्रकार सोछह अधिकारोके हारा लेश्याओंका वर्णन करके अब छेश्यारहित जीवोका 
वर्णन करते है-- हि 
किण्हादिलेस्सरहिया, संस्ारपिणिग्गया अग॑तसुहा | 
पिद्धिपुर॑संपत्ता, अछेस्सिया ते मुणेयल्ा ॥ ५०६ ॥ 
कृष्णादिलेश्यारहिता ससारविनिगंता अनतसुखाः। 
सिद्धिपुर सप्राप्ता अलेश्यास्ते जातव्या:॥५५६॥ 
अर्थ--जो कृष्ण भादि कलम रहित है, अतएव जो पंच परिवर्तनरुप सत्तास्समुद्रके 
गये है तथा जो थे अन्त तृप्त हैँ, धार्मोपलब्धिरुप सिद्धिपरनेको 
४९०३ क हैं जीबी अयोगकेवली या 8४ यम दह है ५3७2७ 
भावार्थ--जो अन्त सुखको प्राप्ततर ससारसे स्वथा रहित होकर सिद्धिपुरको प्राप्त हो 
गये है वे जीव स्वेधा छेश्याओसें रहित होते हैं, अतएव उनको अलेब्य-सिद्ध कहते है, बय्योडि 
लेइयाओका सम्बन्ध कषाय और योगसे है अतएवं जहांतक कपायोके उदयस्थान भीर योगप्रवृत्त 
पाई जाती है वहाँतक लेश्माएँ भी मानी जाती है, इनके ऊपर चोदहवें गुणस्थान एवं सिद्धमवस्या 
में इसका सर्वया अमाव है, अतएव ये दोनो ही स्थान अलेब्य हूँ। 
॥ इति छेश्याप्रसुपणा समाप्ताः ॥ 
| 


रैरे 


३५० श्रीमद्‌ राजचन्धधजेनशास्त्रमाछायासु | मार्गणा, गाधों 


क्रमप्राप्त भव्यमार्गणाका वर्णन करते है-- 
भविया पिद्ठी जेसिं, जीवाणं ते हवंति भवसिद्धा | 
तब्विवरीयाउप्रव्या, संसारादो ण॑ जिज्यंति ॥ ५०५७ ॥ 
भव्या सिद्धियेंषा जीवाना ते भवत्ति भवसिद्धा: । 
तहिपरीता अभव्या: ससाराच्न सिध्यन्ति ॥१५७॥ 
वर्थ--जित जीवोकी अनन्त चतुष्टथरूप सिद्धि होनेवालो हो अथवा जो उसको प्राप्तिके 
योग्य हों उत्तको भवसतिद्ध कहते हैं। जिनमे इन दोनोमेसे कोई भी छक्षण घटित ने हो उन जीवोको 
अभव्यसिद्ध कहते है। 
हे भावार्थ-कितने ही भव्य ऐसे है जो मुक्ति प्राप्तिके योग्य हैं, परन्तु कभी मुक्त न होगे; 
जैसे बच्ध्यापनेके दोषसे रहित विधवा उतो स्त्रीमे पुत्रोत्तत्तिको योग्यता है; परन्तु उसके कभी पुत्र 
उत्तन्न नहीं होगा। इसके प्िवाय कोई भव्य ऐसे हैँ जो नियमसे मुक्त होगे। जैसे वस्ध्यापनेके 
दोषसे रहित स्त्रीके निमित्त मिलनेपर नियमसे पुत्र उत्पन्‍्त होगा | इस तरह योग्यतामेदके कारण 
भव्य दो प्रकारके हूँ। इन दोनो योग्यताओसे जो रहित हैं उनको अभव्य कहते हैं। जैसे वल्व्या 
स्त्रीके निमित्त मिले चाहे न मिले, परत्तु पुत्र उत्पन्त नही हो सकता है। 


जिनमे भु्तिप्राप्तिको योग्यता है उत्को भव्यसिद्ध कहते हैं इस अर्थको दुष्टात्तद्वारा 
स्पष्ट करते हैं -- 


भव्वत्तणस्स जोग्गा, जे जीवा ते हवंति भवसिद्धा | 
ण हु सरूविगसे णियसा, ताणं कणओवलाणमिव || ५७८ || 
भव्यत्वस्य योग्या थे जीवास्ते भवन्ति भवसिद्धा:। 
त हि मलविगमे नियमात्‌ तेषां कतकोपछानामिव ॥ ५१८ || 
अर्थ--जो जीव अनल्तचतुष्टयरूप सिद्धिकी प्राप्तिके योग्य हैं; उत्को भवप्तिद्ध कहते हैं। 
किन्तु यह बात नही है कि इस प्रकारके जीवोका कर्ममछ नियमसे दूर हो ही। जैसे कमकोपलका | 
भावाथं--ऐसे भी बहुतसे कन्तकोपक हैं जिचमे कि निमित्त मिलानेपर शुद्ध स्वरूप होने- 
की योग्यता तो है, परन्तु उनकी इस योग्यताकी अभिव्यक्ति कभी नहीं होगी। अयवा जिस तरह 
अहमिच्ध देवोमें तरकादिमे गमन करनेकी शक्ति है परन्तु उस शक्तिकी अभिव्यक्ति कभी नहीं 
होती । इस ही तरह जिन जोवोमे अनन्त चतुष्ठयको प्राप्त करमेकी योग्यता है परन्तु उनको वह 


पा हक नही होगी। उन्तको भी भवसिद्ध कहते हैँ। थे जोव भव्य होते हुए भी सद्धा संसारमें 
| रहते हैं । 


णय जे भब्चाभव्या, मुत्तिमुहातीदरणतसंसारा | 
ते जीवा णायव्वा, णेव य भव्या अमच्या य ॥ ५०९ ॥ 


न च ये भव्या अभ्रव्या मुक्तियुखा अतीतासन्तसंसाराः | 
ते जीवा ज्ञातव्या चैव च भव्या अभव्याइच॥ ५५९॥ 


५५७-५५८-५१९-५६० ] गोम्मव्सार जीवकाण्ड्स्‌ २५१ 


अथ--जित्तका पांच परिवतततरुप अनन्त संसार सर्वथा छूट गया है और इस्मीहिये जो 
मुफतिमुक़के भोक्ता हैं उतर जोवोको न तो भव्य समझता और ने अभव्य समझना चाहिये; क्योकि 
अब उसको कोई तवीन अवस्था प्राप्त करना शेष नही रही है इसलिये वे भव्य भी नहों है भोर 
अन्त चतुष्टयको प्राप्त हो चुके है इसलिये अभव्य भी नहीं है। 


है भावार्थ-जिम्तमें अतत चतुध्टयके अभिव्यक्त होनेकी योग्यता ही गे हो उसको अभव्य 

. कहते हैं। अतः मुक्त जीव अभव्य भी नही हैं; क्योकि इन्होने अनत्त चतुष्टयकों प्राप्त कर लिया है। 

और “भवितु योग्या भव्या” इस निरुक्तिके अनुप्तार भव्य उनको कहते हैं जितमे कि अनन्त चतुष्य- 

को प्राप्त करेकी योग्यता है। किन्तु अब वे उस अवस्थाकों प्राप्त कर चुके, इसलिये उनके 

भव्यत्व-उतकी उस योग्यताका परिषाक हो लुका अतएवं अपरिपक्व अवस्थाकी कपेक्षासे 
भव्य भी नही है । 


भव्यमार्गंणामें जीवोंकी संख्या बताते हैं-- 
अबरो जुत्ताणंतों, अमन्यरातिर्स होदि परिसाणं | 
तेण विहीणों सब्यों, संतारी भव्वरासिस्स || ५३६० ॥ 


अवरो युक्तानत्त अभव्यराशेभंवति परिमागस्‌। 
तेव विहोनः सब: ससारी भव्यगशेः॥ ५६० ॥ 
' धर्ण--जधघत्य युक्तानत्तप्रभाण अभव्य राशि है और सम्पूर्ण संसारी जीवराशिमेसे अभव्य- 

राशिका प्रमाण घंदामे पर जो शेष रहे उतना ही भव्यराशिका प्रमाण है। 

भावाय--भव्यराशि बहुत अधिक है भौर अभव्य राक्षि बहुत थोड़ी है। अभव्य जीव सदा 
पाँच परिवर्तनरूप ससारसे युक्त ही रहते हैँ। एक अवस्थासे दूसरी अवस्थाका प्राप्त होवा इसको 
सत्ार-परिवर्तन कहते है। इस ससार भर्थात्‌ परिवर्तनके पाँच मेद हे--ह्व्य क्षेत्र काछ भव भाव। 
द्र॒व्पपरिवतंतके दो भेद है--एक नोकमंद्रव्यपरिवर्तत दूसरा कर्मद्रव्यपरिवर्तत | यहाँ पर इन 
परिवर्तंनोका क्रमसे स्वरूप बताते हैँ। किसी जीवने, स्विग्ध रुक्ष वर्ण गन्बादिके तीज मन्द 
भध्यम भावोमेसे यथासम्भव भावोसे यूक्त भौदारिकादि तोन शरीरोमेसे किसो शरीर्पम्बन्धी 
तथा छह पर्याप्तिर्प परिणमनेके योग्य पुदंगकोकों एक सम्रयमे ग्रहण किया। पीछे द्वित्तीयादि 
समयोमे उस द्रव्यकी नि्जरा कर दो। पीछे अनन्त बार अग्रहीत प्रुदंगलोको गहण करके छोड 
दिया, अनस्त वार मिश्र द्रव्यको ग्रहण करके छोड़ दिया, अनन्त बार ग्रहीतको भी ग्रहण करके 
छोड दिया | जब वही जीव उत्त ही स्तिग्ध रुक्षादि भावोसे युक्त उन हो पुद्गछोकों जितने समय- 
बाद ग्रहण करे प्रासम्भसे लेकर उत्तने कालसमुदायकों बोकमंद्रव्यपस्विर्तन कहते है ) 

पुरे ग्रहण किये हुए प्रभाणु जिस समयप्रवद्धरुप स्व॑स्थमे हो उसको ग्रहोत्र कहते हैँ । 
जिस समयप्रथद्धमे ऐसे परमाणु हो कि जिनका जीवने पहले ग्रहण नही किया हो उसको अग्रहोत 
बहते है। जिस समयप्रवद्धमे दोनो प्रकारके परमाणु हो उसको मिश्र कहते हैं। अग्रहीत परमाणु 
भी छोकमे अनन्तानन्त है, क्योकि सम्पूर्ण जीवसशिका समयप्रवद्धके प्रमाणसे गुणा करनेपर 
जो लब्ध आवे उसका बतीत कालछके समस्त समयप्रमाणसे गुणा करनेपर जो ऊब्य आदे उम्चमे भो 
अनन्तगुणा पुद्गलद्रव्य है। 


र्षर्‌ श्रीमद्‌ राजचन्दजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ मार्गंणा, गाया 


इस परिवर्ततका काल, अग्रहीतग्रहण ग्रहीतग्रहण मिश्रग्रहणके भेदसे तीन प्रकारका है| 
इसकी घटना किस तरह होती है यह अनुक्रम यन्त्र द्वारा बताते हैं-- 


दृव्यपरिवर्तन यंत्र 
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इस यन्त्रमे शून्यसे अग्रहोत, हंसपदसे ( » इस चिन्हसे ) मिश्र और एकके अंकसे 
अहीत सम्रश्नना चाहिये। तथा दो बार लिखनेसे अनन्त बार समझना चाहिये। इस यब्तरके 
देखनेसे स्पष्ट होता है कि निरु्तर अनन्त बार अग्रहीतका ग्रहण हो चुकनेपर एक वार मिश्रका 
प्रहण होता है, मिश्रग्रहणके वाद फिर निरन्तर अनन्त वार अग्रहीतका ग्रहण हो घुकने पर एक बार 
मिश्रका ग्रहण होता है। इस हो क्रमसे अनन्त वार मिश्रका ग्रहण हो चुकनेपर अनन्त वार अग्रहीत- 
ग्रहणके अन्तर एक बार ग्रहोतका ग्रहण होता है। इसके वाद फिर उस ही तरह अन्त वार 
अग्रहोतका ग्रहण हो चुकने पर एक बार मिश्रका ग्रहण और मिश्रग्रहणके वाद फिर अनन्त बार 
अग्रहीतका ग्रहण होकर एक वार मिश्रका अहण होता है। तथा मिश्रका ग्रहण अनन्त वार हो चुकनेपर 
अनन्त-बार भग्रहीतका ग्रहण करके एक वार फिर ग्रहीतका ग्रहण होता है । इस हो क्रमसे अचन्त बार 
प्रहोतका ग्रहण होता है। यह अभिप्राय सूचित करनेके लिये हो प्रथम पंक्तिमे पहले तीन कोठोंके 
समान दूसरे भी तीन कोठे दिये हैं। अर्थात्‌ इस ऋमसे अनन्त वार ग्रहौत्तका ग्रहण होचुकने पर 
मोकमंपुद्गपरिवततनके चार भेदोमेसे प्रथम भेद समाप्त होता है। इसके वाद दूसरे भेदका प्रारम्भ 
होता है। यहाँपर अन्त बार मिश्रका ग्रहण होनेपर एक वार अग्नह्दीतका ग्रहण, फिर अनंत वार 
मिश्रका ग्रहण होने पर एक बार अग्रहीतका ग्रहण इस ही क्रमसे अनन्त बार भग्रहीत॒का ग्रहण 
होकर अनन्त वार सिश्रका ग्रहण करके एक बार ग्रहौतका ग्रहण होता है। जिस क्रमसे एक वार 
ग्रहोतका ग्रहण किया उम्त हो क्रमसे अनन्त वार ग्रहोतका ग्रहण हो चुकनेपर त्तोकमंपुद्गलपरिवतंत 
का दूसरा भेद समाप्त होता है। इसके बाद तोसरे भेदमें अनन्त वार मिश्रका ग्रहण करके एक बार ग्रहोत 
का ग्रहण होता है, फिर अनंत बार मिश्रका ग्रहण करके एक बार ग्रहीतका ग्रहण इस क्रमसे अनंत वार 
ग्रहोत्तका ग्रहण हो चुकनेपर अनंत्त वार मिश्रका ग्रहण करके एकवार अग्रहोत ग्रहण होता है। जिस " 
तरह एक बार अग्रहीतका ग्रहण किया उस हो तरह अनंत्त वार अग्रहीतका ग्रहण होनेपर नोकर्म- 
पुद्यलपरिवतंनका तीसरा भेद समाप्त होता है। इसके वाद चौथे भेदका प्रारम्भ होता है। इसमे प्रथम 
हो बनस्त बार ब्रह्ेतका ग्रहण करके एक बार मिश्रका ग्रहण होता है, इसके वाद फिर अनन्त वार 
प्रहत्तिका ग्रहण होनेपर एक बार मिश्रक्ता ग्रहण होता है । इस तरह अनत्त वार मिश्रका ग्रहण होकर 
पीछे बनत्त बार ग्रहतका ग्रहण करके एक वार अग्रहीतका ग्रहण होता है। जिस तरह एक बार अग्र- 


५६० ॥ गोम्मट्सार जोवकाण्डस्‌ २५३ 


होतका ग्रहण किया उस हो क्रमसे अनन्त बार अग्रहीतका ग्रहण हो चुकनेपर नोकमपुदगलपरिवर्तत 
का चौथा भेद धमाष्त होता है। इस चतुर्भ मेदके समाप्त होचुकते पर तोकमंदुद्गलपरितत॑तके 
प्रारमभके प्रथम समयमे वर्ण गत्ध आदिके जिस भावसे युक्त जिस पुद्यरद्रव्यकों ग्रहण किया था 
उम्र हो भावसे युक्त उस शुद्ध प्रहोतहप पुद्गलद्रव्यक्रो जीव ग्रहण करता है। इस सबके समुदायको 
42777. कहते है । तथा इसमे जितना काछ छगे उसको नोकमंद्रव्यपरिवर्तनका का 
हेंते हूं। 
इस तरह दूसरा कर्मपुद्गल़परिवर्तत भी होता है। विशेषता इतनी ही है कि जिस 
परह चोकमंद्रव्यपरिवतंतमे नोकमंपुदगछोका ग्रहण होता है उस हो तरह यहाँ पर कर्मपुदगछोका 
प्रहण होता है। कर्मोक्े अहणमें त्रिभागके समय आयुसहित आठ कर्मोका समयग्रबद्धमे ग्रहण 
हुआ करता है जैसा कि पहले बताया जा चुका है और निभागके सिवाय अन्य कालमे आायुकर्मको 
छोड़कर हशोष सात कर्मकि ही योग्य कर्मपुदूगल द्रव्यका समयप्रवद्धमे ग्रहण होता है। किस्तु इस 
परिवर्तनके सम्बन्धमें आठ कर्मोक्रे योग्य ही समयप्रवद्ध-कर्म पुद्गलद्वत्यका ग्रहण करता चाहिये। 
दूसरी वात यह कि जिस तरह नोकमंद्रव्यपरिवर्ततके वर्णनमें ग्रहीत दृ्यकी निर्जरा दूसरे ही 
समयसे होनी बताई गईं है वैसा यहाँ नही है। कर्मंद्रव्यपरिवतंतमें प्रहोत समयंप्रवद्धलुप करम- 
द्रव्यक़ी निर्जराक्ा प्रारम्भ एकआवलो कालके अतस्तर होना कहना और समझना चाहिये, 
क्योकि कर्मोके प्रहुणके समयसे लेकर एक आवली कालतक उनकी निशा न तो होती है 
और न हो सकती है। इन दो बातोको छोड़कर और परिवर्तनके क्रममे कुछ भी विशेषता नही है। 
जिस तरहके चार भेद नोकर्मद्रच्यपरिवर्ततम होते है उस ही तरह क्मंद्रव्यपरिवत्तंतमे भी चार मेद 
होते है। इन चार भेदोमे भी अंग्रहीतग्रहणश काछ सबसे अल्प है, इससे भनतगुण काछ मिश्रग्रहण 
का है। इससे भी अच्तगृणा ग्रहोतग्रहणका जघत्य काल है, इससे अनतगुणा ग्रहोतग्रहणका उत्कृष्ट 
काल है, क्योंकि प्रायः करके उस ही पुद्गलद्वव्यका ग्रहण होता है कि जिसके साथ द्रव्य क्षेत्र काल 
भावका सस्कार हो चुका है। इस ही अभिश्राय से यह सूत्र कहा भी है कि-- 
सुहमहिदिसंजुत्त, आसण्णं कममणिज्जरामुवर्क | 
पाऐण एदि गहणं, दव्बमणिदिदुसंशाणं ॥ १ ॥ 
सक्ष्मस्थितिसयुक्तमासत्त कर्मनिजेरामुक्तस । 
प्रायेणेति ग्रहण दृव्यमनिदिष्ट्सस्थानम॥ १ ॥ 
अर्थ--जो अल्पस्थितिसे युक्त है, जोव प्रदेशोपर हो स्थित है तथा भिजराके द्वारा करमहप 
अवस्थाकों छोड चुका है, और अनिर्दिष्ट स्थान है अर्थात्‌ विवक्षित प्रथम समयमें ग्रहीत हब्थके 
स्वरुप रहित है, इस तरहके १द्गल द्रव्यको ही प्राय करके जीव ग्रहण करता है। 
भावाथ--यद्पि यह नियम नहीं है कि इस ही तरहके पुद्गलको जीव ग्रहण करे तथापि 
चहुधा इस हो तरहके पुदूग ठको ग्रहण करता है, क्योकि यह द्रव्य क्षेत्र काल भावसते सस्कारित है। 
दृव्पपरित्तनके उत्रत चार भेदोका इस गायामे निहपण किया है-- 
अगहिदमिस्स गहिदं, मिस्तमंगहिदं तहेव गहिद च | 
मिंस्सं गहिदमंगहिएं, गहिंदं मिस्स अगहिद च॥२॥ 


श्ष्ष श्रीमद्‌ राजचस्दरजनशास्त्रमाठायाम्‌ [ मारगणा, गाया 


भग्रहीतं मिश्र' अहोत॑ मिश्रमग्रहीत त्थेव ग्रहीत॑ च | 
मिश्र॑ ग्रहीतमग्रहोत॑ ग्रहोत मिश्रमग्रहीत॑ च॥ २॥ 
अर्थ-पहला अग्रहीत मिश्र ग्रहीत, दूसरा मिश्र अग्रहीत ग्रहोत, तीसरा मिश्र ग्रहीत बग्रहीत, 

चौथा ग्रहौत मिश्र अग्रहोत, इस तरह चार प्रकारसे परुदृगलोका ग्रहण होजानेपर जब पसिवर्तन्क 
प्रासम्भके समयमे शितका ग्रहण किया था उन्ही पुद्गलोका और उसी रूपमे म्रहण होता है तव एक 
कर्म द्रव्पपरिवतत पूरा होता है। नोकमं द्वव्यपरिवर्तत थीर कर्मद्रव्यपरिवर्तत दोनोके समूहको ही 
द्रव्यपरिवततत कहते है। और इसमें जितना काल लगता है वही द्रव्यपरिवर्तनका काल है| इसका 
विशेष स्वरहप पहले लिख चुके हैं। 


यहाँ पर प्रकरणके अनुसार शेप चार परिवर्ततोका भी स्वरूप लिखते हैं । क्षेत्रपरिवर्तनके 
दो भेद है-एक स्वक्षेत्रपरिवर्तत दूसरा परक्षेत्रपरिवर्तत | एक जीव सर्व जघन्य अवगाहनाओको 
जितने उसके प्रदेश हो उतनी वार धारण करके पीछे ऋ्रमसे एक-एक प्रदेश अधिक अधिककी 
अवगाहनाओको धारण फरते-करते महामत्त्पकी उत्कृष्ट अवगाहनापय॑ंन्त अवगाहनाओको जितने 
समयमे धारण कर सके उतने काल समुदायकों एक स्वश्षेत्रपरिव्तेत कहते है। कोई जधन्य 
अवगाहनाका धारक सुक्ष्मनिगोद्िया रूब्ध्यपर्याप्क जीव छोकके अध्ट मध्य प्रदेशोकों अपने घरीरके 
अष्ट मध्य प्रदेश वनाकर उत्तन्‍्त हुआ, पीछे वही जीव उस हो रूपसे उस हो स्थानमे दुसरी 
तीसरी बार भी उत्पत्त हुआ | इसी तरह घनागुलके असख्यातवे भागप्रमाण जघन्य अवगाहनाके 
जितने प्रदेश हैं उतनीवार उसी स्थान पर क्रमसे उत्तत्न हुआ और इ्वासके अणरहवें भागप्रमाण 
क्षुद्र आयुको भोग भोग कर मरणको प्राप्त हुआ । पीछे एक एक प्रदेशके अधिकक्रमसे जितने कालमे 
सम्पूर्ण लोककों अपना जल्मक्षेत्र बनाले उतने कालसमुदायको एक परक्षेत्रपरिर्तंन कहते हैं । 

कोई जीव उत्सपिणीके प्रथम समयमे पहली वार उत्तन्न हुआ, इस ही तरह दूसरी बार दूसरी 
उत्सपिणीके दूसरे समयमे उत्पन्न हुआ, तथा तीसरी उत्सर्पिणीके तीसरे समयमे तीसरी बार 
उत्पन्न हुआ | इसही क्रमसे उत्सपरिणी तथा अवसर्पिणीके बीस कोडाकोडी सागरके जितने समय 
हैं उत्तमे उत्पत्त हुआ, तथा इसही कमसे मरणको प्राप्त हुआ, इसमे जितना काल लगे उतने 
काल्समुदायको एक काल परिवत्तन कहते है । 


कोई जीव दस हजार वर्षके जितने समय है उतती बार जघत्य दस हजार वर्षकी 
आयुसे प्रथम नरकमे उत्पन्न हुआ, पीछे एक एक समयके अधिकक्रमसे नरकसम्बन्धी तेतीस सागरकी 
आयुको कमसे पूर्ण कर, अन्तर्मुहुतके जितने समय हैं उतनी बार जघन्य अन्‍्तमुँह॒रतंकी बायुसे 
तिय॑चगतिमे उत्पन्न होकर यहाँपर भी नरकगतिकी तरह एक एक समयके अधिकक्रमसे ति्य॑ग्गति 
सम्बन्धी तीन पत्यकी उत्कृष्टआयुको पूर्ण क्िया। पीछे तियंग्गतिकी तरह मलुष्यगतिको पूर्ण 
किया, क्योकि मनुष्यगतिकी भी जघत्य अन्तमु हतंकी तथा उत्कृष्ट तीन पल्यक्की आयु है। मनुष्य 
गतिके बाद दस हजार वर्षके जितने समय है उतनी बार जघस्य दस हजार वर्षकी आयुसे देवगतिमे 
उस्न्न होकर पीछे एक-एक समयके अधिक्रमसे इकतीत सागरकी उत्कृष्ट आयुको पूर्ण किया, क्योंकि 
यद्यपि देवगतिसम्बन्धी उत्कृष्ट आयु तेतोस सागरकी है तथापि यहाँपर इकतीस सागर ही ग्रहण 
करना चाहिये, क्योकि सिथ्यादृष्टि देवकी उत्कृष्ट आयु इकतीस सागरतक ही होतो है। और इन 
परिवर्ततोंका निरुपण मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षासे ही है, क्योकि सम्यर्दृष्टि ससारमे अधपुद्गल परि- 


गोस्मट्सार जीवकाण्डस्‌ २५५ 


वतंनका जितता काल है उससे अधिक कारतक नही रहता। इस क्रमपते चारो गतियोमे भ्रमण 
करनेमे जितना काल लगे उतने कालको एक भवपरिवतंतका काल कहते है। तथा इतने काछमे 
जितना भ्रमण किया जाय उसको भवपरिवरतंत कहते हैं। 


योगस्थान अनुभागवन्धाध्यवसायस्थात कपायाध्यवसायस्थान" स्थितिस्थात इस चारके 
विमित्तसे भावपरिवतन होता है। प्रकृति और प्रदेशबत्थको कारणभूत आत्माके प्रवेशपरिस्पत्द- 
रूप योगके तरतमरूप स्थान्तोको योगस्थान कहते है। जित कषायोके तरतमहप स्थानोसे अनुभाग- 
वन्ध होता है उनको अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं। स्थितिबन्धको कारणभूत कपाय- 
परिणामोकी कपायाध्यवस्तायस्थान या स्थितिवन्‍्धाध्यवसायस्थान कहते है। बन्धरूप कर्मकी 
जघन्यादिक स्थितिको स्थितिस्थान कहते हैँ। इसका परिवतंत किस तरह होता है यह दृष्त द्वारा 
भागे लिखते है-- 
श्रेणिके असंस्यातवे भागप्रमाण योगस्थानोके हो जानेपर एक अनुभागवन्धाध्यवस्तायस्थान 
होता है, और)असख्यात छोक प्रमाण अनुभागवस्थाध्यवसायस्थानोके होजानेपर एक कषायप्यूवसाय- 
स्थान होता है, तथा असस्यात लोकप्रमाण कपायाध्यवसायस्थानोके होजावे पर एक स्थितिस्थान 
होता है। इस क्रमसे ज्ञानावरण आदि समस्त मूलप्रकृति वा उत्तर्रकृतियोके समस्त स्थानोके पूर्ण 
होनेपर एक भावपरिवर्तन होता है। जैसे किसी पर्याप्त मिथ्यादृष्टि सज्ञी जोवके शानावरण 
कर्मकी अन्त कोडाकोड़ी सागरप्रमाण जघन्य स्थितिका बच्ध होता है। यही यहाँपर जघस्य स्थिति 
हैं। अतः इसके योग्य विवक्षित जीवके जघन्य हो अतुभागबन्याध्यवसायस्थान जधन्य ही 
कषायाध्यवसायस्थान और जघन्य ही योगस्थात होते है। यहाँते हो भावपसिवि्तनका प्रारम्भ 
होता है। भर्थात्‌ इसके आगे श्रेषीके असस्यातवें भागप्रमाण योगस्थानोके क्रमसे होजाने पर 
दूसरा अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान होता है। इसके बाद फिर श्रेणीके असस्यातवें भागप्रमाण 
योगस्थानोके क्रमसे होजानेपर तीसरा अनुभागबधाध्यवसायस्थान होता है। इस ही करमसे 
असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानोके होजानेपर दूसरा कषायाध्यवसायस्थान 
होता है। जिस क्रमसे दूसरा कपायाध्यवसायस्थान हुआ उसही क्रमसे असख्यात छोकप्रमाण 
कषायाध्यवसायस्थानोंके होजानेपर भी वही जघन्य स्थितिस्थात होता है। जो क्रम जघ॒न्य स्थिति 
स्थानमे बताया वही क्रम एक-एक समग्र अधिक द्वितीयादि स्थितिस्थानोमे समझना चाहिये। 
तथा इसी क्रमसे जञातावरणकी जघन्य स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक समस्त स्थितिस्थानोके 
हो जानेपर और ज्ञानावरणके स्थितिस्थानोकी तरह क्रमसे सम्पूर्ण मूल वा उत्तर प्रकृतियोके समस्त 
स्थितिस्थानोके पूर्ण होनेपर एक भावपरिवत्तंन होता है। तथा इस परिवर्तवमे जितना काछ लगे 
उसको एकभाव परिवरतंनका काल* कहते हैं। इस प्रकार सक्षेपमे इन पाँच परिविर्तोका स्वरूप यहाँ 
पर कहा है। इसका काछ उत्तरोत्तर अचस्तगुणा अनन्‍्तगुणा है। नाताप्रकारके दु सोते आकुलित 
पांच परिवतंततहूप संसारमे यह जीव मिश्यात्वके निमित्तसे अनन्त कालसे भ्रमण कर रहा है| इस 
१ एक ही कपाय परिणाममें दो कार्य करनेका स्वभाव है। एक स्वभाव अनुभागवंधकों कारण है, 
और दूसरा स्वभाव स्थितिवंधकों कारण है। इसको ही अनुभागवधाध्यवस्ताय और कपायाध्यवसाय 
कहते है । 
२, सभी परिवर्तवोमें जहाँ क्रममंग होगा वह गणनामें बही आवेगा। 


है, 
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परिभ्रभणके कारणभूत कर्मोको तोड़कर मुक्तिको प्राप्त करनेकी जिनसे योग्यता नही है उनको 
अभ्व्य कहते हैं और जिनमे क्मोको तोड़कर मुक्तिको प्राप्त करनेकी योग्यता है उनको भव्य 
कहते हैं | 
॥ इति भव्यत्वमागंणा समाप्ता ॥ 
छे 
क्रमप्राप्त सम्पक्त मार्गणाका वर्णन करते हैं-- 

छप्पंचणवरविद्ाणं, अत्थाणं जिणबरोबइद्माणं | 

आणाए अहिगमेण य, सहृहृणं होड़ सम्म्त' ॥ ५६१ ॥ 

पट्पञ्चनवविधानामर्थाना जिनवरोपदिष्टानाम्‌ | 

भाज्ञया अधिगमेत च श्रद्धातं भवति सम्यक्वम ॥ ५६१ ॥ 


वर्थ--छह द्रव्य पाँच अस्तिकाय लव पदार्थ इनका जिनेस्द्रदेवने जिस प्रकारसे वर्णन किया 
है उस ही प्रकारसे इनका जो श्रद्धान करना उसको सम्यवत्त कहते है। यह दो प्रकारसे होता है- 
एक तो केवल आज्ञासे दूसरा अधिगमसे | 


भावार्थ--जीव पुद्गछ धर्म अचर्म आकाश का ये हहू द्रव्य हैँ। तथा कालको छोड़कर 
गेष ये हो पाच अस्तिकाय कहे जाते है और जीव अजीव आज्रव वल्ध संबर निर्जरा मोक्ष पुष्य 
पाप ये लव  प्रकारके पदार्थ है। इसका “जिनेन्द्रदेवगे जैसा स्वरूप कहा है वास्तवमें वहो सत्य 
है,” इस तरह बिता यूक्तिे निइचय्र किये हो जो श्रद्धान होता है उसको आज्ञासम्यक्तो कहते 


है। तथा इनके विययपे प्रत्यक्ष परोक्षहूप प्रमाण, द्रव्याथिक आदि तय, नाम स्थापना आदि निष्केप 
इत्यादिके द्वारा निगचय करके जो भ्रद्धान होता है उसको अधिगम सम्यक्तव कहते हैं । 


सम्बक्लवके श्रद्धेय विपयोगेसे ऋ्मानुसार सबसे पहले द्रव्योका वर्णत करनेके लिए उनके 
सात अधिकारोका निर्देश करते है-- 
उहद्पेतु य णासं, उवलकखणुवाय अत्यणे कालो | 
भर 8०: टी] ढढ ५ > 
त्थणखत्त संखा, ठाणसरूबं फ च हवे ॥ ५६२ ॥ 
पडुरव्येप्‌ च त्ञाम उपसक्षणानुवाद, अस्तित्वकाल' | 
अस्तित्वक्षेत्र सस्या स्थानस्वरूपं फूल च भवेत्‌ ॥ ५६२ ॥ 
..._ अर्थ--छह दव्योके मिरुपण करनेमे ये सात अधिकार है-ताम, उपलक्षणानुवाद, स्थिति, 
न, सैंट्या, स्थानस्वहप, फल। इन सात अधिकारोके द्वारा छहो द्रव्योका यहाँ वर्णन किया जायगा | 
पंथम्र ही नाम अधिकारक्ो कहते है-- 
पे से १ गाया ९६, २१२। 
इन नी पदा्यो में मात तत्त्व नी बर।भू त हो जाते हैं, वयोकि इनमेंसे पुण्य पापकों छोडकर बाकी 


णेवादिर साव हक हैँ । 


२ 
2 
रे 


टदमेंदेसगमेव दल नाम्न्न नये गे गः कक 
३ “टदमेंवेंटगमेव दल नाखन्रचान्यवा । इत्यक्म्पायसाम्मोवत्तन्मागेंठसशया रुचि, ॥॥ र के | 


मृदर्म दिनोदितं उन टेतुमिनेंव ह्यते । बाज्ागिडध तु तद्प्राह्म॑ नान्‍्यथावादिनों जिना ॥ ॥पुरुण । 
४ आागा-मिवर्ग उ्पर्य । "तन्निसर्मादबिगमाद़ा” त, न 
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जीवाजीवं दव्यं, हवारूबि त्ति होदि पत्तेय॑ | 
संसारत्या झुवा, कम्मविषुकुका अछवगया ॥ ५६३ ॥ 
जीवाजीवं द्रव्य रूप्पहूपीति भवति प्रत्येक | 
संसारस्था रूपिण: कर्मचिमुक्ता अह्पगता: ॥ १६३ ॥ 
अर्थ--व्यके साम्रान्यतया दो भेद है--एक जीवद्रव्य दूसरा अजीव द्रव्य | फिर इनमे भी 
प्रत्येकके दो-दो सेद हैं--एक रूपी इसरा अरूपी । जितने ससारी जीव है वे सब रूपी है, क्योकि 
उच्का कर्म-पुदगलके साथ एक क्षेत्रावगाहसम्बन्ध है । जो जीव कर्मसे रहित होकर सिद्ध अवस्था- 
को प्राप्त हो चुके है वे सब अरुपी है, क्योकि उनसे कर्मपुद्गलका सम्बन्ध सर्वथा छूट गया है। 
अजीब द्रव्यमे भी रूपी अरूपोका भेद गिनाते है-- 
अज्जीवेसु य रूवी, पुग्गहदव्याणि धम्म इदरों वि | 
आगास काछो वि य, चत्तारि अहूषिणों होंति ॥ ५६४ ॥ 
अजीवेषु च रूपीणि पुद्गलद्रव्याणि धर्म्म इतरो४पि| 
आकाश काछोपि च चत्वारि अरूपीणि भर्वात्त ॥ ५६४॥ 
अर्--अजीव द्रव्यके पाच भेद हैं, पुद्गल, धम्म॑, अधम, क्षाकाश, काछ। इनमें एक 
पुद्गल द्रव्य रूपी! है और शेष धर्म, अवर्म, आकाश, काल ये चार द्रव्य अछुपी है। 
उपकक्षणानुवाद अधिकारको कहते है-- 
उबजोगो वण्णचऊ, लक्लणमिह् जीवपोग्गहाणं तु | 
गदिठाणोग्गहवत्तणकिरियुवयारों हु धम्मचझ ॥ ५६५ ॥ 
उपयोगो वर्णंचतुष्क॑लक्षणमिह जीवपुद्गलाना तु। 
गतिस्थानावगाहवर्तनक्रियोपकारस्तु धर्मंचतुर्णणाय ॥| ५६५॥ 
अथ--ज्ञान-दर्शवरूप उपयोग जीवद्रव्यका लक्षण है। वर्ण्णं गत्ध रस स्पर्ण यह पुदगल- 
द्रब्थका रक्षण है। जो गमन करते हुए जीव और पुदुगलद्वव्यको गमन करनेमे सहकारी हो उसको 
ध्मंद्रव्य कहते है। जो ठहरे हुए जीव तथा पुद्गलद्रव्यकों 5हरनेमे सहकारो हो उसको अधमंद्रव्य 
कहते है। जो सम्पूर्ण द्रव्योकों स्थान देनेसे सहायक हो उसको आकाश कहते हैं । जो समस्त 
द्व्योके अपने-अपने स्वभावमें वर्तनेका सहकारी है उसको काल कहते है। 
गदिठाणोग्गहकिरिया, जीवाणं पुर्गाणमेव हवे | 
घम्मतिये ण॑ हि किरिया, गृवखा पुण साधका होंति ॥ ५६६ ॥ 
गतिस्थानावग्राहक्रिया जोवाना पुद्यलानामेव भवेत्‌ ! 
धमंत्रिके न हि क्रिया मुख्याः पुत साधका भवन्ति ॥ ५६६ || 
अर्थ--गमन करनेकी या ठहरनेकी तथा रहनेकों क्रिया जीवद्रव्य तथा पुद्गलद्रव्यकी 
ही होती है। धर्म अधर्म आकाझमे ये क्रिया नही होती, क्योंकि न तो ये एक स्थानसे चलायमान 
रेरे 
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होते हैं, और न प्रदेश हो चछायमान होते हैं । किन्तु ये तीनों ही छूय जोब बौर पुद्गलकी उक्त 
तोचो क्रियाओके मुल्य लाधक हैं । 
भावार्थ--मुख्य साधक कहनेका अभिप्राय यह नहीं है कि धर्मादिक दब्य जीव पृदृगलकों 
गमन आदि करनेमे प्रेरक हैं, किन्तु इसका अभिप्नाव वह है कि जिस समव दोव गण पुद्यक्त गति 
आदिरुपते परिणित हो उप्त समय उसकी उस गति आादिमें उह्कारी होना धर्माद द्वव्ण्का मुख्य 
52 2 क्रियामें न * 34 क्रियामे का ५] 
कार्य है। मतलब यह है कि जीव-पुद्गलकी यत्ि क्रियामें धर्म द्रव्य, स्थिति क्रियाम अधर्म 
द्रव्य बोर बबगाहन क्रियामें आकाश द्रव्य उदासीन कारण हैं। प्रेरक कारण नहीं हैं। वें उत्त 
क्रियाइुप परिणत होनेके लिए जीव पुद्यढको प्रेरित नहीं किया करते, किन्तु तद्गंप परिणत होने- 
पर वे उस क्रियामे सहायक हुआ करते हैं। 
गति कआदिमें धर्मादि द्रव्य किस तरह सहायक होते हैं यह दुष्ान्त द्वारा दिखाते हैं-- 
जत्तस्स पहं उत्ततस आसर्ण णिवसगर्स वसदी वा । 
4 किये धर कप मल. # होदि | 
गदिगिणोगहकरणे धम्मतियं साध होदि॥ ५६७ ॥ 
वात्तस्थ पत्था: तिष्ठत. आसन निवसकत्य वसतिर्वाँ | 
गतिस्थातावगाहकरणे धर्मत्रव॑ सावक॑ भवति ॥ ५६७॥ 
अ्र-गमन करनेवालेको मार्यकी तरह घ॒र्म द्रव्य जीव पुदुगलकी गतिमें सहकारी होता है। 
ठहजेवाहेको आम्तनकी तरह अब द्रव्य ज;व पुद्गढकी स्थितिमे सहकारी होता हैं । तिवासकरले- 
बालकों मकानको तरह भाकामद्रव्य जीव पुद्गल आदिको बवयाह देनेमे सहकारी होता हैं। 
भावाय--डिस तरह चलनेवाले पथिकक्ो मार्ग चलनेके लिए प्रेरित नही करता, फिर भी 
सहायक होता है, उसी प्रक्रार जोव पुदगलके गमनमे बर्म द्रव्य सहावक है। उसो प्रकार अचर्म 
धर आकामके विषण्मे समझना चाहिये। 
चत्तणहेद कालो, वत्तणगुणमविय दब्यणिचयेसु | 
काल पारेणेव य, वईंति हु सलबदब्याणि ॥ ५६८ ॥ 
वर्त॑चाहेनु. कालो वर्तनागुपमवेहि द्रव्यनिचयरेपु । 


हु 


बालावारेणेव व व॒तंन्ते हि सर्वद्रव्याणि॥५६८॥ 
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धम्माधम्मादीणं, अगुरुगलहुमं तु छहिं वि बड़ीहिं | 
हाणीहिं. वि वहुंतो, हायथंतों बहुदे जम्हा॥ ५६९ ॥ 
धर्मर्मादीनामगुरुकलूघुक॑ तु षड्भिरपि वृद्धिभि' | 
हानिभिरपि वर्धमान हीयमान वर्तते यस्मात्‌ ॥५६९॥ 
अर्थ-धर्मादिक द्रव्थोमें अगुरलघु नामका एक गुण है। इस गुणमे तथा इसके विमित्तपे 
धर्मादिक द्रव्यके शेष गुणोमें छह प्रक्ारकी वृद्धि तथा छह प्रकारकी हानि होती है और इन 
वृद्धि हान्िके निमित्तसे वर्धभाव तथा हीयमान धर्मादि द्रव्योमे वर्तता सम्भव है। 
भावार्थ-धर्मादि द्रव्योमे स्वसत्ताका नियामक कारणभूत अगुरुलषु गुण है। उसके 
अनन्तानन्त अविभागप्रतिच्छेदोमे अतल्तभागवृद्धि असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, सस्यात- 
गुणवृद्धि, असख्यातगुणवद्धि, अतत्तगुणवद्धि ये छह वृद्धि तथा अनन्तभागहानि, असस्यातभाग- 
हानि, सख्यातभागहाति, सस्यातगुणहानि, असख्यातगुणहानि, अनन्तगुणहानि ये छह हानि होती 
हैं। तथा इस गुणके निमित्तसे दूसरे गुणोंमे भी ये हानि वृद्धि होती हैं। इसलिए धर्मादि द्रव्योके 
इस परिणमनका भी बाह्य सहकारी कारण मुख्य काल द्रव्य हो है। सृक्ष्म अनन्तानन्‍्त अविभाग 
प्रतिच्छेदयुक्त अगुरुणघुगुणके द्वारा धर्मादिक द्रव्य पड़गुणहानिवृद्धिल्प परिणमन करते हुँ और 
उस परिणमनक्रे द्वारा वे स्वय वर्तं रहे हैं तथा काल द्रव्य उदासीन सहकारी निमित्त बनकर उनको 
उस झुपसे वर्ता रहा है। 
बरत॑नाका कारण कारद्रव्य किस तरह है यह स्पष्ट करते हैं-- 
ण य परिणमदि सय॑ सो, ण ये परिणामेइ् अण्णमण्णेहिं | 
विविहपरिणामियाणं, हवदि हु काछो सय॑ हेंदू ॥ ७७० ॥ 
त्॒ च परिंगमति स्वयं स नच परिणामयत्ति अच्यदल्येः | 
विविधपरिणामिकानां भवति हि कार: स्वय हेतु. ॥ ५७०॥ 
अर्थ--परिणामी होनेसे कालद्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणत हो जाय यह वात नहीं है, वह ने 
तो स्वयं दूसरे द्ृव्यरूप परिणत होता है और न दूसरे द्रव्योको अपने स्वरूप अथवा भिन्न द्रव्यस्वरूप 
परिणमाता है; कि्तु अपने-अपने स्वभावसे हो अपने-अपने योग्य पर्यायोंसे परिणत होनेवाले 
द्रव्योके परिणमतमे कालद्रव्य उदासोनतासे रवय बाह्य सहकारी हो जाता है । 
काल अस्सिय द॒व्बं, संगसगपज्जायपरिणदं होदि ! 
पज्ञायापट्टाणं, सुद्ोणये होदि खणमेतं ॥ ५७१ ॥ 
कालमाश्रित्य द्रव्य स्वकस्वकरर्यायपरिणत भवत्ति | 
पर्याधावस्थान. शुद्धनयेत्त भवति क्षणमात्रम्‌ ॥५७१॥ 
अर्थ-कालके आश्रय प्रत्येक द्रव्य अपने योग्य पर्यायोसे परिणत होता है! इस पर्यायो- 
को स्थिति शुद्धतयसे एक क्षणमात्र रहती है। 
भावाथ--शुद्ध ऋजुतुत्र तयकी अपेक्षासे सभी द्रव्योंको अर्थ पर्यावका काल एक क्षणमात्र 


पा 


है और काल द्रव्यके निमित्तमे सभी द्रव्य इस तरह स्वभावसे प्रत्िक्षण परिणमन करते रहते हैं। 
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बवहारों य वियप्यो, भेदों तह पज्जओ चि एयड्टो । 
ववहार अबट्ठाणहिदी हु वबहारकाहो हु॥ ५७२ ॥ 
व्यवहारबच विकल्पों भेदस्तथा पर्वाय इत्येकार्थ: | 
च्यवहारावस्थानस्थितिहि. व्यवहारकालस्तु ॥ १७२॥ 
अधै--व्यवहार विकल्प भेद तथा पर्याव इस चब्दोका एक ही अर्थ है। अर्थात्‌ एक ही 
अथके ये पर्वायवाचक शब्द है। व्यंजनपर्यायके वरतंमातरूपमें 5हर्नेका जितना काल है उतने 
कालको व्यवहारकाल कहते हैं । 
अवरा पज्जायदिदी, खणमेत्त होदि त॑ च समझो त्ति | 
दोण्हमणृणमदिवक्मकाहूपमाणं वे सो दु॥ ०७३ ॥ 
बवरा पर्वावस्थिति: क्षणमात्रं भवति सा व समय इत्ति ] 
इयोरण्वोरतिक्रमकालप्रसाणं भदेत्‌ सतु ॥ ५७३ ॥ 
धर्य--सम्पूण द्रव्योंकी पर्यावकी जघत्य स्थिति एक क्षणमात्र होतीं हैं, इसीकों समय 
कहते हैं | दो परमाणुओंक्े अतिक्रमण करनेके कालका जितना प्रमाण हैं उसको समय कहते हैं । 
जावाय--समीपमें स्थित दो परमाणुओमेसे मंद गमनरूप परिणत होकर जितने काहमें 
एक परमाणु दुसरे परमाणुका उल्लंघत करें उतने कालक्ो एक समय कहते हैं। इतनी ही प्रत्येक 
पर्वापको जघत्य स्थिति है। सूक्ष्म ऋजुसूत्र चयकी जपेक्षासे पर्वायका काछ एक क्षणमात्र ही है। 
किल्तु स्थल अजुसूत्र चयकी जपेक्षासे अधिक काल भी होता है। उसको व्यवहार काल कहते है। 
क्षेपक्र गाया हारा प्रकारान्तरसे समयका प्रमाण बताते हैं । 
“गर्मएयपयेसत्थों, . परमाणू. मंदगहपवइंतों | 
वीयमणंतरखेत, जाददियं जादि त॑ समयकाछो ॥ १॥ 
तभएकप्रदेशस्य... परमाणुर्मत्दगरतिप्रवतंमान: ! 
द्वितीयमनन्तरक्षेत्रं वावत्‌ याति स. समयकालः॥ १॥ 
अर्--आकाजके एक प्रदेशपर स्थित एक परमाणु मन्दगतिके हारा ग्मन करके दुसरे 
बनन्तर प्रदेशपर जितने काहमें प्राप्त हो उतने कालको एक समय कहते हैं । 
प्रदेशका प्रमाण कितना है तो बताते हैं-- 
जेत्ती वि सेत्तमेत्तं, अणुणा रुद्टं सु गयणदत्व॑ च। 
तं च पदेसं भणियं, अवगवरकारणं जस्स ॥ २॥ 
बावदपि क्षेत्रआाजमणुता रुढ्ं खलु गगनद्रव्यं च। 
सच प्रदेशों भणित बपरपरकारणं बत्या॥रे॥ 
अर्थ--ज्तिने आकामद्रव्यमे पुद्यलका एक बविभागी परमाणु आजाय उतने क्षेत्रमातक्तो 





१. ३. ये दोनों ही गाया छेपण हैं। झीव प्रवोधिनी टोकान्ारने इनरों उपयोगी गाथा कहकर 
डदपतएशिह । 


ड्च 
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का रस कहते है । इस प्रदेशके निमित्तसें ही आगे पीछेका अथवा दूर समीपका व्यवहार पिद्ध 
ता है। 
भावार--अमुक पदार्थ अमुक पदार्थके आगे है और अमुक पदार्थ पीछे है। अथवा अमुक 
पदार्थ अमुक पदार्थके समीप है और अमुक पदार्थसे दूर है इस तरह क्षेत्रसम्बन्धी आगे पीछे या 
तिकट दूरके व्यवहारको पिद्ध करनेवाला प्रदेशविभाग ही है। क्षेत्रविपयक व्यवहार भाकाशके द्वारा 
हुआ करता है | इसीलिये प्रदेशका लक्षण यह वत्ताया गया है कि जितना आकाश अविभागी 
परमाणुके द्वारा अवरुद्ध हो उसको प्रदेश कनुते है। 
व्यवहारकाहका निरूपण करते हैं-- 
आवल्िअसंससमया, संखेज्ञावड्सियहम॒स्तासो । 
सत्तुस्तासा थोबो, सत्तत्योवा छवो भणियों ॥ ५७४ ॥ 
आवलिरसस्यसमया सस्येयावल्सिमूह उँछवास' । 
सप्तोच्छवासा स्तोक' सप्तस्तोको लवो भणितः॥ ५७४ ॥ 
अर्थ--असस्यात समयकी एक आवछी होती है। सख्यात आवछीका एक उच्छवास होता 
है। सात उच्छवासका एक स्तोक होता है। सात स्तोकका एक लव होता है। 
उच्छवासका स्वरूप क्षेपक गाथा द्वारा बताते है-- 
अइस्स अगलसस्स य, णिरुवहृदस्स य हवेज़ जीवरस । 
उस्सासाणिस्तासों, एगो पाणों ति आाहीदो ॥ १॥ 
आद्यस्यानलूसस्य च विरिपहृतस्थ च भवेत्‌ जीवस्थ। 
उच्छवासनिःश्वास॒एकः प्राण इति आखस्यात॥ १॥ 
अथ्थ-सुद्दी, आलस्परहित, रोग पराधीवता चिल्ता आदिसे रहित जीवके सस्यात आवडीके 
समूहरुप एक स्वासोच्छवास प्राण होता है। 
भावार्थ--दु:खी आदि जीवके संख्यात आवल्ीप्रभाण कालके पहले भी इवास्रोच्छवास हो 


जाता है, इसलिये यहाँ पर सुखी आदि विश्लेषणोंसे युक्त जीवका ग्रहण किया है। इस तरहंके 
2४ जो झ्ासोच्छवास होता है वह संख्यात आवीके समूहरूप है। इसीको एक्र प्राण 
कहते हैं। 


अइइत्तीसद्ध॒वा, णाल्ी वेणालिया युहुत्तं तु | 
एगसमयरेण हीणं, भिण्णमुहुत्तं तदो सेसे ॥ ५७५ ॥ 
अष्टत्रिशदर्धलवा नाली ह्विनालिको मुह॒ततस्तु । 
एकसमयेन. हीनो.. भिल्नमूहुत॑स्ततः॥ १७५॥ 
भर्थ--साढे अडतीस छूवकी एक नाली ( घडी ) होती है। दो घड़ीका एक मूह॒तं होता है। 
इसमे एक समय कम करनेसे मिल्तमुँहुतं अथवा अन्तर्मूहर्त होता है। तथा इसके आगे दो तीच 
चार आदि समय कम करनेप्ते अस्तमु हतंके भेद होते है। 
जधच्य और उत्कृष्ट बन्तर्मुह॒तंका प्रमाण क्षेपक गाथाके द्वारा बताते हैं-- 


श्दरर श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालावास्‌ [ मार्गणा गाधा-- 


ससमयमावल्ि अबरं, समऊणपुहुत्तयं तु उपकृस्स । 
मज्यासंखवियप्पं, वियाण अंतोशहुत्रमिणं ॥ १ ॥ 
ससमय आवलिखर समयोनमुदृततकस्तु उत्कृष्ट. 
मध्यासख्यविकल्प, विजानीहि अन्तमूंहुत॑मिमम ॥ १ ॥ 
अर्थ-एक समवसहित आवलीप्रमाण कालकों जघत्य अन्तमु हुत॑ कहते हैं। एक समय कम 
मुह॒त्तंको उत्कृष्ट अन्तमुंहुर्त कम कहते हैं। इस दोतोके मध्यके असल्यात भेद हैं| उन सबको भी 
बत्तर्मूहत ही जानना चाहिये। 
दिवसों पदखों मासो, उड़ अयणण वर्पमेवमादी हु | 
७ 4 हि कक जब 
संखेज्जासंसेज्जाणंताओं होदि बबहारों ॥ ५७६ | 
दिवस पक्षों मास ऋतुरयत्न॑ वर्षमेवमार्दिहि । 
सस्येयासंख्येयानन्ता भवन्ति व्यवहारा,॥ ५७६॥ 
भर्थ-तीस मुह॒त्तंका एक दिवस ( अहोरात्र ), पर्रह बहोराजका एक पक्ष, दो पक्षका एक 
मास, दो मासको एक ऋतु, तीन ऋतुका एक अयन, दो अयनका एकवर्ष इत्यादि व्यवहार कालके 
बआवलीसे लेकर संस्यात असस्यात अनन्त भेद होते हैं। 
बवहारों पुण काछो, माणुसखेत्तम्हि जाणिदव्यी हु | 
जोइसियाणं चारे, ववहारों खहु समाणों चि॥ ५७७ ॥ 
व्यवहार पुन. काल. मानुपक्षेत्रे जञातव्यस्तु | 
ज्योतिष्काणां चारे व्यवहार. खलु समान इति ॥ ५७७॥ 
अर्थ-परल्तु यह व्यवहार काल मनुष्यक्षेत्रमे ही समझना चाहिये, क्योकि मनुष्यक्षेके ही 
ज्योतिषी देवोके विमान गमन करते हैं ओर इसके गमनका कार तथा व्यवहार काल दोनो 
समान हैं 
भावार्थ-वालके इन भेदोका व्यवहार मुल्यतया मनुष्य क्षेत्रमे ही पाया जाता है। तथा 
इस व्यवहार काछुफी वास्तविक सिद्धि ज्योतिष्क विमानोंके चार पर निर्भर है। 


5, 


प्रकारात्तरने व्यवहार कालके भेद और उनका प्रमाण बताते हें-- 

वबहारों एण तिविद्दो, तीदो बडंसगो भविस्सों हु | 

तीदो संखेज्वावलिहद्सिद्वाणं पमाणं तु॥ ०५७८ 

व्यवहार प्नस्त्रिविधोप्तोतों वर्तमानो भव्रिष्य॑ंस्तु । 

इतोन: मरदेबावलिहतसिद्धाना प्रमाण तु ॥ ५७८॥ 
बर्म--अपदह्ार पालके तीन भेद हैं-भूत वर्समान मविष्यत्‌। इतमेसे सिद्धराधिका संस्यात 
हा गुपा कस्नेपर जो प्रमाण हो उतना ही बतोत अर्बान्‌ भुत कालका प्रमाण है। 
भादर्-दा गदीना बाद समबमे छह सी बाठ जोब मुक्ति प्राप्त करते है और सिद्धराधि 


मे 
5 2 | 
द्वसामि रिनने बाठमे हुई उसके छिए बंगशिक फलदालि 
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छह महीना ८ समयका इच्छाराशि पिद्धोके प्रमाणते गुणा करके प्रमाण राशि-छह सौ आठका 
भाग देने पर अतीत्त कालका प्रमाण सख्यात आवलि गुणित सिद्धराशि लब्ध आता है। 


वर्तमान और भविष्यतु कालका प्रमाण बताते है- 
समओ हु वहमाणो, जीवादो सब्पपुम्गलादो वि | 
भावी अण॑तगुणिदो, हृदि बबहासे हवे काछो || ५७९ ॥ 
समयो हिं वर्तमानों जीवातू स्व॑पुद्गलादपि | 
भावी अनतगुणित इति व्यवहारों भवेत्ताल ॥ ५७९ ॥ 


अर्थ--वर्तमात कालका प्रमाण एक समय है| सम्पूर्ण जीवराशि तथा समस्त पुदुगलद्व्य- 
राशिसे भी अनतगुणा भविष्यत्‌ कालका प्रमाण है। इस प्रकार व्यवहार कालके तीन भेद होते है। 


फाछी वि य ववएसो, सब्भावपूवओ हृवदि णिल्नो | 
उपण्णपद्ंसी,. अवरो.. दीहँतरद्ाई | ५८० ॥ 
कालो४पि च व्यपदेश:ः सद्भावप्रूपको भवति नित्य. | 
उत्यन्नप्रध्वसी अपरो दीर्घान्तरस्थायी ॥ ५८० ॥ 
अर्थ--काल यह व्यपदेश [ सज्ञा ] मुख्यकालका बोधक है, निश्चयकाल द्रव्यके अस्तित्वको 
सूचित करता है क्योकि बिता मुख्यके गौण अथवा व्यवहारकी प्रवृत्ति नही हो सकती। यह 
मुझ काछ द्रव्याथिक सयकी अपेक्षा नित्य है तथा पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा उत्पन्तध्वसी है। तथा 
व्यवहारकाल वत॑मानकी अपेक्षा उत्मन्नध्वसी है और भूत भविष्यतकी अपेक्षा दोर्घान्तरस्थायी है। 
इस प्रकार छह द्रव्योका निर्पण करनेवाले सात अधिकारोमेसे दूसरा उपलक्षणानुवाद अधिकार 
पूर्ण हुआ। 
अव क्रम्ातुस्तार स्थिति अधिकारका वर्णत करते है-- 
उद्व्यावद्मणं, सरिस दियकारुअत्यपज्जामै | 
चेंजणपज्जाये वा, मिलिदे ताणं ठिदित्तादों | ५८१ ॥| 
पड्द्रव्यावस्थानं सदृश त्रिकालायथंपर्याये। 
व्यञ्ञनपययि वा मिलिते तेषा स्थितित्वात्‌ ॥ ५८१ ॥ 
अर्थभ--अवस्थान 5 स्थिति छट्दो द्रव्योकी समान है| वयोकि निकालसम्बन्धी अर्थपर्याय वा 
व्यज्जनपर्यायके मिलनेसे हो उनकी स्थिति होती है। 
भावार्थ--छहो द्रव्य अनादिनिधन है, फिर भी वह कथचित्‌ पर्यायोसे भिन्‍्त कुछ भी चीज 
तहो है। और इत पर्यायोके दो भेद हैं--एक व्यञ्जनपर्याय दूसरी अथ॑पर्याय | वाग्गोचर--वचनके 
विपयभूत स्थूलपर्यायको व्यज्जनपर्याय* कहते है ओर वचतके अगोचर सूक्ष्म पर्यायोको अपर्याय 
कहते है। ये दोतोही पर्याय पययित्वको अपेक्षा निकालवर्ती अर्थात्‌ भनादिचिधन है ओर द्रव्य 
इसके समूहरूप है, वयोकि सदा रहते हुए भी वह स्वभावसे उत्पादव्ययात्मक है। 
इस ही अर्थको स्पष्ट करते है-- 


१. प्रदेशवत्त्व गुणकी अवस्थाओोको भो व्यज्ञवपर्याय कहते है । 


श्ष्ड श्रीमद्‌ राजचन्धजैनशास्त्रमालायाम [ मागंणा गाथा-- 


एयदबियम्मि जे, अत्यपज्ञया वियणपत्ञया चावि | 
तंदाणागदसूदा, ताबादेय ते हवांद दब ॥ ५७८२॥॥। 


एकद्रव्ये ये अर्थपर्याया व्यज्जनपर्वायाइनापि | 
अतोतानायतभूता. तावत्ततु भवति द्रव्यम ॥ ५८२॥॥ 
अर्थ--एक द्रव्यमे जितनी तरिकाल्सम्वन्धो अर्थपर्याय ओर व्यंजनपर्याव है उतना ही 
द्र्व्य है। 
भावार्थ--त्रिकालूसस्वन्धी संस्थानस्वहूप ( आकारहूप ) प्रदेशवत््तगुणको पर्याव-व्यंजन 
पर्याय तथा प्रदेगवत्त्गृगक्ो छोड़कर भेष गुणोकी त्रिछालसम्बन्धी समस्त पर्यावि-अर्थपर्याय इसका 
जो समूह हैं वहाँ द्रव्य हू । 
इस प्रदार तीसरे स्थिति अविकारका वर्णव करके क्रमके अनुसार चौथे क्षेत्र अधिकारका 
वर्णन करते हैं-- 
आगास वज्जित्ता, सब्दे छोगम्मि चेव णत्थि वहिं | 
वावी धस्पाधस्मा, अवद्ठिदर! अचलिदा णिच्चा ॥ ४८३ ॥ 
आकान वर्जयित्वा सर्वाणि लोक चेव न सन्ति वहि । 
व्यापियों धर्माध्मों अवस्थितावचलितों नित्यौ॥५८३॥ 
अर्थ--आकागको छोड़कर थेप समस्त द्रव्य लोकमे हो हैं--वाहर नहीं हैं । तथा धर्म और 
अधर्मद्रत्य व्यापक हैं, अवस्थित हैं, अचलित है और दित्य हैं । 
भावार्य-आकागढ्व्पके दो भेद हैं--एक छोक दूसरा अछोक। जितने आक्ाशमे जोव॑ 
पुदगल धर्म अवर्न काल पाया जाय उतने आाकाभक्नो लोक कहते हैं। इसके वाहुर जितना बचन्त 
बाकागद्रव्य है उत्तका जलाक कहते है। धर्म अवम द्रव्य सम्पुण लोकमे तिलमें तेकी तरह 
व्याप्त* हैं, इसलिये इसको व्यापक कहा है। तया ये दोनों हू द्रव्य भाकाशके जिन प्रदेगोमें ल्थित 
हैं उनहो प्रदेशोमे स्थित रहते हैं, चलायमान नहीं होते, जीवादिकी तरह एक स्थानक्ों छोड़कर 
दूसरे स्थानमे यमन नही करते, इसलिये अवस्थित हैं और अपने स्थान पर रहते हुए भी इसके 
प्रदेश जलकल्लोलकी तरह सकप्प नही होते हैं, इसीलिये अचलित हैं। ये दोनो हो द्रव्य कभी भी 
अपने स्वरुपसे च्यूत नहीं होते है मर्यात्‌ न तो इसमें विभाव पर्याय हो होती है और न इनका कभी 
सर्वंधा अभाव ही होता है । 
छोगस्स असंखे्ञदिभायपपहु्दि तु सवद्ोगो चि। 
अपपदेशविश्प्णसंहरे. बावड़ो. जीवों ॥ ५४४ ॥ 
१. प दे. १ बा, १९९॥ 
२ बाबार ठोव तगहफ़ा जाना हैं! बबा-औपड्लेपिकवैपबिकामिव्यापक् इत्यादि। आवधारस्तरिविध 
प्रोक्षः क्द्यकासतिलिपु व जर्वात्‌ चठाईपर बैठ हैं, यहाँ चठाई बॉपरलेपिक आाध्यर है, बाकाशमें 


घट धच् गृह मेव व्यदि हैं। यहाँ बाक्ा वैषयिक जावार है। तिल्में दैल है। यहां तिछ अभिव्यापक्त 
बाबार है। प्रहृतमें बाकाय, धर्म जधर्म द्व्यका बमिव्यापक आावार है । 
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लोकस्थाउंस्येयादिभागप्रभृतिस्तु सर्वकोक इति | 
आत्मप्रदेशविसपंणगसहारे. व्यापृतों जीव:॥ १८४॥ 
धर्थ--एक जीव अपने प्रदेशोके सहार-विसपेकी अपेक्षा लोकके असस्यातवे भागसे लेकर 
सम्पूर्ण छोकतकमे व्याप्त होकर रहता है। 
भावार्ण--आत्मामे प्रदेशसहार-विसर्पत्त गुण है। इसके निमित्तसे उसके प्रदेश सकुचित तथा 
विस्तृत होते है, इसलिये एक जीवका क्षेत्र शरीरप्रमाणकी अपेक्षा अगुलके असख्यातवे भागसे 
लेकर हजार योजन तकका होता है। इसके आगे समुद्घातकी अपेक्षा लोकके असख्यातवे भाग, 
संख्यातवे भाग, तथा सम्पूर्ण लोकप्रमाण भी होता है। 
पोग्गहद्व्वाणं पुण, एयपदेसादि होंति भजणिज्ञा ! 
एककेवकों दु पदेंसो, काछाणृणं पुवों होदि॥ ५८५॥ 
पुद्गलद्गव्याणा पुनरेकप्रदेशादयों भवन्ति भजनोया:। 
एककस्तु प्रदेश! काछाणूना श्रुवों भवति॥५८५॥ 
धर्थ-पुद्गलद्रव्यका क्षेत्र एकअ्रदेशसे लेकर यथासस्भव समझता चाहिये-णैसे परमाणुका 
एक प्रदेशप्रमाण ही क्षेत्र है, तथा व्यणुकका एक प्रदेश और दो प्रदेश भी क्षेत्र है, आणुकका एक 
प्रदेश दो प्रदेश तीन प्रदेश भी क्षेत्र है, इत्यादि | किन्तु एक एक कालाणुक़ा क्षेत्र एक एक प्रदेश हो 
तिश्चित है। 
भावाथथ--कालद्रव्य अगुरुप हो है। काराणुके पुदुगलद्रव्यकी तरह स्कत्ध नहीं होते। 
जितने छोकाकाशके प्रदेश है उतने ही काछाणु हैं, इसलिये रत्नराशिकी तरह एक एक कालाणु 
लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर ही सदा स्थित रहता है। तथा जो काछाणु जिस प्रदेशपर स्थित है 
बहु उसी प्रदेशपर सदा स्थित रहता है। कित्तु पुदंगल द्रव्य स्कथ अवस्थाको भी प्राप्त होता है, 
भरत, उसके अनेक प्रकारके क्षेत्र होते है। 
संखेजञासंखेज्ञाणंता वा होंति पोग्गलपदेसा | 
छोंगागासेव ठिदी, एगपदेसों अगुस्स हवे ॥ ५८६ ॥ 
संस्येयासस्येयानल्ता वा भवत्ति पुदयलप्रदेशा: | 
लोकाकाश एवं स्थितिरेकप्रदेशो5णोभेवेत्‌ | १८६ ॥ 
क्र्थ-पुदुगल द्रव्यके स्कन्ध सख्याते असख्यात तथा बचन्त परमाणुओके हैं, परन्तु उन 
सबकी स्थिति छोकाकाशमे ही हो जाती है। किन्तु एक अणु एक ही प्रदेशमे रहता है । 
भावार्थ--जिस तरह जलसे अच्छी तरह भरे हुए पात्रमे छवण आदि कई पदार्थ आसकते 
हैं उसी तरह असख्यातप्रदेशी लोकमे अनतप्रदेशी स्कन्च भादि भी समा सकते हैं। 
लोगागासपदेसा, छद्दग्वेहिं फूडा सदा होंति | 
सब्बमछोगागारं, अण्णेहिं विवज्जियं होदि || ५८७ ॥| 
छोकाकाशप्रदेशा' परुद्वव्येंः स्फुट' सदा भवन्ति । 
सर्वंभलोकाशमन्यैविवर्जित भव॑ति ॥| १८७ ॥ 
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अर्थ--लोकाकाशके समस्त प्रदेशोमे छहों द्रव्य व्याप्त हु और आलोकाकाश अकागको 
छोड़कर शेष द्रव्योसे सर्वथा रहित है | 
॥ इति क्षेत्राधिकार: ॥ 
इस तरह क्षेत्र अधिकारका वर्णन करके संख्या अधिकारकों कहते है-- 
जीवा अग॑तसंखाणंतगुणा पुण्णढा हु तत्तो हु | 
धम्मतियं ए्वकेद्क, छोगपदेसप्पमा काहो || ५८८ || 
जीवा अनन्तसंस्या अनन्तगुणा. पुद्गला हि ततस्तु | 
घरमंत्रिकमकेक छोकप्रदेशप्रम: काल: ॥ ५८८॥ 
अथा--जीव द्रव्य अनन्त है। उससे अतल्तगुणे पुद्यलद्गव्य है। धर्म अधर्म आकाम ये एक 
एक द्रव्य हैं, क्योकि ये प्रत्येक अखण्ड एक एक है। तथा लोकाकागके जितने प्रदेश हैं उतने हो 


कालद्रव्य हैं । 
छोगागासपदेसे, एक्केकके जे ह्रिया हु एक्क्रेका । 
स्यणाणं रासी हब, ते काहांणू मुणेयल्यों ॥ ७८९॥ 
लोकाकामग्रदेशे एकेकस्मितु ये स्थिता हि एकेके | 
रत्वानां राशिरि ते काछाणवो मन्तव्या: ॥ ५८९५॥ 
भर्थ--वे काछाणु र्तराशिको तरह छोकाकाशके एक एक प्रदेशमे एक-एक स्थित हैं, ऐसा 
समझना चाहिये। 
भावाथ--जिस तरह रत्वोंकी राशिमे प्रत्येक रत्व भिन्न-भित्त स्थित है उसी तरह प्रत्येक 
फालाणु लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर भिन्न-भिन्न स्थित है, इसीलिये जितने लोकाकाशके प्रदेश है 
उतने ही भरसंख्यात कालद्रव्य है। 
ववबहारो पुण काछो, पोग्गहदब्बादणंतगुणमेत्तो 
तत्तो अगंवशुणिदा आगासपदेसपरिसंख्या || ५९० | 
व्यवहार पुनः काल पुद्गलद्रव्यादनन्तगृणमात्र: | 
तत अबन्‍्तगुणिता आकाशभ्रदेशपरिसस्या ॥ ५९० || 
अथ --पुदुगलद्गव्यके प्रमाणसे अनन्तगुणा व्यवहारकालका प्रमाण है। तथा व्यवहार 
कालके प्रमाणसे अनस्तगणी आकाशके प्रदेशोकी संख्या है। 
लोगायासपदेसा, भम्प्राधम्मेगजीवगपदेसो | 
सरिसा हु पढेंसो पुण, परमाणुअवहिद खेत ॥ ५९१ ॥ 
लोकाकाशप्रदेशा घर्माधरम्मेकजोवगप्रदेशा | 
सदुशा हि अदेश पुत्र, परमाण्ववस्थितं क्षेत्रमु ॥ ५९१ ॥ 
अर्थ --धर्म, अवर्म, एक जोवद्रव्य तथा लोकाकाश, इनमेसे प्रत्येकको प्रदेशसंत्या परस्परमे 


(-अच्यसंग्रह गा, २२ । 
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समान जगच्छेणीके घन््रमाण है और जितने क्षेत्रको एक पुदगलका परमाणु रोकता है उतने 
क्षेत्रकों प्रदेश कहते है-- 
सख्याधिकारमे छहो द्रव्योकी सस्या या द्रव्यप्रमाण वताकर क्रमानुसार स्थानस्वरुपा- 
धिकारका वर्णन करते है-- 
सब्यमझुवी दल्यं, अवहिंद अचलिओआ पदेसा वि । 
रुवी जीवां चढ़िया, तिवियप्या होति हु पदेशा ॥ ५९२ ॥ 
सर्वमरूपि द्रव्यमवस्थितभचलिता प्रदेशा अपि | 
रूपिणो जीवाइचलितास्त्रिकल्पा भवस्ति हि प्रदेशा ॥५९२॥ 
अथ--सम्पूर्ण अरूपी द्रव्य अवस्थित हैं! जहा स्थित है वहाँ हो सदा स्थित रहते है, तथा 
इसके प्रदेश भी चछायमान नहो होते। किन्तु रूपी ( ससारी ) जीवद्रव्य चल है, सदा एक ही 
स्थानपर नही रहा करते तथा इसके प्रदेश भी तीन प्रकारके होते है ! 
भावाथ--धर्म अधर्म आकाश काल और भुक्त जीव ये अपने स्थानसे कभी चछायमान नहीं 
होते, तथा एक स्थान पर ही रहते हुए भी इनके प्रदेश भी कभी सकम्प तहो होते। किन्तु ससारो 
जीव अनवस्थित है ओर उसके प्रदेश भी तोन प्रकारके होते है । चल भी होते है, भचल भी होते हैं, 
तथा चलाचल भी होते है । विभ्रहगतिवाले जोबोके प्रदेश चल हो होते हैँ। भौर शेष जीवॉके 
प्रदेश चछाचर होते है। भाठ मध्यप्रदेश अचल होते हूँ योर शेष प्रदेश चलित है। 
पोग्गहद्व्बम्दि अणू, संखेज्जादी हवंति चहिंदा हु । 
चरिमपरहवसंधम्सि य, चहाचढा होंति हु पदेसा ॥ ५९३ || 
पुद्गलद्नव्येष्णव संख्यातादयों भवति चलिता हि। 
चरममहास्कन्धे च चछाचला भर्वन्ति हि प्रदेशा ॥ ५५३ ॥ 
अथ--पुद्गलद्र्मे परमाणु तथा संख्यात असख्यात आदि अणके जितने स्कत्व हे वे स्री 
चल है, किन्तु एक अन्तिम महास्कत्ध चलाचल है, क्योकि उसमे कोई भाग चल है और कोई 
भाग अचल है। 
प्रमाणुसे लेकर महारकन्ध पर्यन्त पुद्यलद्गव्यके तेईस भेदोको दो गाधाओमे गिनाते ह-- 
अणुमंखासंखेज्जागंता य अगेज्जगेहि अंतरिया | 
आहारतेजभासामणकसाइया. घुवक्खधा ॥ ५१४ ॥ 
सांकरणिरंतरेण थे सुण्णा पत्तियदेदरुवसुण्णा 
बादर्गणगोदसुण्णा, सुहुमणिगोदा णम्नो महक्संधा ॥ ५९७ ॥ 
अणुसस्यासस्यातावस्ताश्च अग्राह्माभिर्तरिता | 
आहरतेजोभाषामन/कार्मणा घ्रुचस्कत्घा ॥ ५९४॥ 
सान्तरतिरत्तरया च शून्या प्रत्मेकदेहप्र वशून्या । 
वादरतिगोदशत्या सृक्ष्मतिगोदा चभो महास्कत्था:॥ ५०५॥ 
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अर्थ-पुद्गलवगंगाओके तेईस भेद हैं--अणृवर्गंणा, सस्याताणुवर्गंणा, रसंस्याताणुवरंणा 
अनन्ताणुवर्गणा, आहाखवर्गंणा, भग्राह्मवर्गणा, तैजसवर्गणा अग्राह्मवर्गणा, भाषावर्गणा, अग्राह्म- 
वर्गणा, मनोवग णा, अग्राह्मवर्गणा, कार्मणवर्गणा, श्रुववर्गणा, सॉतरनिरंतरवर्गणा, शुन्मवर्गगा, 
प्रत्येकशरी खर्गणा, ध्रूवश्न्यवर्गणा, वादरनिगोदवर्गणा, शृन्यवर्गणा, सृक्ष्मनिगोदवर्गणा, तभी- 
वर्गणा, महास्कन्धवर्गणा । 
इन वर्गगाओके जधन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद तथा इतका अल्पवहुत्व बताते है-- 
परमाणुवगणम्मि ण, अवरुवकरस्स च सेसगे अत्यि । 
गेज्यमहक्खधाण्ं वरमहियं सेसग॑ गुणियं ॥ ५९६॥ 
परमाणुवर्गणायां नावरोत्कृष्ट' च शेपक्रे असिति। 
आह्यमहास्कत्थाना वरमधिकं जेषक गुणितम्‌॥ ५५६॥ 
अर्थ--तेईस प्रकारकी वर्गगाओमेसे अणुवर्गगामे जधन्य उत्ृ्ट भेद नद्ठी है। भेष बाई 
जातिकी वर्गणाओमे जघन्य उत्कृष्ट मेर है । तथा इन बाईस जातिकी वर्गंणाओमे भी आहाखर्गणा, 
तैजसवर्गंणा, भाषावगंणा, मनोवर्गणा, कामंणवर्गंणा ये पांच ग्राह्मवर्गणा और एक महारकत्व 
वगणा इन छह वर्गणाओके जधव्यसे उत्कृष्ट भेद प्रतिभागकी भपेक्षासे है। किन्तु शेप सोछह जाति 
की वर्गंणाओके जपन्य उत्कृष्ट भेद गुणकारकी अपेक्षासे है। 


पांच ग्राह्माविग णाओका तथा अन्तिम महास्कत्धका उत्दाष्ट भेद त्िकालनेके लिये प्रतिभाग 
का प्रमाण बताते हैं-- 


पिद्धाण तिमभागो पढिभागो गेज्ज्गाण जेहुड्ड' | 
पल्हा संखेज्नदिम, अन्तिमिखंधस्स जेडुदु || ५९७॥ 
सिद्घानन्तिमभाग प्रतिभागों प्राह्माणां ज्येष्ठाथंस | 
पल्यासस्पेयमन्तिमस्कन्धस्य ज्येष्ठार्थम्‌ ॥ ५०७ | 


अर्थ-पाच ग्राह्म वर्गंणाओका उत्कृष्ट भेद तिकालनेके लिए प्रतिभागका प्रमाण सिद्धराशिके 


अनन्तवे भाग है बोर अन्तिम महास्कत्वका उत्कृष्ट भेद तिकालने के लिए प्रतिभागकता प्रमाण 
पल्यके अससख्यातवे भाग है। 


भावार्थ-सिद्धराशिके अनंत भायक्ा अपने-अपने 'जधन्यमे भाग देंनेसे जो लव्ध आवे 
उसको अपने अपने'जघन्यमे मिलनेते पाँच ग्राह्म वर्गणाओंके अपने अपने उत्हृष्ट भेदका प्रमाण 
चिकलता है और अन्तिम महास्कन्धके जघन्य मेदसे पल्यके असंस्यातवे भागका भाग देंनेसे जो 
रुब्ध जावे उसको जघच्यके प्रमाणमे मिलानेसे महास्कस्धके उत्कृष्ट मेदका प्रमाण निकलता है। 
संखेजञासंखेज्जे गुणगारो सो दु होदि हु अ॑ते । 
चत्तारे अगेज्जेसु वि सिद्धाणमणंतिमों भागो || ५९८ ॥ 
सस्यातासंस्यातायां गुणकार स तु भवति हि अनन्तायाम्‌ 
चतसूपर भग्नाह्यास्यप पिद्धानामनन्तिमों भागः॥ ५०८॥| 
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बर्थ-संख्याताणु वर्गणा और असंख्याताणुवर्गणामे गुणकारका प्रमाण अपने अपने उत्कृष्टमे 
अपने अपने जघन्यका भाग देसेसे जो लब्ध आवे उतता है। इस गुणाकारके साथ अपने अपने 
जघच्यका गुणा करनेसे अपना अपना उत्कृष्ट भेद निकछता है और अनत्ताणुवर्गणा तथा चार 
बग्नाह्म वर्गणाओके गुणक।रफा प्रमाण सिद्धराशिके अनतवे भागमात्र है। इस गुणकारके साथ अपने 
अपने जधत्यका गुणा करनेसे अपना अपना उत्कृष्ट मेद निकछता है। 
जीवादोण तगुणी, धुवादितिण्हं असंखभागों हु। 
पन्नस्स्त तदो तत्तो असंसछोगवहिंदों मिच्छो॥ ५९६ ॥ 
जीवादनत्तगुणो प्र वादितिसृणामसस्यभागस्तु । 
पल्यस्थ ततस्तत असख्यलछोकावहिता मिथ्या || ५९९ ॥ 
अथे-ध्रुववर्गणा, सातरनिरतरवर्गणा, शृन्यवर्गंणा इ्र तीन वर्गणाओका उत्कृष्ट भेद 
निकाल्‍तेके छिये गुणकारका प्रमाण जीवराशिसे अनन्तगुणा है, प्रत्येक्शरीर वर्गणाका गुण- 
कार पल्यके असस्यातवें भाग ।है और प्रूवशून्यवर्गणाका गृणकार, मिथ्यादृष्टि जीवराशिमे 
असस्यात छोकका भाग देनेसे जो लब्ध आवे, उत्तना है। इस गृणकारके साथ जधत्य भेदका गुणा 
करनेसे उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकलता है। 
सेदी हई पल्हा, जगपदरा संखभागगुणगारा । 
अप्यष्यणअवरादो, उवकर्से होंति णियमेण [| ६०० ॥ 
श्रेणी सूची पल्यजगत्मतरासंस्यभागगुणकारा । 
बात्मात्मनोवरादुत्कृष्े भवन्ति वियमेन || ६००॥ 
सर्थ--बादरनिगोदवर्गंणा, शुन्यवर्गं णा, सूक्मतिगोदवर्गणा, नभोवगंणा इन चार वर्गंणाओ 
के उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकालनेके लिये गुणकारका प्रमाण क्रमसे जगच्छू णीका असस्यातर्चाँ 
भाग, सुच्यगुलका असस्यातवाँ भाग, पत्यका असंस्वातवाँ भाग, जगठातरका असस्यातवाँ भाग 
है। अपने अपने गुणकारके प्रमाणसे अपने अपने जधन्यका गुणा करनेसे अपने अपने उत्कृष्ट भेद 
का प्रमाण तिकरता है। 
भावार्थ--यहाँ पर पुद्गलद्वव्यकी तेईस वर्गंणाओका एक पक्तिकी कषपेक्षा वर्णन किया है। 
जिनको तानापक्तिकी अपेक्षा इन वर्गणाओका स्वरूप जानना हो वे बड़ी टीकामे देखले। किसीभी 
वर्तमाव एक कालमे उक्त तेईस वर्गणाओमेसे कौन कौनसी वर्गणा कितवी-कितती पाई जाती है 
इस अपेक्षाको लेकर जो वर्णन किया जाता है उसको नाना पक्तिकी अपेक्षा वर्णन कहते है। 
हेटिठ मठक्करस पुण रूवहिय॑ उपरियं जहण्णं खु । 
हृदि तेबीसवियप्या, पुम्शरदन्वा हु जिणदिदठा ॥६०१॥ 
अधस्ततोत्कृष्टं पुनः रूपाधिकमुपरिम जधन्यं संलु | 
इंति त्रयोविशतिविकल्पाति पुद्मलद्वव्याणि हि जिनदिष्टानि ॥ ६०१ ॥ 
अर्थ--तेइस वर्गंणाओमेसे अगुवर्गणाको छोड़कर गेष बाईस वर्गणाओमे नीचेकी वर्गणाके 
उत्कृष्ट भेदका जो प्रमाण है उसमे एक मिलानेसे आगेकी वर्गणाके जघन्य भेदका प्रमाण होता है। 


२७० श्रोमद्‌ राजचन्द्रजैनगास्त्रमालायास॒ [ मार्गणा गाया- 


जैसे सस्याताणुवर्गंषाके उत्कृष्ट भेदका जो प्रमाण है उसमे एक मिछानेसे असंख्याताणुवर्गणाका 
जघन्य भेद होता है । थोौर असख्याताणुवर्गणाके उत्कृष्ट भेदमे एक मिलछामेसे अबस्ताणुवर्गणाका 
जघन्य भेद होता है। इसी तरह भागे भी समझना । इसी क्रमसे पुद्गल स्कत्वद्रव्यके वाईस भेद 
होते है; किल्तु एक अणुवर्गणाकों मिछानेसे पुद्गरद्वव्यके तेईस भेद हो जाते हैं, यह जिनेम््रदेवने 
कहा है। 
प्रकाराच्तरसे होनेवाले पुदगरद्रव्यके छह भेदोंके दृष्टत्त दिखाते हैं-- 
पुंढपी जढं च छाया, चउरिंदियविसयक्षम्मपरमाणु | 
उत्विहभेयं भणियं, पोग्गहद्व्य॑ जिणवरेहिं || ६०२ ॥ 
पृथ्वी जल च छाया चतुरिन्द्रियविषयकर्मपरमाणव । 
पडविवभेद भणित पृद्गरद्रव्य जिनवरे' ॥ ६०२॥ 
अर्थ-पुंदुगरद्रव्यको जिसेस्द्रदेवने छह प्रकारका बताया है। जैंसे--! पृथ्वी, २ जल, 
३ छाया, ४ तेत्रकों छोड़कर शेष चार इन्द्रियोका विषय, ५, कर्म, ६ परमाणु | 
इन छह भेदोकी व्या २ संज्ञा है यह बताते हैं। 
वादखादर बादर, वादरसुद्रयं च सुहमथूढ च। 
मुह च सुदमसुहम धरादियं होदि छब्मेयं ॥ ६०३ ॥ 
वादरबादर बादरं बादरसृक्ष्म च सृक्ष्मस्थूछ च) 
सूक्ष्म च सृक्ष्मसूक्ष्म घरादिक भवत्ति पड़मेदस ॥ ६०३ |॥ 
भर्थ--वादखादर, बादर, वादरसू क्षम, सृक्ष्मचादर सृक्ष्, सुक्षमयृक्ष्म इस तरह पुद्ालद्वव्यके 
उह भेद है, जैसे उक्त पृथ्वी आदि | 
भावार्थ--जिसका छेदन भेदन अन्यत्र प्राण हो सक्रे उस स्कन्वको वादरबादर कहते है, 
यथा पृथ्वी काष्ठ पापाण जादि | जिसका छेदन भेदन ने हो सके किन्तु अच्यत्र प्रापण हो सके उस 
स्कत्वकों बादर कहते है, जैसे जल तैल आदि । जिसका छेदन भेदन भन्यत्र प्रापण कुछ भी न हो 
पके ऐसे नेत्रसे देखने योग्य स्कत्वको चादरसूक्ष्म कहते हैँ, जेसे छाया, आतप, चांदनों आदि | नेत्र 
को छोडकर शेष चार इन्द्रियोके विषयभूत पुदुगलस्कत्वकों सुक्ष्मस्थूल वहुते हैं, जैसे शब्द गन्ध रस 
आदि | जिसका किसी इन्द्रियके द्वारा ग्रहण न हो सके उस पुद्गलस्कन्थकों सुक्षम कहते हैं, जैसे 
कर्म । जो स्कन्वरुप नही है ऐसे अविभागी पुद्गछ परमाणुओको सृक्ष्मतृ कम कहते हैं। 
संघ सयत्सपत्व॑, तस्स व जडूं भर्णति देसो च्ि। 
अहूड् च पदेसो, अविभागी चेव परमाण्‌ ॥ ६०४ ॥ 
स्कन्ध सकलसमर्थ तस्य चाय भणन्ति देशमिति | 
..बद्धद्ि च॒ प्रदेशमविभागिन चेव प्रमाणुम्‌ ॥ ६०४ ॥ आाधेको 
शा सर्थ--जो सर्वाजमे पूर्ण है उसको स्कत्प कहते हैं। उसके आधेको देश और आपेके आधेको 
प्रदेश कहते हैँ। जो बविभागी है उसको परमाणु कहते हैं । 
॥ इति स्थानस्वेर्पाधिकार ॥ 
&छ 
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क्रमप्रापत फ़ठाधिकारको कहते है-- 
गदिशिणोग्गहकिरियायाधणभद खु होदि धम्मतियं। 
वत्तणकिरियासाहणभदी णियसेण काछो हु॥ ६०५ ॥ 


गतिस्थानावगाहक्रियासाधनभूत खलु भवति घर्मंत्रयम । 
वर्तताक्रियासाघनभूतो नियमेन कारस्तु ॥ ६०५ | 


अर्थ--गति, स्थिति अवगाह इस क्रियाओके साधन क्रमसे धर्म, अधर्म, भाकाण द्रव्य है। 
भोर वर्तना क्रियाका साधन काल द्रव्य है। 


भावाधं--क्षेत्ररे क्षेत्रास्तरकी प्राप्तिकी कारणभूत जीव पुद्गलकी पर्यायविशेषकी गति कहते 
हैं। इस गतिक्रियाका साधत्त ( उदासीच नि्मित्त ) धर्मद्रव्य है। जैप्ते जलमे मछलियोकी गतिक्रिया 
जलके निभित्तसे होती है। जल मछलियोको गमन करनेके लिये प्रेरित नही करता । यदि वे गमन 
करती हैं तो वह गतिमे पहायक अवश्य होता है। जछकी सहायताके बिता वे गमन वही कर 
सकती । इसी प्रकार धर्म द्रव्यकी सहायताके विना जीव और पुद्यछ गम नही कर सकते । गति- 
विरुद्ध पर्यायको स्थिति कहते है। यह पर्याय भी जीब पुद्गलकी होती है तथा यह स्थितिक्रिया 
अधमद्रव्यके निमित्तसे हो होती है | जेसे पथिकोको ठहरनेमे उदासीन निमित्त छाया हुआ करती 
है। कही पर भी रहनेको अवगाह कहते है। यह अवगाहक्रिया आकाशद्रव्यके निमित्तसे ही होतो 
है। तथा प्रत्येक पदा्थंकी वतना क्रिया करालद्रव्यके मिमित्तते हो होती है। किसी भी पदार्थकी 
वर्तता क्रिया कालद्रव्यके निमित्तके विना नही हो सकती। 


पंका--सूक्ष्म पुदूगछादिक भी एक दूसरेको अवकाश देते है, इसलिये अवगाहहेतुत्व आकाश 
का ही असाधारण लक्षण क्यो कहा ? समाधाव-यद्यपि सुक्ष्म पुद्गलादिक एक दूसरेफो अवगाह देते 
है तथापि ये सम्पूर्ण द्रव्योको अवगाह नही दे सकते । समस्तद्रव्योकों युगपत्‌ अवगाह देनेवी सामर्थ्य 
भआकाशमे ही है। इसलिये आकाशका ही अवगाहहेतुल यह लक्षण बसाथारण भर युक्त हे | यर्चाव 
भलोकाकाश किसी द्वव्यको अवगाह नही देता, तथापि उसका अवगराह देनेका स्वभाव बहा पर भी 
है। किल्तु धर्मद्रव्यका निमित्त न मिलतेसे जीवादि अवगाह्म पदार्थ अछोकाकागमे गमस नही दरते 
इसलिए अलोकाकाश किसीको अवगाह नही देता | इस तरह अवगाह्म जीव पुदुगलके वहा न रहने 
पर भाकाशके अवगाहुत स्वभावका वहा अभाव नही माता जा सकता | आाकागद्रव्य एक अखण्ड 
है उसका जो स्वभाव यहा है वही वहा है। 
जीव और पुद्गछका उपकार-फर बताते हैं। 
अण्णोग्णुवयारेण य, जीवा बहुंति एग्गहाणि पुणो । 
देह्ददीणिन्ब््तणकारणमृदा हु णियमेण ॥ ६०६ ॥ 
अव्योत्योपकारेण च जीवा वर्तन्ते पुद्गंछा पुन । 
।दिनिवर्तनकारणभूता हि नियमेन् ॥ ६०६॥ 
अधे--जीव परत्परमे उपकार करते हैं। पसे पैवक स्वामोकी हितनिठिमे प्रदन होता है 
स्वामी पेवककों धनादि देकर सतुष्ट करता है। तथा पुदुगछ शरीरादि उलस्न करनेमे के 


२७१ श्रीमद्‌ राजचन्धजेनशास्त्रमालायास्‌ [ मार्गणा, गाथा- 


भावार्ण-शरीर इन्द्रिय मन श्वासोच्छुवास भाषा आदिके द्वारा पुद्गलद्रव्य जोवका उप- 
कार करता है तथा पुद्यलद्धव्य जीवका उपकार करता है। यही नही किन्तु परस्परमे भी उपकार 
करता है। जे शास्त्रका उपकार गत्ता वेध्ठन आदि करते है और कासे आदिके वर्तनोको शुद्ध 
करके भस्म उतका उपकार करती है इत्यादि । यहा पर चकारका ग्रहण किया है, इसलिये जिस 
तरह परस्परमे या एक दूसरेका जोव पुदगल उपकार करते है उस तरह अपकार भी करते हैं 
क्योकि द्रव्योके फल विर्देशमे अच्छे या वरेका भेद नही है। 
इसी अर्थंको दो गाथाओमे स्पष्ट करते है-- 
आहाखराणादो तिण्णि, सरीराणि झोंति उस्सासों | 
णिस्सासो वि य तेजोवर्गणखंधादु तेज॑गं || ६०७ ॥ 
आहाखर्गणात त्रीणि शरीराणि भवन्ति उच्छवास । 
निश्वासोषि च तेजोवर्गणारकन्धात्तु तेजोडजूब ॥ ६०७ ॥ 
भर्थ--तेईस बातिकी वर्गणाओमेसे आहाखवर्गणाके द्वारा ओदारिक वैकियिक आहारक ये 
तीनशरीर और र्वासोच्छवासहोते हैं तथा तेजोवर्गणारूप स्कत्वके द्वारा तेजस शरोर वतता है। 
भारमंणवरगणादो कमेण भासा मर्ण च कम्भादो। 
अट्ठविहकमादच्य होदि त्ति जिणेहिं णिहिटू ॥६०८॥ 
भाषामनोवर्गणात्त. क्रोण भाषा मतरच कार्मणतः | 
अष्टविधकर्मद्रव्य॑ भवतीति जिनेनिदिष्टमू ) ६०८॥ 
अर्थ-भाषावर्गणाके द्वारा चार प्रकारका वचन, मनोवर्गणाके हारा हृदयस्थानमे अंष्ट दछ 
कमलके आकार द्रव्यमत, तथा कार्मण वर्गणाके द्वारा आठ ग्रकारके कर्म बनते हैं ऐसा विनेद्- 
देवने कहा है। 
अविभागी पुद्गल परमाणु स्वन्धरुपमे किस तरहपरिणतहोते हैं, इसका कारण वताते हैं+- 
णिद्ट्त लुबखत्त वंधस्स य कारण तु एयादी । 
संखेज्जासंखेज्जाणंतविह्द णिद्वणुक्खगुणा ॥ ६०६ | 
स्मिग्धत्वं रुक्षत्व बत्धस्य च कारण तु एकादयः । 
सस्येयासंस्येयानत्तविधा स्तिग्धरुक्षगुणा, | ६०९॥ 
सर्ण-वन्धका कारण स्तिग्पत्व और रुक्षत्व* है। इस स्तिग्धत्व या झक्षत्व गुणके एकसे 
लेकर संख्यात असंस्यात अनन्त भेद है। 
भावार्थ--एक किसी गु्णावगेषकी स्तग्घत्व और रुक्षत्व ये दो पर्याय हैं। ये हो वत्यके 
कारण हू । इन पर्यायोके अविभागप्रतिच्छेदोकी (शक्तिके निरद् बंश) अपेक्षा एकसे लेकर संस्यांत 





१. ते स्विवल्वक्षत्वे हरचणुकादिपर्यायपरिणमनस्पवंधस्य, च शब्दाहिइछेपस्य च कारणे भवत. । 
३ ल्निनचस्क्षत्वादृवन्य, | त सु० अ० ५-३३ | 
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असंस्यात अनंत भेद है। जेंसे स्तिग्ध पर्याथके एक अश दो अश तीन अंश इत्यादि एकसे लेकर 
सस्यात असस्यात अनंत अश होते हैं और इन्हीकी अपेक्षा एके लेकर अनस्त तक भेद होते हैं 
उस ही त्तरह रुक्षत्व पर्यायके एकसे लेकर सस्यात असंख्यात अनस्त अंशोकी अपेक्षा एकसे लेकर 
अनन्त तक चेद होते है। अयवा बन्च कमसे कम दो परमाणुओमें होता है। सो ये दोनों परमाणु 
स्तिग्ध कक झक्ष हो या एक स्तिग्ध एक रुक्ष हो परन्तु वन्च हो सकता है। जिस तरह दो 
परमागुओम बन्ध होता है उस हो तरह संस्यात असस्यात अचन्त परमाणुओमे भी वन्ध हो सकता 
है; वधोकि बत्पका कारण स्वग्परुक्षत्व है। 
उक्त अर्थक्ी हो स्पष्ट करते हैं-- 
एगगु्ण तु जहण्णं गिद्धत्त विगुणतिगुणसंखेज्जा5- | 
संखेज्जाणंतगुणं, होदि तहा रुकसभाव॑ च॥३६१०॥ 
एकगुण तु जघत्य स्ति्पलं द्विगुणनिगुणसस्येया&- । 
संख्येयानम्तगु्णं भवति तथा रुक्षमाव च॥ ६१०॥ 
अर्थ -स्तिग्धत्वका जो एक निरश अश्ञ है उसको ही जघन्य कहते है। इसके आगे 
स्विग्धत्तके दो तीन आदि संख्यात असंख्यात अनन्त अंशरूप भेद होते है। इस हो तरह रुक्षत्वके 
भी एक अश्को जघन्य कहते हैं. और इसके आगे भी दो तीन आदि संस्यात असंस्यात अनन्त 
भंशरूप भेद होते है। 
एवं शुणसंजुत्ता, परमाणू आदिवग्गणम्सि ठिया। 
जोग्सहुगाणं बंधे, दोण्हं बंधो हवे णियये ॥ ३११ ॥ 
एव गुणसंयुक्ता. प्रमाणव आदिवग णाया स्थिता । 
थोग्यहिकयों, बचे दयोव॑स्धो भवेश्वियमात्‌ ॥ ६११॥ 
अर्थ--इस प्रकारके स्तिग्ध या रुक्ष गुणसे युक्त परमाणु अणुवंग णामे ही है। इसके भागे 
दो भादि परमाणुओका बच्ध होता है, परन्तु यह दोका वन्ध भी तव ही होता है जब कि दोनो 
सियमसे बच्धके योग्य हों | 
जब कि सामास्यसे बत्धका कारण स्विग्धरुक्षत्व बता दिया तव उसमें थोग्यता भोर 
अयोग्यता क्या है ? यह बताते हैं-- 
णिद्गणिद्ा ण वज्सति, रकसरुपसा य पोग्गढ़ा | 
णिड्नलुक्सा य बज्धंति, रूवाइवी य पोस्गहा ॥ ६११॥ 
स्विग्धस्तिधा न वध्यन्ते रक्षरुक्षाइच पुदंगला | 
स्वग्धरुक्षास्‍्व वध्यन्ते रूप्यहपिणर्च पुदगछा ॥ ६११॥ 
अर्थ-स्विग्घ स्तिग्ध पुदुगलका ओर रुक्ष झुक्ष पृदगलका परस्परमे बन्च नहीं होता। 
किन्तु स्थिघ रुक्ष और रूपी अरुपी पुद्गलोका परसरमे वन्ध होता है। 
भाषार्थ--यद्यपि यहाँपर यह कहा है कि स्तिग्पस्तिग्व बौर रुक्षरक्षका वन्ध नहीं होता । 
तथापि यह कथन सामान्य है, क्योकि औआगे चलकर विशेष कंबनके द्वारा स्य ग्रस्यकार इस 
रे५ 


श्छरे श्रोमद्‌ राजचन्द्रजनगास्त्रमालाबाम्‌ [ मार्गणा. गाधा-- 


वातको स्पष्ट कर देंगे कि स्तग्धर्तिग्ध बीर रुक्षरक्षका भी वन्‍्च होता है। भर इस हो लिये 
यहाँपर रूपी अरूपीका बन्ध होता है ऐसा कहा है। बधा-- 
रूपी अरूपी सज्ञा किसकी है यह वताते हैं-- हे 
णिड्िदरोलीमज्ले, विसरिसजादिस्स समगुण एक | 
रूवि.ति होदि सण्णा सेसाणं ता अहृबि त्ति॥ ६१३॥ 
स्तिग्पेतरावडीमध्ये विसदृशजाते. समगुण; एक । 
रुपीति भव॑ति सज्ञा भेपाणां ते अरूपिण इति॥ ६१४॥ 
भर्य--स्तिग्ध और रुक्षकी श्रेणियोमे जो विसदृश जातिका एक समगुण है उसकी ह्पी 
संज्ञा है औौर समगुणको छोड़कर अवशिष्ट सबकी अडुपी सज्ञा है। 
भावार्थ-जव कि विसदृश जातिके एक समगुणकी हो रुपी संज्ञा है और गेपकी अल्पी, 
और रूपी अरूपीका वन्ध होता है, तव यह सिद्ध है कि स्विग्धस्तिग्ध ओर रुक्षरुक्षका भी वन्ध 
होता है। स्तिग्घकी अपेक्षारुक्ष और रूक्षको अपेक्षा स्तिग्ध विसदृश जाति है। 


रूपी अरूपीका उदाहरण दिखाते हैं-- 
दोगुणणिद्धाणुरत्त य, दोगुणलुक्खाणुग हवे रूवी । 
इगितिगुणादि अरुदी, रुक्खस्स वि तंव इदि जाणे॥ ६१४ ॥ 
हिगुणरितग्धाणोड्व द्विगुणरक्षाणको भवेत्‌ रूपी। 
एकन्रिगुणादि, अरुपी रक्षस्थापि तह॒दिति जानीहि॥ ६१४ ॥ 
.. भर्थ--स्निम्पके दो गुणोसे युक्त परमाणुकी अपेक्षा रुक्षका दोगुण युवत परमाणु पी है 
माह तोम चार आदि गुणोंके धारक परमाणु अरुपी हैं। इस ही तरह रूक्षका भी समझता 
चाहिये | 
भावाय॑--रुक्षके दो गुणोसे युवत परमाणुकी अपेक्षा स्विग्पके दो गुणोसे युक्त परमाणु रूपी 
है और शेष एक तीन भादि गुणोके धारक परमाणु असपी हैं। 
णिड्स्स णिद्ट ण दुराहिएणे, लुबखस्स लुक्खेण इुराहिएण । 
णिद्धस्स लुब्खेण हवेजज वंधो, जहण्णवज्जे विसमे ससे वा ॥६१५॥ 
स्तिघस्प स्तिश्धेत व्यधिकेन उक्षस्प रुक्षेण व्यविकेत। 
स्तिग्पस्थ रुक्षेण भवेद्बल्धो जधन्यवर्यें विषमे समे वा ॥ ६१५॥ 
अर्थ--एक स्तिग्घ परमाणुका दूसरे दो गुण अधिक स्थिग्ध परमाणके साथ वच्च 
होता है। एक हुक्ष परमाणका दूसरे दो गुण अधिक रुक्ष परमाणुके साथ वच्ध होता है। 





१. गुणसाम्ये सदृशानाम्‌ ॥ ते तु. ५-३५ | 

२ ह्यविकादिगुणना तु॥ त सू ब ५-३६ ॥ 

हे व जधन्यगुणानाम्‌ ॥ ते सू, थे ए«ह४ ॥ 

४ अं सदृदषग्रहण किमये ? गुणवैपम्थे सदृशानामपि वन्चप्रतिपत्मय॑ सदृशग्रहुणं क्रियते॥ स' स, 
५३५ ॥ 
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एक स्विग्ध परमाणुका दूसरे दो गुण अधिक रुक्ष परमाणुके साथ भी वन्ध होता है। सम विषम 
दोनोंका बन्ध होता हे, किन्तु जधत्य गुणवालेका बन्ध नही होता । 
मावार्थ--एक गुणावालेका तीन गुणुवाले परमाणुके साथ बन्ध नही होता | शेष स्किघ 
या झुक्ष दोनों जातिके परमाणुओका समधारा या विषमवारामे दो गुण अधिक होनेपर बच्ध 
होता है। दो चार छह भाठ दश इत्यादि जहाँ पर दोके आर दो दो अशोंकी अधिकता हो उसको 
समधारा कहते है, तोस पाँच सात तो ग्यारह इत्यादि जहाँ पर तीनके ऊपर दो-दो बशोको 
वृद्धि हो उसको विषमधारा कहते है। इन दोनो घाराओमे जघन्य गुणकों छोड़कर दो गुण 
अधिकका हो बन्ध होता है, औरका नही। 
णिड्धिदरे समविसमा, दोत्तिगआदी दुउत्तरा होंति | 
उम्येवि य समविस्तमा, सरिप्िदरा होंति पत्तेयं || ६१६ ॥ 
स्विग्पेतर्यों स्मविषमा द्वित्रिकादयः व्यत्तरा भवत्ति। 
उभगेषपि च समविषमा, सद्झ्षेतरे भवन्ति प्रत्येकस ॥ ६१६॥ 
अर्थ--स्तिग्ध या रुक्ष दोनोमें हो दो गुणके पर जहां दो-दोकी वृद्धि हो वहाँ समधारा 
होती है और जहाँ तोन गुणके ऊपर वो-दोकी वृद्धि हो उसको विषमधारा कहते हैं। सो स्तिग्ध 
और रूश्न दोनोमे हो दोनों हो धारा होती है। तथा प्रत्येक धारामे रूपी और अरुपी' होते हे। 
इस हो अथको प्रकारात्तरसे स्पष्ट करते है-- 
दोत्तिगपमवदुउत्तरगदेसुणंतरदुगाण बंधों हु। 
पिड्ठे छुक्खे वि तहा वि जहए्णुभये वि सच्वत्थ || ६१७ ॥ 
द्वित्िकप्रभवहधुत्तरपतेष्वनन्तरद्विकयो' बन्धस्तु 
स्मिग्पे झुक्षे पि तथापि जपन्योभयेषपि सर्वत्र ॥| ६१७॥ 
अर्थ--स्तिग्ध या रुक्ष गुणमे समधारामें दो अशोक आगे दो-दो अगोकी वृद्धि होती है। 
और विपम्रधारामे तीनके आगे दो-दोकी वृद्धि होती है। सो इन दोनोमे ही अनन्तरद्विकका 
बन्ध होता है। जैसे दो गुणवाले स्तिग॒थ या रुक्षका चार गुणवाल्ले स्निग्ध या झुक्षके साथ तथा 
तीन गुणवाले स्तिग्ध या रुक्षका पाँच गुणवाले स्विग्व या रुक्षके साथ वन्ध होता है। इस तरह 
आगे भी समझता चाहिये। किस्तु जधन्यका वस्थ नही होता । दुसरी सब जगह स्तिग्ध और 
हक्षमे वच्ध होता है। 
भावाथ--स्तिर्थ या रूक्ष गुणसे युक्त जिन दो पुदगलोमें वन होता है उनसे स्विग्ब या 
रूक्ष गुणके अशोमे दो अशोका अन्तर होना चाहिए। जैसे दो चार, तीच पाँच, चार छह, पाच 
सात इत्यादि इस तरह दो अश अधिक रहनेपर सर्वत्र वत्य होता है। इस नियमके अनुसार एक 
गुणवाले और तोन गुणवाछ्लोका भो वस्च होना चाहिये, किन्तु इसमें बन्द नहीं होता; क्योकि यहू 
नियम है कि जपन्य गुणवालेका वस्व नही होता । अतएवं एक गुणवालेका तोन गुणवालेके साथ 
वध नही होता, किस्तु तोन गुणवालेका पाच गुणवालेके साथ बन्च हो सकता है, वयोक्षि तीन 
गुणवाला जधन्य गुणवाल्ता नहीं है, एक गुणवालेको हो जघन्य गुणवाल्ा कहते है। 


१ रूषीका बन्ध नही होता, अठुपियोका स्वस्थानमें मोर परस्यातमें भी दन्य होता हैं। जो प्र 


२७६ श्रीमद्‌ राजचच्धजेनगास्त्रमालायास्‌ [ मार्यणा, गाथा-- 


णिड्ठिद्खरगुणाण्‌ , तपरद्वाणे वि णेदि बंधद्ठ । 
वहिरंतरंगहेदुहि, शुणंतरं संगढे एंदि॥ ३६१८॥ 
सिग्घेतरावरयुणागुः स्वपरस्थानेईपि नेति वस्वार्थम्‌। 
बहिरंतरंगहेतुभियुंणाल्तरई संगते.. एति ॥ ६१८ ॥ 
अर्थ--स्तिग्ध या उक्षका जघत्य गुणवाल्मा परमाणु स्वस्थान या प्रस्थान कही भी वत्वको 
प्राप्त नही होता । कित्तु बाह्य और अच्तरंग कारणके निमित्तसे किसो दूसरे गुगवाला-अशवाला 
होनेपर बच्चको प्राप्त होता है। 
भावारथ--स्विग्व या रुक्ष गुणका जब एक अंश-अविभागप्रतिच्छेदहप परिणमतत होता है 
तव उसका न तो स्वस्थानमें हो वन्ध हो सकता है या होता है और न परस्यानमे वन्च होता है। 
किन्तु वाह्म अभ्यन्तर कारणके मिलनेपर जत्र जघन्य स्वानकों छोड़कर अधिक अंशरूप परिणमनर 
हो जाय तब वे हो स्तिग्प्र रुक्ष गुण बन्धको प्राप्त हो सकते हैं । 
णिद्धिदरयुणा अहिया, हीण॑ परिणामयंति वंधम्सि। 
संखेज्जासंखेज्जाणंतपदेसाण संधाणं ॥ ६११९॥ 
स्तग्पेतरगूणा अधिका होत॑ परिणामयति वन्चे' | 
संख्येयासंस्येयानल्तप्रदेशानां. स्कन्धानास्‌ ॥ ६१९ ॥ 
जर्थ--संस्यात असंख्यात अनन्त प्रदेशवाले स्क्धोमे स्तिग्य या झक्षके अधिक गृणवाले 
परमाणु या स्कत्च अपनेसे हौनगुणवाले परमाणु या स्कत्घोंको अपनेहप परणमात हैं। जेंसे एक 
हजार स्विग्ध या रक्ष गुणके अंझोसे युक्त परमाणुको या स्कन्धको एक हजार दो अंशवाला स्विग्व 


या रुक्ष परमाणु या स्कत्ध अपने स्वरूप प्रणमा छेता है। इसी तरह अन्यत्र भी सर्वत्र समझना 
चाहिए। 


॥ इति फलछाधिकारः ॥ 


6 
< *त तरह सात अधिकारोके द्वारा छह द्व्योका वर्णन करके अब पंचास्तिकायक्रा वर्णन 
करते हेँ-- 
दव्यं उद्कमकाल, पंचत्यीकायसण्णिदं होदि। 
काले पदेसपचयो, जम्हा णत्वि ति णिद्दिट् | ६२० ॥ 
द्रव्य पट्कमकार्ल पञ्चास्तिकायसंशितं भवति | 
काले प्रदेशप्रचयो यस्मात्‌ चास्तीति चिरदिष्टमु ॥| ६२० ॥ 
हिल _र्थ--कासे प्रदेशप्रचय नही है, इसलिए कालको छोड़कर शेष द्रव्योको हो पञ्चास्तिकाव 
कहते हूँ । 
25 
६. वेबेधधिकों पारणामिक्रौ च ॥ ते, सू ५-३७ । 
३ उत्त कालविजुत्तणायवा पंच जत्विकाया दु. ॥ २३ ॥ दर, सु. । 


६१८-११५-६२०-६२१-६१२ ]  गोम्मत्सार जोवकाण्डम्‌ २७७ 


भावार्थ--जो सदरूप हो उसको अस्ति कहते है और जिनके प्रदेश अनेक हों उत्तको काय 
कहते हैं। काय दो प्रकारके होते है--एक मुख्य दूसरा उपचरित। जो अखण्प्रदेशी है- 
अखण्वितानेक प्रदेशरूप है उत्त दरव्योको मुख्य काय कहते है। जैसे जीव धर्म अधर्म आकाश | 
जिनके प्रदेश तो सण्डित पृथक्‌-पथक्‌ हो थर्थात्‌ जो स्वभावसे तो संडेकदेशरूप हो किन्तु स्विग्व 
रुक्ष गुणके निपित्तसे परस्परमे बन्वको प्राप्त होकर जिनमे एकत्व हो गया हो, अथवा बन्ध होकर 
एकल्को प्राप्त होनेकी जिनमे सम्भावता हो उनको उपचरित काय बहते हैं, जेसे पृदगल | किस्तु 
कालद्रव्पमें ये दोनो ही बातें नहीं हैं। वह स्वय अनेकप्रदेशी न होनेसे मुख्य काय भी नहीं है 
और स्तिग्ध रुक्ष गुण ते होनेसे बधक्ो प्राप्त होकर एकलकी भी उनमे सम्भावना नहीं है, इसलिये 
वह ( काल ) उपचरित काय भी नहीं है। अत. कालद्रव्यकों छोडकर शेष जीव पुद्गल धर्म अधर्म 
भाकाश इन पाँच द्रव्योको ही पचास्तिकाय कहते हैं और काहद्रव्यकों कायहप नही किन्तु 
अस्तिरुप कहते है। 

तव पद्मर्थोकीं बताते है-- 


णव ये पदत्था जीवाजीवा ताण॑ व पुण्णपावहु्ग । 
आसवसंवरणिज्जवंधा मोदखों य होंति ति॥ ६२१ ॥ 
लव च पदार्था जीवाजीवा' तेषा च पृष्थपापद्िकस | 
आखवसवरमिजरावत्था मोक्षर्च भवन्तीति ॥ ६२१ ॥ 
अर्थ--मूछमे जीव और अजीव ये दो पदार्थ है दोचो हीके पुष्य और पाप ये दो-दो भेद है। 
इसलिये चार पदार्थ हुए। तथा जीव और अणीवके हो आस्तव संवर नि्॑रा बध भोक्ष ये पाच भेद 
भी होते है, इसलिये सब मिलाकर नव पदार्थ हो जाते है। 
भावार्थ-जिसमे ज्ञान-दर्शनरूप चेतना पाई जाय उसको जीव कहते हैं। जिसमे चेतना व 
हो उसको अजीव कहते है। भचेतत जिनबिस्थ आदि आयतनोको पुण्य अजीव तथा अचेतन 
अनायतनो बादिको पाप अजीव कहते है। अथवा शुभ कर्मोको पुण्य और अशुभ कर्मोक्ो पाप 
कहते है। अकर्मके कर्महूप होतेको अथवा जीवके जिन परिणामोसे कर्म आते हैं उ्त सिथ्यात्वादिसुप 
परिणामोंको था मत बचत कायके द्वारा होनेवाले आत्मप्रदेशपरिस्पर्दको, अथवा बर्धके कारणोको 
भाख्व कहते हैं। अनेक पदार्थोमे एकत्वबुद्धिके उत्पादक सम्बन्धविशेषकों अथवा आत्मा और 
कर्मके एकक्षेत्रावगाहुरूप सम्बन्धविशेषकों या इसके कारणभूत जीवके परिणामोकों वन्य कहते हैं। 
आखवके निरोधको संवर” कहते है ' बद्ध कमोंके एकदेश क्षयकों सिजेरा कहते हैं| आत्मासे समस्त 
करमेकि छूट जानेको मोक्ष कहते है। ये हो नव पदार्थ है। 
जीव द्रव्यके पुष्य और पाप भेद किस तरह होते है यह वताते हे-- 
जीवदुगं उत्तह, जीवा पुण्णा हु सम्मगुणसहिदा | 
चद्सहिदा वि ये पावा, तब्विवरीया हवंति त्ति।॥ ६२२ ॥ 


१ संवर निजरा ओर मोक्ष इनके भी द्रव्य और भावकी अपेक्षा दो-दो भेद है। देसों दृव्यतपरह गाया 
ने. ३४, ३६, ३७। तथा समयत्तार गाया व. १३ को टोका बादि | 


२७८ श्रीमद्‌ राजचद्धजेनभास्त्रमालायात् [ मार्यणा, गाथा - 


जोवद्विकमुक्तार्थ जीवा पुण्या हि सम्यक्वगुणसहिता:। 
त्तसहिता क्षपि च पापास्तद्रिपरीता भवन्तीति॥ ६२२॥ 
अर्थ--जोव और अजीवका अर्थ पहले बता चुके हैँ । जीवके भी दो भेद है--एक पुष्य बौर 
दूसरा पाप । जो सम्यक्त्वगुणसे या ब्रतसे युक्त हे उनको प्ृष्य जीव कहते हैं मोर इससे जो विपरीत 
हैं उतको पाप जीव कहते है । 
गुणस्थानक्रमकी अपेक्षासे जीवराशिकी संख्या बताते है-- 
मिच्छाइड्टी पावा, णंताणंता य सासणगुणा वि । 
पललासंखेज्ञदिया, अणअण्णदरुदयमिच्छगुणा || ६२३ | 
मिथ्यादृष्टय. पापा अनन्तानन्ताब्च सासनगुणा अपि। 
पत्यासंस्यैया.... अनान्यतरोद्यमिध्यातगुणा. ॥ ६२३॥ #ु 
बर्थ--मिथ्यादृष्टि पाप जीव हैं। वे अनतानत हैं। क्योकि ह्ितीयादि तेरह गुणस्थानवार्ल 
जीवोका प्रमाण घटानेसे अवशिष्ट समस्त सस्मारी जोवराणि मिथ्यादृष्टि ही है। तथा सासादन 
गुणस्थानवाले जीव पल्यके असख्यातवे भाग हैं ओर ये भी पाप जीव ही है, वर्योकि अरनतानुवंधी 
चार कपायोमेसे किसी एक कपायका इसके उदय हो रहा है। इसलिये ये भी मिथ्यात्व गुणको 
प्राप्त हैं ऐसा मानना चाहिये । 
भावार्थ--सासादन गुणस्थानवालेका पहुले यह छक्षण कह आाये हैं कि “किसी भी एक 
अनंतानुवंधी कपायके उदयसे जो सम्यक्त्वरूपी रत्तपव॑तसे त्तो गिर पडा है; किन्तु मिथ्यात्वरूप 
भूमिके सन्मुख है--अर्थात्‌ अभीतक जिसने मिथ्यात्वभूमिकों प्रहण नहीं किया है, किस्पु एक 
समयसे लेकर छह आवलीतकके कालके अनन्तर नियमसे वह उस मिथ्यात्त भूमिकों अरहण कर 
लेगा ऐसे जीवको सासादन गुणस्थानवाला कहते हें ।” अतएवं इस गुणस्थानवाले जीवोकी पुष्य 
जीव नही कह सकते, क्योकि अततानुवंधी कपायके उदयसे इनका सम्यवत्वगुण भी स्ट हो चुका 
है और इनके कियी प्रकारका ब्रत भो नही है। इसके सिवाय नियमस्ले ये मिथ्यात्व गुणस्थातकी शाप 
होगे इसलिये इनको मिथ्यादृष्टिपाप जोव हो कहते है। इन जोबोंकों संख्या पल्यके असंख्यातवे 
भाग है और मिध्यादृष्टि जीवोको सख्या अनततानंत्त है । 
मिच्छा सावयसासणमिस्साविरदा दुवारणंता ये। 
पल्टासंखेज्जद्मिमसंखगुण्ण संखसंख्युणं ॥ ६२४ ॥ 
सिथ्या श्रावकसासनमिश्राविरता ह्विवारानस्ताइच | 
पल्यासंस्येयस्रसख्यशु्ण सख्यासस्यगुणम्‌ ) ६२४ ॥ 
धर्थ--मिथ्यादृष्टि बनत्तानन्त हैं । श्रावक पलयके असंख्यातवे भाग हैं। सासादन गुण- 
स्थानवाले भ्रावकोसे असंख्यातगुणे हैं। मिश्र सास्ादनवाछोसे संख्यातगुणे है। अव्नतसम्बर्दृष्टि 
मिश्नजीवोसे अस॑ख्यातगुणे हैं| इनमे अन्तके चार स्थानोमे कुछ-कुछ अधिक समझता चाहिएं। 
भावायं--मनुष्य और तिर्यच इन दो गतियोमे हो देशसंयम गुणस्थान होता है। इसमें तैरह 
करोड़ मनुष्य और पत्यके अस॒स्यातवे भाग तिर्वव हं। सासादन गुणस्थान चारो गतियोमे होता 
१, २, देखो पट, ख, ३ क्रमसे पृ. १० ६३ । 
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है। इनमें वावन करोड मनुष्य और श्रावक्ोस्े असख्यातगुणें इतर तीच गतिके जीव हे। मिश्र- 
गुणस्थान भी चारो गतियोमे होता है। इसमे एकस्तों चार करोड़ मनुष्य और सासादनवाछोसे 
सख्यातगुणे शेष तीन गतिके जोव है। तथा अव्रत गुणस्थान भी चारो गतियोमे होता है। इनमे 
साततौ करोड मनुष्य है और मिश्रवालोसे असख्यातगुणे शेष तीन गतिके जीव है। 
तिरधियसयणवणउदी, छण्णउदी अध्मत्त वे कोडो | 
पंचेव य तेणउदी, णवह्नविसयच्छउत्तरं पमदे ||६२५॥ 
>्यधिकशतसवनवति. पण्णवततिः अप्रमत्ते दे कोटी | 
पज्नैव च त्रिनवति' सवाष्टद्विशतषद्धत्तर प्रमत्ते ॥ ६२५॥ 
अर्था-प्रमत्त गुणस्थानवाले जोवोका प्रमाण पाँच करोड़ तिरागवे लाख अठानवे हजार 
दो सो छह है ( ५०३९८२०६ ) । अभ्रमत्त गुणस्थानवाले जोवोका प्रभाग दो करोड़ छयातवे लाख 
निन्‍्यानवे हजार एक सौ तीन ( २५६९९५१०३ ) है। 
तिसय॑ भर्णति केई, चउरुततरमत्थपंचयं केई | - 
उवसामगपरिमाणं, खबगांणं जाण तबुदुगुणं ॥ ६२६ ॥ 
ब्रिशत भणति केचित्‌ चतुरतरमस्तपचक केचित्‌ । 
उपशामकपरिमाण क्षपकाणा जानीहि तदहिंगुणम्‌॥ ६२६॥ 
अर्थ--उपशमश्रेणिवाले आठवें तौवें दावे ग्यार्हवे गुणस्थानवाल्े जीवोका प्रमाण 
कोई आचार तोनसी कहते हे। कोई तोनसो चार कहते है। कोई दो सौ निम्यातवे कहते है। 
क्षपकृश्ने गिवाले आठवे नौ दशर्वें बारहवे गुणस्थानवाले जीवोका प्रमाण उपशम 
श्रेणिवालोसे दूता है। 
उपश्मश्रेणिवाले तीनसी चार जीवोका निरल्तर आठ समयोमे विभाग करते[है-- 
सोलसय चउचीसं, तीस छत्तीस तह य बादाल। 
अडदाल चउबण्णं, चउबण्णं होंति उबसमगे ॥ ६२७ ॥ 
पोडशक चतुविशर्तिः त्िशत्‌ पदृतिशत्‌ तैथा च ह्ाचत्वारिशत्‌ 


अष्टचत्वारिशत्‌ चतु पचाश्त्‌ चतु'पचाशत्‌ भवन्ति उपशमके | ६२७ ॥ 
अथ--निरंतर आठ समयपर्यन्त उपशमश्रेणी माइनेवाले जीवोमे अधिकसे अधिक प्रथम 


समयमें १६, ह्वितीय समयमे २४, तृतीय समयमे २०, चतुर्थ समयमे ३६, पांचवे समयमे ४२, छट्दे 
समयमे ४८, सातवे समयमे ५४ और आठवे समयमे ५४, जीव होते है। 
चत्तीसं अडदाल, सदठी वावत्तरी य चुहुसीदी । 
छण्णउदी अद्ढत्तरायमड्टू चरसयं चखबगेसु ॥ ६२८॥ 
दातरिशदष्ट्वत्वारिशत्‌ पष्ठि द्वासप्ततिश्व चतुरशीति । 
एण्णवत्ति, अष्दोत्तरशतमष्टोत्तरात च॒ क्षेपकेपु ॥ ६२८॥ 


का धन पा न 
१, १, ३ प ख॑ं. हे क्रमसे गाया थे ४९, ४५, ४रे 
४, पद ऊ॑ ३ गाधा नं. ४२ । 
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छह महीना आठ समयोगेसे केवल तिरल्तर आठ समयोमे ही बाईस केवल होते हैं। इसके विशेष 
फेंथनमें छह प्रकारका त्रेराशिक' होता है | प्रथम यह कि जब छह महीना आठ समयमात्र काछमे 
बाईस केवली होते है तब भाठ लाख अठाववे हजार पाच सौ दो केवल्ी कितने काहमे होगे । 
इसमें चालीस हजार आठ इकतालिसको छह महोना आठ समयोसे गृणा करनेपर जो कालका 
प्रमाण लब्ध आावे वही उत्तर होगा । दूसरा छह महीना आठ समयोमे निरतर केवज्ञान उत्पन्न 
होनेका काछू आठ समय है तब पूर्वोक्तप्रमाण कालमे कितने समय होगे । इसका उत्तर तीन छाख 
उब्बीस हजार सात सौ अट्ठाईत है। तथा दूपरे आचार्योके मतकी अपेक्षा आठ समयोगे बाईस था 
चवालीस था अठासी या एकसौ छिहत्तर जीव केवलज्ञानकों उत्पन्न करते है। तब पृर्वोक्त समय- 


प्रमाणमें या उसके आधेमे या चतुर्थाशमे या अष्टमाशसे कितने जीव केवलज्ञानकों उत्पन्न करेंगे) 
इन चार प्रकारके त्रेराशिकोका उत्तर आठ छाख अठानवे हजार पाचसौ दो होता है। 


क्षपक तथा उपश्ञमक जीवोक़ी युगपत सभवती विशेष सस्याकों तीन गाथाओोमे कहते है-- 
होंति खा इगिसमये, बोहियबुद्धा य पुरसिवेदा ये। 
उपकस्सेणडू त्तरसयप्पतता सणादों य चुदा॥ ११० ॥ 
पत्तेयबुद्धतित्थ यरत्थिणंउसयमणोहिणाणजुदा । 
दसछवक्वीसदसवीसट्ावीस जहाकमसों ॥ ६३१ ॥ 
जेट्टावसबहुमन्शिम, ओगाइणगा दु चारि बह व । 


जुगव हगंति खबगा, उवसमगा अड्मेदेति ॥६३२॥ विसेसयं* | 
भवत्ति क्षपका एकसमये बोधितबुद्धाइच पुरुषवेदाइच | 
उल्कृष्टेबाशेत्तरदतप्रमा'. स्वर्गतश्च॒ च्युता ॥ ६३१०॥ 
प्रत्मेकबुद्धती्थंकरस्त्रीसपुसकमतोवधिज्ञानयुता: । 
दशपट्कविशतिदशविशत्यशविश्ञों यथाक्रमश.॥ ६३१॥ 
ज्येष्ठावरबहुमध्यमावगाहा दो चत्वारोहछैव । 
युगपत्‌ भवन्ति क्षपका उपशमका अध॑मेतेपाम ॥ ६३२ ॥ विशेषकश ॥ 
अर्थ-युगपतू-एक समयमे क्षपकर्नेणिवाले जीव अधिकसे अधिक होते हैं तो कितने होते 
है? उत्तर-इसका प्रमाण इस प्रकार है कि बोधितबुद्ध एकसौ आठ, पुर्पवेदी एकसो आठ, स्वर्गसे 
च्युत होकर मनुष्य होकर क्षपकश्नेणि माइनेवाले णक्पो आठ, भ्रत्मेकवृद्धि ऋड्ठिके धारक दा, 
तीर्थंकर छह, स्त्रीवेदी वीस, नपुंसकबेदी दश, मत्तःपर्यृज्ञानी वीस, अवधिज्ञानी अद्ठाईस, मुक्त होनेके 
थोग्य शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहनाके धारक दो, जघन्य अवगाहनाके धारक चार, समस्त अवगाह- 
नाओकी मध्यवर्ती अवगाहनाके घारक आठ | ये सब मिलकर चारतोौ बत्तीस होते हैँ। उपणेम- 
श्रेणिवाले इसके आधे (२१६ ) होते है ।३ 


१, इसका यंत्र ५ २८० पर है। | 
२. द्वाम्या युम्ममितिप्रोक्‍्त तिभि स्थात्तु विशेषकम्‌ । काछापक चतुर्भि स्पात्तदूध्व॑ दुलक स्मृत्म्‌ ॥ 


३. पद्‌ छल. ३ गाया नें. ५१ का पूर्वा्, तथा गा न॑ ६६०, ६३१, के लिये पद ज॑ ५ के प्‌ ऋमसे 
३०४ ३११, ३२३ और ३०७, ३२०, ३२२३ । 
£4+ 
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भावार्थ--पहले तो गुणस्थानमे एकत्रित होनेवाले जीवोकी संझ्या बताई थी और यहाँ 
पर श्रेणिमे युगपद्‌ सम्भवती जीवोकी उत्कृष्ट सस्या बताई है। 
सर्व सयमी जीवोकी सख्याको बताते है-- 
सत्तादी अट्ट ता, छण्णवमज्ज्ा य संजदा सब्बे | 
अंजलिमोलियहत्थी, तियरणसुद्धे णमंसामि' ॥ ६३३ ॥ 
सप्तादवोष्टान्ताः पष्णवमध्याइव संयता: सर्वे। 
भञ्जलिपोलिपहस्तस्त्रिक रण शुद्धवा नमस्प्रामि ॥ ६३३ ॥ 
अर्थ--सात आदिमे, आठ अन्तमे भर दोनो अकोके मध्यमे छह जगह तौका अक "“अकाना 
वामतो गति.” के नियमानुसार रखनेपर सम्पूर्ण सयमियोक्रा प्रमाण होता है) अर्थात छट्टे 
गुणस्थानसे लेकर चोदहवे गुणस्थानतकके सर्वे सयमियोका प्रमाण तोन कम नव करोड़ है 
( ८९९९९९९७ )। इनको में हाथ जोड़कर शिर तवाकर मन वचत कायको शुद्धिपुवंक वमस्‍्कार 
करता हूँ । 
भावाथ-प्रमत्तवाले जीव ५९३८२०६, अप्रमत्तवाड़े २५६९९१०३, उपशमग्रेणीवाले 
चारो गुणस्थानवर्ती ११५६, क्षपकर्ेगीवाले चार गुणस्थातवर्ती २३५९, सयोगी जिन 
८९८५०२, इन सबका जोड ८९९९०९३९० होता है। सो इसको सर्व संयर्मियोके प्रमाणमेसे बढाने 
पर शेष अग्रोगी जीवोका प्रमाण १९८ रहता है। इसको भी सयमियोक्े प्रमाणमे जोडनेसे समभियों 
का कुल प्रमाण तीन कम नो करोड़ होता है। 
चारो गतिसम्बन्धी मिथ्यादष्टि सासादव मिश्र और अविरत इनकी संख्याके साधकभूत पत्य 
के भागहारका विशेष वर्णन करते है-- 
ओ्रोघासंजदमिस्तयसासणसम्भाण भागहारा जें। 
रूऊणावलियासंखेजेणिह भजिय तत्य णिविखित ॥ ६२४ ॥ 
देवाणं अवह्वारा, होंति असंखेण ताणि अवहरिय | 
तत्येव य पक्खित्ते, सोहम्मीसाण अवहारा ॥ ६१५ ॥ जुम्मं | 
ओधा असंयत्तमिश्रकसासनसमीचा भागहारा ये। 
रूपोनावलिकासंस्यातेनेह भक्ता तत्र निक्षिप्ते ॥| ६३४ |) 


देवानामवहारा भवन्ति असंख्येन तानवह॒त्य | 
तत्रेव च॒ प्रक्षिप्त.ं सौधमेंशानावहारा' ॥ ६१५ ॥ युग्मस्‌ 
अथ--गुणस्थानसस्यामे असयत मिश्र सासादनके भागहारोका जो प्रमाण बताया है उसमे 


एक कम आवछीके असस्याततवें भागका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको भागहारके प्रमाणमे 
मिलानेसे देवगतिसम्बल्धी भागहारका प्रमाण होता है । तथा देवगतिसम्बन्धी भागहारके प्रमाणमे 


१ पटुखं ३ गाया न॑ ११॥ २ तान इत्वध्याहार । 
३. इस विषयमें पे. ख॑ ३ १, ९८, ९९ का शंका समाधान देखने योग्य है। 
४.५ प ख॑ ३ पु. क्रमसे १६०, २८४। 
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एक कप आचडीके असंस्यातवें भागका भाग देनेसे जो रब्ध आवे उप्तको देवगतिसम्बन्धो भागहार 
के प्रमाणमे मिलानेसे सोधर्म ईशान स्वग॑सम्बन्धी भागहारका प्रमाण होता है। 

भावाय--जहाँ जहाँका जितना जितना भागहारका अमाण बताया है उत्त उस भागहारका 
पत्यमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने उतने हो वहाँ वहाँ जीव समझता चाहिये। पहले 
गुणस्थानसब्यामें असयत गुणस्थासके भागहारका प्रमाण एकबार असख्यात कहा था, इसमे एक 
कम आवलीके असख्यातवे भागका भाग देनेसे जो छब्ध आवे उसको भागहारत्रे प्रमाणमे मिलामेसे 
देवगतिसम्धन्धों असयत गुणस्थानके भागहारका प्रमाण होता है, इस देवगतिसम्बन्धी भागहारके 
प्रमागका पत्यमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने देवगतिसम्बन्धी असंयतगुणस्थानवर्ती जीव हैं। 
तथा देवगतिसम्बन्धी असंग्रतगुणस्थानके भागहारक्रा जो प्रमाण है उसमें एक कम आवीके 
बसंख्यातवे भागका भाग देनेसे जो लूव्ध भावे उसको उस्त भागहारमे मिछानेसे सौधर्म ईशान 
स्वरसिरत्पी अपंयतगुणस्थानके भागहारका प्रमाण होता है। इस भागहारका पत्ममे भाग देनेपे 
जो लब्य भावे उतता सौधम ईशाल स्वर्गसम्बन्धी असयत गुणस्थानवर्तो जीवोका प्रमाण है। इसी 
तरह मिश्र और साम्षादनके भागहारक्ा प्रमाण भी समझना चाहिये । 


समल्लुभार महेन्द्र स्वर्गके असयत मिश्र सासादतसम्बन्धी भागहारवा प्रमाण बताते है-- 
सोहमासाणहारससंखेण ये संखझुवसंगुणिदे | 
उबरि अप्तंमदमिस्सयसासणपम्माण अवह्वर ॥ ६३६ ॥ 
सोधर्मेशानहारमसस्येत व सत्यरपसंगुणिते । 
उपरि असयतमिश्रकासनसमीचामवहा रा: ॥ ६१६ ॥ 
अर्थ--सौधम ईशाल स्वर्गके सासादान गुणस्थानमे जो भागहारका प्रमाण है उससे अरस- 
स्थातगुणा सानत्कुमार महेंद्र स्वरकके असयतगुणस्थालके भागहारका प्रमाण है। इससे असंख्यात- 
गुणा मिश्न गुणस्थानके भागहारका प्रमाण है। तथा मिश्रके भागहारसे संख्यातगृणा सासादन 
भुणस्थानके भागहारका प्रमाण है। 
इस गुणितक्रमकी व्याप्तिको बताते है-- 
सोहम्मादासारं, जोहसिवंणभवणतिरियपृद्बीसु | 
अविरद्मिस्सेः्संसं, संखासंसगु्ण सासणे देसे ॥ ६३७ ॥ 
सौधर्मादासहल्तारं ज्योतिषि वसभवनतियंकपृथ्वीषु । 
अविरतमिश्रेप्तस्य सल्यासंस्यगुण सासने देशें॥ ६२७॥ 
अर्थ--पौधर्म स्वासि लेकर सहलार स्वर्गपर्यन्त पाँच युगल, ज्योतिषी, व्यतर, भवनवाती, 
तिर्यच तथा सातो नरपृथ्वी, इस तरह ये कुल १६ स्थान हैं। इनके अविरत और मिश्र मुगस्थान 
में असस्यातक्ा गुणक्रम है और सासादन गुणस्थानमें सस्थातका तथा तियग्गतिसम्बन्धी देशसंयम 


गुणस्थानमे असस्यातका गुणक्रम समझना चाहिये। 
भावार-सौधरम ईजान स्वर्गके आगे सानलुमार माहेन्द्रके असंयतत मिश्र सासादन गृणस्थान 


१२पसखं ३१. २८५। 


र्८४ श्रीमद्‌ राजवच्धजेनशास्त्रमालायास [ मार्गणा, गाथा-- 


के भागहारोका प्रमाण बता चुके है। इसमे सासादन गुणस्थानके भागह्वरका जो प्रमाण हैं उससे 
असंख्यातगुणा ब्रह्म ब्रह्मोत्तरके असयत गुणस्थानका भागहार है। इससे असंख्यातगुणा मिश्रका 
भागहार और मिश्रके भागहारसे राज्यातगुणा' सासादतका भागहार है। ब्रह्म ब्ह्मोत्तससम्बन्धी 
सासादनके भागहारसे असंख्यातगुणा छातव कापिष्टके असंक्त गुणस्थानसम्बन्धी भागहारका 
प्रमाण है और इससे असख्यातगुणा मिश्रका भागहार और मिश्रके भागहारतते संख्यातगुणा 
सासादनका भागहार है। इसी क्रमके अनुसार शुक्र महाशुक्रसे लेकर सातवी पृथ्वीतकके असंयत 
मिश्र सासादनप्म्बन्धी भागहारोका प्रमाण समझता चाहिए | विशेषता यह है कि देशसंयम गुणस्थान 
स्वगोमे तथा नरकोमे नही होता; किन्तु तिर्॑ल्‍्चोमे होता है। इसलिये तिर्यचोमे जो सासादनके 
भागहारका प्रमाण है उससे असख्यातगुणा तिर्थचरोके देशब्रत गुणसथानका भागहार है। तथा 
तिय॑चोके देशसयम गुणस्थानके भाग' हा जो प्रमाण है वही प्रथम तरकके असयत गुणस्थानके 
भागहारका प्रमाण है। कित्तु देशव्रतके भागहारका प्रमाण स्वर्ग तथा नरकमें नही है | 
आनतादिकमे गुणितक्रमकी व्याप्तिको तीन गाथाओद्वारा बताते है-- 
चरप्धरासाणहरा आणदसबस्माण आरणप्पुहुदिं | 
अंतिमगेषेज्जत,  सम्माणमसंससंखगुणहारो ॥ ६३८ ॥ 
चरमधरासामहारादानतसमीचामारणप्रभूति | ' 
अतिमग्र वेयकान्ते सभीचामसंख्यसस्यगुणहारा' ॥ ६३८ ॥ 
अर्थ-सप्तम पृथ्वीके सासादनसम्बन्धी भागहारसे आनत प्राणतके असंयतका भागहार 
असस्यातगुणा है। तथा इसके आगे आरण अच्युतसे लेकर नौवे ग्रंवेयकपयंत दश स्थानोमे अप्॑यत 
का भागहार क्रमसे संस्यातगुणा सस्यातगुणा है। 
तत्तो ताणुच्ाणं, वामाणमणुदिसाण विजयादि | 
सम्माणं संखगुणो, आणदमिस्से असंखगुणो” ॥ १३९ ॥ 
ततस्तेषामुक्ताना वामानामनुदिशाना विजयादि। 
समीचा सस्यगुण बानतमिश्रे असखस्यगुण.॥ ६३९॥ 
अथे--इसके अन्तर आनत प्राणतसे लेकर नवम प्रेवेयक पर्यतके मिथ्यादृष्टि जीवोका 
भागहार क्रमसे अन्तिम भ्रेवेयक सम्बन्धी असंयतके भागहारसे सख्यात्गुणा संख्यातगुण है। 
इस अन्तिम ग्रवैयक सम्बन्धी मिथ्यादृष्टिके भागहारसे क्रमपृदेक संख्यातगुणा' संख्यातगुणा 
तव अनुदिश और विजय वेजयंत जयत अपराजितके असयतोका भागहार है। विजयादिकसम्बन्धी 
असयतके भागहारसे आनत प्राणतसम्बन्धी मिश्रका भागयहार असंस्यातगुणा है। 
तत्तो संखेज्जगुणो सासणसम्माण होदि संखगुणो | 
उशद्ठाणे कमसो, परणण्सत्तद्चदुस्स॑दिही ॥ ६४० ॥ 
१ यहाँ पर सख्यातकी सहनानी चारका अंक है । 
२.४, ७ प थ॑ ३ पृ० २८५॥ 
३, ५, ६, इन स्थानोमें संस्थातको सहनानी क्रमसे पाँच अंक छह अंक तथा सातका अंक है। इस वात 
को आगेको गायामें कहेंगे । 





६३६६२७-६३८-६३९-६४० ] गोम्मट्सार जीवकाण्डम २८९ 


तय. संस्पेयग ण साउनसमीचां भवति संस्यग ण: | 
उक्तस्थाने क्रमशः पंम्चपट्सप्ताथ्चतु सं्दृष्ठि || ६४०॥ 


अर्थ--आनत ग्राणतसम्बन्धी मिश्रके भगहारसे आरण अच्युतसे लेकर तवम ग्रवेयक पर्यत 
देश स्थानोमे मिश्रसम्बन्धी भागहारका प्रमाण क्रमसे संस्यातगुणा सख्यातगुणा है | यहाँपर संख्या 
की सहनाभी आठका अंक है। अन्तिम प्रेवेयव॑बर्घी मिश्नके भागहारसे आनत प्राणतसे लेकर तबम 
भ्रवेयकर्पर्यतत ग्यारह स्थानों सासादनसम्पददृष्टीके भागहारका प्रमाण क्रमसे सस्यात्तगुणो संस्यात- 
गृणा है। यहांपर सख्यातकी सहनानी चारका अक है । इन पूर्वोक्त पाच स्थानोमे संस्यातका सह- 
नानी क्रमसे पाँच, छह, सात, आ5 और चारके बढ़ है। 


संगसगअवहरेहिं, पल्ले भजिदे हव॑ति संगराती। 
समसगगुणपणिवण्णे, सगसगरासीसु अवणिदे वामा ॥ ६४१ ॥ 


स्वकस्वकावहार: पर्ये भक्ते भवन्ति स्वकराशय' | 
स्वकर्वकंगुणप्रतिपन्‍्तेपु स्वकस्वकरांशिषु अपनीततेपु वामा ॥ ६४१॥ 


अर्थ-अपने २ भागहारका पत्यमे भाग देनेसे अपनी २ राशिके जीवोका प्रमाण निकलता 
है। तथा अपनी २ सामान्य राशिमेसे असयत मिश्र सासादन तथा देशब्रतका प्रभाण घटानेसे 
बबशिट मिथ्यादृष्टि जीवो का प्रमाण रहता है। 
भावाध-यहा पर मनुष्योके भागहारका प्रमाण नही बतावा' है। देवव्त गुणस्थान मनुष्य 
और तियंज्च इन दोनो होके होता है। इसलिये यहाँ तिर्यचोक़ी ही सामान्य राशिमे असंग्त मिश्र 
सासादल तथा देशब्रत इन चार गुणस्थानवाले जोवोंका प्रमाण घटानेसे मिध्यादूर्टि तिय॑च जीवोका 
प्रमाण होता है, किस्तु देव और नारकियोकी सामान्य राशिमेसे असंयत मिश्र और सासादन इन 
तीन गुणर्थानवाल्े जीवोका ही प्रमाण घटानेसे अवशिष्ट मिथ्यादृष्टि जीवोका प्रमाण होता है। 
परन्तु जहाँ पर मिथ्यादु्श भादि जीव सम्भव हो वहाँ पर हो इनका ( मिथ्यादृष्ट आदि जीवोका ) 
प्रमाण निकाहना चाहिये, अच्यत्र नही, क्योकि ग्रेवेयकसे ऊपरके सव देव असयत्त हो होते हू। 
मनुष्यगतिमे गुणस्थानोकी अपेक्षासे जीवोका प्रमाण बताते है-- 
तेरसकोडी देसे, वावण्णं॑. सासणे इंणेद्या। 
५ ४. 54 कल 
मिस्सा वि य तदूदुगणा, असंजदा सत्तकोडिसयं ॥ ६४१२ 
बयोदबकोदयो देशे दापल्चागत्‌ सासने मत्तव्या | 
मिश्रा अपि च तह्िगुणा असयता सप्तकोव्थितम ॥ ६४२॥ 
अर्थ--देशसयम गुणस्थानमे तेरह करोड, सासादनमें दावन कग्रेड, मिश्रमे एडगी चार 


; 
ऐ जीवोक़ा प्रमाण एवम ही दना 


करोड़ असयतमे सात सौ करोड मनुष्य हैं। 7्मतादि गुणस्थानवाएं जीवोका परम एवम 
चुके है। इस प्रकार यह गुणस्थानोमे मनृष्य जीवोका प्रमाण हैं। 





१-यह सस्या आागे के गुणस्थातमें बताई है।.. रेएादू से ३ गांण मे 5६, ४२ । 


२८६ श्रीमद्‌ राजचन्दजेनशास्त्रमालाय!म्‌ [ मांगा गाधा-- 


जीविदरे कम्मचये, पुण्णं पावों थि होहि पुण्णं तु | 
सुहपयडीणं. दच्बं, पाव॑ असुद्याण दब्बं तु ॥ ६४३॥ 
जीवेतरस्मिन्‌ कमंचये पुण्य पापमिति भवतति पुण्य तु । 
- शुभप्रकृतिनां द्रव्य॒पापमशुभप्रकृतीना द्रव्यं तु॥ ६४३ ॥ 
अर्थ--जीव पदार्थमे सामान्यसे मिथ्यादृष्टि और सासादन गुणस्थानवाले जीव पाप है। 
और मिश्र गुणस्थानवाले पुष्य और पापके मिश्ररूप हे। तथा असंयतसे लेकर सब ही पुण्य जीव 
हैं। इसके अन्तर अजीव पदार्थका वर्णन करते हैं। अजीव पदार्थमे कामंण स्कत्पके दो भेद हैं-- 
एक पुष्य दूसरा पाप । शुभ प्रकृतियोके दव्यको पृण्य और अशुभ मक्षृतियोके द्रव्यकों पाप कहते हैं । 

, भावार्थ-कार्मंण स्कत्धमे सात्तावेदनीय, नरकायुको छोड़कर शेष तोन आयु, झुभ चाम, 
उच्च गोत्र इस शुभ प्रकृतियोके द्रव्यको पुष्य' कहते है । इनसे सिवाय घातिकर्मकी समस्त प्रकृतिया 
और अग्ातावेदनीय, नरक आयु, अशुभ नाम, नीच गोत्र इन प्रकृतियोके द्रव्यको पाप कहते हैं। 

आसवसंवरदव्य॑ समयपवद्ध' तु णिज्जरादव्यं । 
तत्ी अशंंखगुणिदं, उद्कस्सं होदि णियणेण ॥ ६४४ ॥ 
आखवसवरद्रव्यं समयप्रवद्धं तु निजेराद्रव्यस | 
ततोशझस्यगुणितमुत्कूटट भवति नियमेन ॥ ६४४॥ 
अर्थ--आस्वव ओर संवरका द्रव्यप्रमाण समयग्रवद्धप्रमाण है भर उत्कृष्ट निज॑राद्रव्य 
समयप्रबद्धसे असंस्यातगुणा है । 
भावार्थ--एक समयमे समयप्रबद्धप्रमाण कर्मपुद्गलका ही भासव होता है, इसलिये 
भआखवबको समयप्रबद्धप्रमाण कहा है। भोर आख्रवके निरोधरूप संवर है। सो यह सवर भी एक- 
समयमे उत्तने हो द्रव्यका होगा, इसलिये द्रव्य सवरको भी समयप्रतरद्ध प्रभाण कहा है। गुणश्रेणि- 
निर्जरामे अस॒स्यात्त समयश्रबद्धोको निजेरा एक ही समयमे होजाती है, इसलिये उत्कृष्ट निर्गराह्वव्य- 
को असस्यात समयप्रवद्धप्रमाण कहा है। 
बंधों समयपषद्ो, फिचृणदिवड़सेचगुणहाणी । 
मोक्खों य होदि एवं, सदृदहित्वा हु तच्चड्ढा ॥ ६४५ ॥ 
वन्ध समयप्रबद्ध किव्चिदुतत्धध॑मात्रगुणहानिः | 
मोक्षरव भवत्येदंश्रद्धातव्यास्तु तत्त्वार्था"]॥ ६४५॥ 
अर्थ--वस्धद्रव्य समयप्रवद्धप्रमाण है; क्योंकि एक समयमे समरयप्रवद्धप्रमाण हो कम 
प्रकृतियोका वत होता है। तथा मीक्षद्रव्यका प्रमाण व्यर॑गुणहानिगुणितसमयप्रवद्ध प्रमाण है, 


१-पुष्य जर पाप प्रज्नत्तियोकी भिन्‍त-भिल्त संख्या कर्मकाप्डमें देखना चाहिये। विशेष यह है कि कर्मों 
की बुंछ प्रकृतियाँ १४८ ही है। परन्तु पुण्यकी ६८ और पापकी १०० प्रह्ृतियाँ बताई है । कारण 
यह कि नामकर्मकी स्पर्शादिक २० प्रकृतियाँ पुष्य जौर पाप दोनों तरफ सम्मिलित है, इसडिये 
पृष्य पापकी यणना में २० संख्या बढ़ जाती है। 
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व्योकि अयोगिगृणस्थानके अस्तमे जितनी कम प्रवृत्तियोकी सत्ता रहती है उतना ही मोक्षद्वव्यका 
प्रमाण है। तथा यहाँ पर ( अयोगिगुणस्थानके अन्त समयमे ) कर्मोंकी उत्ता धयर्धगुणहानिगुणित 
समयप्रवद्धअरमाण है, इसहिये भोक्षद्रव्यका प्रमाण भी दयर्धगुणहानिगुणित समयप्रबद्धप्रमाण ही 
है। इस प्रकार इन सात तत्त्वोका श्रद्धान करना चाहिये। 

भावार्थ--पृव॑ मे जो छह द्रव्य पण्चास्तिकाय तव पदार्थोका स्वरूप बताया है उसके अनु- 
सार ही उनका श्रद्धात करना चाहिये, क्योकि इनके श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहते है । 

सम्यकत्वके भेदोको गितानेके पहले क्षायिक सम्यक्व॒का स्वरुप बताते है-- 


खीणे दंसणमोहे, ज॑ सदृददृ्ण सुणिमा् होई' | 
त॑ साइयसम्मत्तं, णिद्न॑ कम्मक्सवणहेदू ॥ ६४६ ॥ 
क्षोणे दर्शनमोहे यच्छुद्धानं सुनिमंछ भवति | 
तत्क्षायिकसम्यवत्व नित्य कर्मक्षपणहेतु ॥ ६४६ ॥ 
प्र्थ-दर्शंनमोहनीय कर्मके क्षीण होजाने पर जो नि्मछ श्रद्धात होता है उसको क्षायिक 
सम्यक्व कहते है। यह धम्पवृत्त नित्य है और कंमेकि क्षय होनेका कारण है। 
भावार्भ--यद्धपि दर्शनमोहनीयके मिथ्यात्व मिश्र सम्यवतवप्रकृृति ये तीन ही भेद है। 
तथापि अनन्तानुवस्धी कषाय भी दर्शनगुणकी विपरीत करता है, इसलिये इसको भी दर्शनमोहनीय 
कहते हैं। इसोलिये आचार्योने तथा पर्चाध्यायीमे कहा है कि “सप्तेते दृष्मोहसम/' । अतएव 
इन सात प्रद्नतियोके स्वेथा क्षीण होजानेसे दर्शन गुणकी जो अत्यन्त निर्मल अवस्था होती है 
उसको क्षायिक सम्यत्त कहते है। इसके प्रतिपक्षी कर्मोका एकदेश भी अवशिष्ट नहीं रहा है। 
इस ही लिये यह दूसरे सम्यवत्वोकी तरह सात नही है। तथा इसके होनेपर असख्यातगृणी कर्मोकी 
निज॑रा होती है, इसलिये यह कर्मक्षयका हेतु है। इसी अभिप्रायका बोधक दूसरी क्षेपक गाथा भी 
है। वह इसप्रकार है कि-- 
दंसणमोदे खबिदे, सिज्क्दि एक्केव तदियतुरियमवे। 
णादिवकदि तुरियभवं, ण विणस्सदि सेससम्म व ॥ १॥ 
दर्शनमोहे क्षपिते पिद्धयति एकस्मिल्तेव तृतीयतुरीयभवे । 
नातिक्रामति तुरीयभव न विनश्यति शेषसम्यक्ल वे ॥ १ ॥ 
अर्थ--दर्शयमोहनीय कर्मका क्षय होजाने पर उस ही भवमे था तीसरे चौथे भवमे जीव 
फिद्धपदको प्राप्त होता है, किस्तु चौथे भवका उल्लंधन नहीं करता, तथा दूसरे सम्पक्त्वोंकी तरह 


यहु सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता ! है 
भावार्ष--क्षाधिक सम्यग्दर्णन होनेपर या तो उसही भवमें जीव सिद्धपदकों भ्राप्त होजाता 


"है या देवामुका सम्यवत्व प्राप्तिके पूर्व नरकायुका बन्ध होगया हो तो तीसरे भवमे सिद्ध होता 24 
यदि सम्पाद्शनके पहले मिथ्यात्व अवस्थामे मनृष्य या तिर्यच आयुका वन्‍्ध होगया हो तो चौथे 


१ प० खं० ३ गाया तं० २१३ । 


१८८ श्रीमद राजच्जेनशास्त्रमालायास [ मा्गणा गार्था-- 


भव पिद्ध होता है, किन्तु चतुर्थ भवका अतिक्रमण नहीं करता। यह सम्यवत्व साचलत्त है। 
औपशमिक या क्षायोपशमिककों तरह उत्स्त होनेके बाद फिर छंटता नही है। 
क्षायिकसम्यवत्वका और भी विशेष स्वरूप बताते है-- 
चयणेहि वि हेदुई वि, इंदियमयआणएहिं रुवेहिं | 
बीभच्छजुगुच्छाहिं य, तेरोक्क्रेण वि ण॒चालेज्जों' ॥ ६४७ ॥ 
बचनेर्रप हेतुभिरपि इन्द्रियमयानीते रूपे | 
बोभत्त्यजुगृप्साभिद्च त्रेलोक्येनापि न चाल्य ॥ ६४७॥ 
अथे-अश्रद्धानको भ्रष्ट करनेवाले वचन या हेतुओसे अथवा इन्द्रियोको भय उत्पत्त करने 
वाले आकारोसे यद्गा ग्लानिकारक पदार्थोकों देखकर उत्नन्न होनेवाली र्छामिसे कि बहुना तीन 
छोकसे भी यह क्षायिक सम्यक्त् चछायमान नही होता । 
भावार्ण--क्षायिक सम्यक्त्व इतना दुढ होता है कि तक तथा आगमसे विरुद्ध श्रद्धानको 
भ्रष्ट करनेवाले वचन या हेतु उसको भ्रष्ट नहीं कर सकते। तथा यह भयोत्यादक आकार यो 
गलामिकारक पदार्थों को देखकर भ्रष्ट नहीं होता । यदि कदाचित्‌ त्तीन छोक उपस्थित होकर भी 
उसको अपने श्रद्धानसे भ्रष्ट करना चाहे तो भी यह भ्रष्ट नहीं होता । 


यह सम्पगदशंन किसके तथा! कहाँ पर उत्पत्न होता है यह बताते है-- 


दंसणमोहक्खवणापहुवंगो कम्मभूमिजांदो हु । 

मगुसो केवहिमृले णिट्ववगो होदि सब्बत्थ ॥ ६४८ ॥ 
दर्शनमोहक्षपणाप्रस्थापक, कर्मभूमिजातो हि। 

मनुष्य, केवलिमूले निष्ठापको भवति सर्वत्र ॥ ६४८॥ 


अर्थ--दर्दानमोहनीय कर्मके क्षय होतेका प्रारम्भ केवडीके मूछमे कर्मभूमिका उत्तन्‍्त होने- 
वाला मनुष्य हो करता है तथा निष्ठापन स्वत होता है। 


भावार्थ-दर्णनमोहनीय कर्मके क्षय होनेका जो क्रम है उसका प्रारम्भ केवली श्रुतवेवलीके 
पादमूलमे ( निकट ) ही होता है, तथा उसका ( प्रारम्भका ) करनेवाछा कर्मभूमिज मनुष्य ही 


होता है। यदि कदाचित्‌ पूर्ण क्षय होनेके प्रथम ही मरण हो जाय तो उसकी (क्षपणावी) कमाप्ति 
चारों गतियोमेस किसो भी गतिमे हो सकती है। 


वेदकसम्यवत्वका स्वरूप बताते ह-- 
दंसणमोहुद्यादो, उप्पज्जइ ज॑ पयत्थसहहणं | 
चरुपलिणपरणाई तं, पेदयसम्मत्तमिंदि जाणे ॥ ६४९ ॥ 





है. रमगकरॉनरिवप्शतमविभि, ) जातु क्लाविद्सम्यदत्वो त शृम्यति विनिश्यल"। तथा देसों 
प० र० ३ १० ३२ तौर बावा व० २१४। 
२ मण् ग० शगावा नं० २१५॥ 
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दर्शनमोहोदयादुलचते यत्‌ पदार्ध॑श्रद्धालम्‌ । 
चलमलिनमगाढं तद्‌ वेदकसम्पकत्वमिति जानोहि॥ ६४९॥ 
भर्थ--सम्यवत्वमोहनीय प्रकृतिके उदयसे पदार्थोंका जो चछ मछिन अगाढुरुप रद्धात उततत्त 
होता है, उसको वेदकसम्पक्त्व कहते है। 
भावार्थ--मिथ्यात्व मिश्र और अनतानुबंधीचतुष्क इनका सर्वथा क्षय अथवा उदयाभावी 
क्षय और उपशम हो चुकमे पर; किन्तु अवशिष्ट सम्यक्तवप्रृतिके उदय होते हुए पढाथों का जो 
श्रद्धान होता है उसको वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। यहां पर सम्यक्त प्रकृतिके उदयजनित चलता 
मल्निता और अगाढता ये तोन दोष होते है। इन तीचोका लक्षण पहले कह चुके हैं। 
तीन गाथाओमे उपशम सम्यकत्वका स्वरूप और सामम्रीका वर्णन करते हैं-- 
दसणमोहुबसमदो, उप्पज्जह ज॑ प्यत्थसदृदहरण । 
उबसमसम्मत्तम्रिणं, पसण्णमहपंकतोयसम ॥ ६५० ॥ 
दर्शनमोहोपशमादुलचते यत्दार्थश्रद्धानम । 
उपशमसम्यकतमिदं प्रसत्तमलपकतोयंसमस्‌ ॥ ६१० ॥ 
भर्थ--3क्त सम्पक्त्वविरोधिती पाच अथवा सात प्रकृतियोके उपशामसे जो पदार्थोका श्रद्धान 
होता है उसको उपशमसम्यवत्व कहते है। यह सम्यक्तत इस तरहुका निम्मक्ठ होता है जेसा कि 
निमछी आदि पदार्थों के निमित्तते कीचड़ आदि मलके नीचे बेठ जाने पर जकू निर्मल होता है। 
भावार्थ--उपशम सम्यनत्व और क्षायिक सम्यक्त निर्मलताकी अपेक्षा समान हैं। क्योकि 
प्रतिपक्षी कर्मों का उदय दोनों हो स्थानपर नहीं है। किन्तु विशेषता इतनी ही है कि क्षायिक 
सम्यक्लके प्रतिपक्षी करमंका सर्वथा अभाव हो गया है, और उपशम सम्यन्लवक प्रतिपक्षी कमंक्री 
सत्ता है। जैसे किसी जलमे निर्मही आदिके हारा ऊपरसे तिर्मंछता होने पर भी चीचे कीचड़ जमी 
रहती है, और किसी जके नीचे कीचड़ रहती ही नहीं। थे दोपों जछू निर्मलताकी अपेक्षा समान 
है। अन्तर यही है कि एकके नीचे कीचड़ है, दूसरी के वीचे कौचड़ नही है। जिसके नीचे कीचड़ 
है कपरपे स्वच्छ है उस निर्मछ जलके समान ही औपशमिक समय है। और जिसके नीचे कीचड़ 
नही है उस निर्मछ जरके सदुश क्षायिक सम्यकत्त होता है। औपशमिक सम्मवत् अनादि मिथ्या- 
दृष्टकिपांचप्रकृतियोके उपधमसे और सादिमिध्यादृष्टिके सात प्रकृतियोके उपशमसे हुआ करता है। 
खयठबसमियविसोही, देसणपाउग्गकरणठ्ठी य | 
चत्तारि वि सामण्णा, करण॑ पुण होदि सम्मते ॥ ६५१ ॥ 
क्षायोपशमिकविशुद्धी देशवा प्रायोग्यवरणलव्धी च | 
चतस्रोषपि सामान्या: करण पुरमवतति सम्बक्ले॥ ६५१॥ है 
बर्भ-क्षायोपशमिक, विशुद्धि, देशता, प्रायोग्य, करण ये पाच लब्यि 5 | इनमे पहली चार 
तो सामास्य हैं, भव्य अभव्य दोनो के ही सभव है। किन्तु करण-लब्बि विशेष" है। बह भव्य 
के ही हुआ करतो है और इसके होनेपर सम्यक्त या चारित्र निगमसे होता है। 
१. शरेष्पारोहणके पूर्व चाखिके लिये री करणत्य हुआ करते है। 
३७ 


२९४ श्रीमद्‌ राजचद्धजेनशास्त्रमालायास्‌ [ मारगंणा गाथा-- 


भावार्ण--लब्धि शब्दका अथ॑ प्राप्ति है। प्रकृतमे सम्यव्त्व ग्रहण करनेके योग्य सामग्रीकी 
प्राप्ति होना इसको छूब्धि कहते हैं। उसके उक्त पाच मेद है। अशुभ कर्मोके अनुभागेक-उत्तरोत्तर 
होनेको क्षायोपणममिक लब्धि कहते हैं। निर्मठताविशेषको विशुद्धि कहते हैं| योग्य उपदेशको देशना 
अन॑न्तगुणसे होत होनेको कहते हैं । पंचेन्द्रियादिस्वरूप योग्यताके मिलेको प्रायोग्यलब्धि कहते हैँ। 
अध करण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरणहुप परिणामोकों करणरूब्धि कहते है। इस तीनो करणोका 
स्वरूप पहले कह चुके है। इन पाच लब्धियोमैसे आदिको चार छब्धि तो सामात्य हैं--अर्थात्‌ भव्य 
अभव्य दोनोंके होती हैं किस्तु करणरूव्धि असाधारण है-इसके होने पर मियमसे सम्यवत्व या 
चारित्र होता है । जब तक करणलूब्धि नही होती तव तक सम्यक्त्व नही होता | 
उपद्षम सम्यक्त्वकी प्राप्तिके योग्य सामग्रीको बताकर अब उसको ग्रहण करलेके लिये योग्य 
जीव वीसा होना चाहिये यह बताते हैं-- 
चहुगदिभव्यों सण्णी, पश्जत्तों सुज्ञ्ञगों य सागारों | 
जागारो सल्लेसो, सलड्धिगो सम्ममुबगसई ॥ ६५२ |॥ 
चतुर्गतिभव्य: सज्ञी पर्याप्त. शुद्धअश्च साकार: ! 
जागरुकः सल्लेद्य. सलब्धिक. सम्यक्त्वमुपगच्छति ॥ ६५२॥ 
बर्थ--जो जीव चार गतियोमेसे किसी एक गतिका धारक तथा भव्य, सज्ञी, पर्याप्त 
विशुद्धि--सातादिके बन्धके योग्य परिणतिसे युवतर, जामुत-स्त्पानपुद्धि आदि तीच िद्राओसे रहित, 
साकार उपयोगयुक्‍्त और शुभ लेब्याका धारक होकर करणलब्धिरूप परिणामोका धारक होता हैं 
बह जोव सम्यक्त्वको प्राप्त करता है। 
चत्तारि वि खेत्ताईं, आउगवंधेण होदि सम्मत्त | 
अंगुवद्महब्बदार , ण लहृह देवाउगं मोत्तु ॥ ६५३ ॥ 
चत्वाय॑पि क्षेत्राणि आयुष्कवन्धेन भवति सम्यतत्वयू । 
अमुब्रतमहाव्रतानि न लभते देवायुष्क मुक्‍्त्वा ॥ ६५३॥ 
अर्थ--चारो गतिसम्बन्धी आयुकरमंका वध हो जाने पर भी सम्यकक्‍्त्व हो सकता है, किन्तु 
देवायुको छोड़कर शेष आधुका बंध होते पर अपुन्नत और महात्रत नही होते। 
भाषार्थ--चारो गतियोमेसे किसी भी गतिमेरहनेवाले जोवक चार प्रकारकी आयुमेसे किसी 
भी आायुका वध होने पर भो सम्यक्त्वकी उत्पत्ति हो सकती है-इसमे कोई वाघा नहीं है। किन्तु 
अपुत्नरत वा महात्रत उत्ती जीवके हो सकते हैं जिसके चार आयुकमोमेसे क्रेवक देवायुका ही वश 
हुआ हो, अथवा किसी भी आयुका बंध न हुआ हो । नरकायु तियगायु मनुष्यायु इन तीन आयुओं- 
मेस्े कित्ती भी आयुका वंब करके पुनः सम्बक्ल प्राप्त करनेवाले जोवके अपुक्रत या महात्त 
नहीं होते । 
सम्पवत्वमार्ग णाके दूसरे भेद्ेको गिनाते है-- 
ण य मिच्छत्त पत्तो, सम्मत्तदों थ जो य परिडिंदो । 
सो सासणों चि णेयो, पंचमभावेण संजुत्तो ॥ ६५० ॥ 
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म च मिथ्याव प्राप्त. सम्यकत्व)शवच यहच परिपतित'। 
त सासव इति ज्ञेय' पंचमभावेत संयुवत' ॥| ६५४ ॥ 
भर्थ-जो जीव सम्यक्वसे तो च्युत हो गया है, किन्तु मिथ्यालको प्राप्त नहीं हुआ है 
उसको सासत कहते है। यह जीव पाचवे पारिणामिक भावतसे युक्त होता है। 
भावार्थ-सासनरूप परिणामोका होना भी सम्यक्त्वगुणका एक विपरिणाम हैं, इसलिये 
यह भी सम्यवत्वसागंणाका एक भेद है | अतएवं यहा पर इसका वर्णन किया है, क्योकि सम्यवत्व- 
मार्गणामे सामाच्यसे सम्यवत्वके समस्त भेदोका वर्णन करना चाहिये | इस गुणस्थानमे दर्शनमोह- 
त्तीयकी अपेक्षा पारिणामिक भाव होता है, तथा अनन्तानुबन्धीकी अपेक्षा भौदयिक भाव भी होता 
है। इसका विशेष स्वरूप गुणस्थानाधिकारमे कह चुके हैं, इसलिये यहा नही कहते है। सम्यग्दर्शन 
की यहां शुद्ध अवस्था छूट जातेसे और अशुद्ध-विपरीत-मिथ्थात्व अवस्था प्राप्त त होनेसे मध्यकी 
अनुभव दशा रहा करती है। 


मिश्नगुणस्थानका स्वरूप बताते है-- 
सदृहणासह॒हणं, जरंस य जीवरस होह तत्चेसु । 
विर्थाविरयेण समे, सम्मामिच्छो ति णायव्वों ॥ ६५५॥ 
भ्रद्धानाश्रद्धानं यस्य च जीवस्थ भवति तत्तवेषु। 
विरताविरतेन समः सम्यग्मिध्य इति ज्ञातव्य' ॥ ६५५ ॥ 
भर्भ--विरताविर्तकी तरह जिस जीवके तत्त्वके विषयमे श्रद्धात और अश्द्धान दोनो हो 
उसको सम्यग्मिथ्यादृष्टि समझता चाहिये | 
भावार्थ-जिस तरह विरत और अविरत दोनो प्रकारके परिणामोके जोड़की अपेक्षा 
विरताविरत नामका पाचवाँ गुणस्थान होता है उसी तरह श्रद्धात और अश्वद्धानहूप परिणामोके 
जोडकी अपेक्षा सम्यग्मिथ्यात्व तामका तीसरा गुणस्थान होता है। यह भी सम्यक्त्वमार्गणाका एक 
भेद है। ध् 
मिच्छादिद्ठी जीवो, उचहृदं पवयणं ण सदृहृदि । 
सहृहृदि असच्भावं उपहृह वा अपुवहइ ॥ ६७६॥ 
मिथ्यादृष्टिजीव उपदिष्ट प्रवचन न श्रद्धवाति। 
श्रद्ृधाति असदभावमुपदिष्ट वा अनुपदिष्टम्‌ ॥ ६५६॥ 
अर्थ--जो जीव जिनेन्द्रदेवके कहे हुए आप्त आगम पदार्थक्ा श्रद्धान नही करता; किन्तु 
कुगुरुओके कहे हुए या बिता कहें हुए भी मिथ्या पदार्थंका श्रद्धात करता है उसको मिध्यादुष्टि 
कहते है । 
भवार्थ--मिथ्यात्व-दर्शनमोहनीयके उदयसे दो प्रकारके विपरिणाम होते है--एक ग्रहीत 
विपरीत श्रद्धान दूसरा अग्रहीत विपरीत श्रद्धान | जो कुगृरुओेंके उपदेशसे विपरीत श्रद्धान होता है 
उसको ग्रहीतमिथ्यात्व कहते है । और जो वित्षा उपदेशके हो विपरीत श्रद्धात हो उसको अग्रहीत- 
मिथ्यात्व कहते है। इन दोनो हो प्रकारके विपसिभाझ्लेको मिध्यात्व इस सामान्य गब्दसे कहते हैं। 


श्र श्रोमद्‌ राजचच्धजेनशास्त्रमाछायाम्‌ | मार्गंणा गाधा-- 


तथा यह मिथ्यात्व सम्यक्त्वमार्गगाका एक भेद है, इसीलिये इस गाथाक्े एकवार गुणस्थाना- 
धिकारमे आने पर भी यहा उसे दूसरीवार कहा है। 
इस तरह सम्पक्त्वमार्गणामे सम्यग्द्शनके शुद्ध अशुद्ध मिश्र और अनुभयहूप कुछ छह 
भैदेका--ओऔपशमिक क्षायिक क्षायोपशमिक मिथ्यात्व मिश्र और सासादनका संक्षेपमे स्वरूप 
बताया गया है। 
सम्पवत्वमार्गणामे तीन गायाओंद्वारा जोवसंख्या वताते है-- 
वासपुधते खहया, संखेज्जा जह हवंति सोहम्मे | 
तो संखपन्नठिदिये, केवडिया एक्मणुपादे | ६५७ ॥ 
वर्षपृथक्त्े क्षायिकाः संस्येया यदि भवन्ति सोधम | 
तहिं संख्यपल्यस्थितिक कृति एवमनुपाते॥ ६५७॥ 
धर्थ--क्षायिकसम्पर्दृष्टि जीव सोधर्म ईशान स्वग॑मे पृथवत्व वर्षमे सस्यात उतन्न होते हैं 
तो सख्यात पल्यकी स्थितिमें कितने जोव उत्पन्न होगे ? इसका त्रैशाशिक करनेसे क्षायिकसम्य- 
रदृष्टि जोवोंका प्रमाण विकलता है, क्योकि क्षायिकसम्पस्दृष्टि वहुधा कल्पवासी देव होते है और 
कल्पवासी देव बहुत करके सौधर्म ईशान स्वर्गमे ही हैं। 
भावाथ-फहराशि संस्यातका और इच्छाराशि संल्यात पल्थका परस्पर गुणा करके 
प्रमाणराश्षि पृथवत्ववर्षका भाग देनेसे जो ब्ध आवे उतना हो क्षायिक सम्यदृ्टि जीवोका प्रमाण हैं। 
इस प्रकार त्रेराशिक करनेसे लब्धप्रमाण कितना आया यह बताते । 
संखावलिहिदपल्ञा, खह्या तत्तो य पेदगुवसमगा । 
आंविअसंखगुणिदा, असंखगुणहीणया कमसो ॥ ६७८ ॥ 
संख्यावलिहितपल्या क्षायिकास्ततरच वेदमुपदमकाः । 
आवल्यसल्यगृणिता असंख्यगृणहीनका, क्रमशः ॥ ६५८ ॥ 
अथ--सस्यात आवछीसे भक्त पत्यप्रमाण क्षायिकसम्यर्दृष्टि हैं। क्षायिक सम्पर्दृष्टिके 
प्रमाणका आवडोके अम्नस्यातवें भागसे गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतना ही वेदकसम्यर्दृष्टि 


जोवोका प्रमाण है। तया क्षायिकसम्पर्दृष्टि जीवोके प्रमाणसे असख्यातगुणा ही उपशम सस्य- 
दृष्टि जीवोछा प्रमाण है। 


सासादन मिश्र और मिथ्यादृष्टि जीचोंका प्रमाण बताते हैं-- 
पल्लासंखेज्जदिमा, सासणमिच्छा य संखगुणिदा हु | 
मरिस्सा तेहिं विहीणों, संसारी वामपरिमाणं ॥ ६५९ ॥ 
पल्यासंख्याताः सासनमिथ्याश्च संख्यगुणिता हि | 
ह मिश्नास्तैविहोत, संसारी वामपरिसाणस ॥ ६५०॥ 
अरथ--पल्यके असस्यातवें भागप्रमाण सासादनमिथ्यादृष्टि जीव है और इनसे सख्यातगुणे 
मिश्र जीव हैं। तथा ससारी जीवराक्षिमेसे क्षायिक औपशमिक क्षायोपशमिक सासादन मिश्र इन 
पाँच प्रकारके जोवोका प्रमाण घटानेसे जो शेष रहे उतना ही मिथ्यादृष्टि जौबोंका प्रमाण है। 
॥ इति सम्यक्त्वमार्गणाधिकार: !| 
६ 
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क्रमप्राप्त संशिमा्गंणाका निरूपण करते है-- 
णोइंदियआवरणखसओोवसम तज्जबोहणं सण्णा | 
सा जस्स सो दु सण्णी, हदरो सेसिंदिअववोहो ॥ ६६०॥ 
तोइन्द्रियावरणक्षयोपशमस्तज्जवोधर्न संज्ञा | 
सा यस्य स तु संज्ञी इतरः शेषेन्द्रियावबोध: ॥ ६६० ॥ 
अर्थ--नोइन्द्रियावरण करके क्षयोपशमको या तज्जन्य शञानको सज्ञा कहते है। यह सज्ञा 
जिम्तके हो उसको सन्नी कहते हैं और जिनके यह संज्ञा न हो, किन्तु केवल बथासम्भव इन्द्रियजत्य 
ज्ञान हो उनको असश्ञी कहते हैं | 
भावाथ--जीव दो प्रकारके होते है-एक सज्ञी दूसरे अर्सज्ञी | सज्ञा शब्दसे मुख्यतया तीन 
अर्थ॑ लिये जाते हैं। १--ताम निक्षेप, जो कि व्यवहारके ढिये किसीका रख दिया जाता है। जैसे 
ऋषभ, भरत, बाहुबढी, भर्कंकीति, महावीर आदि) २--आहार भय मैथुन और परिग्रहको 
इच्छा । ३--धारणात्मक या ऊहापोहरूप विचारात्मक ज्ञानविशेष ] प्रकृतमे यह अन्तिम अर्थ ही 
विवक्षित है। यह दो प्रकारका हुआ करता है--छब्धिरूप और उपयोगरूप | प्रतिपक्षी नोइन्द्रिया- 
वरण कम्मके क्षयोपशमसे प्राप्त विशुद्धिकों लब्धि और अपने विषयमे प्रवृत्तितों उपयोग कहते है। 
जिनके यह रूव्धि या उपयोगरूप मन-ज्ञाच विशेष पाया जाय उत्तको सक्ञी कहते है । और जिनके 
यह मन न हो उत्तको असज्नी कहते हैं। इन असंज्ञी जीवोके मानस ज्ञान नहीं होता, यथासम्भव 
इन्द्रियजन्य ज्ञान ही होता है। | 
संज्ञी असज्ञोकी पहचानकेलिये चिन्होका धर्णत करते हैं-- 
सिक्खाकिरियुवदेसालावग्गाही मणोवरलबेण | 
जो जीवो सो सण्णी, तव्बिवरीओ असण्णी दु ॥ १६१ ॥ 
शिक्षाक्रियोपदेशालापग्राही मनोधवलूम्बेत । 
यो जीव. स सज्ञी तहिपरीतोहसंशी तु॥६६१॥ 
अर्थ--हितका ग्रहण और अहितका त्याग जिसके द्वारा किया जा सके उसको शिक्षा कहते 
हैं। इच्छापूर्वक हाथ पैरके चलानेको क्रिया कहते हैं। वचन अथवा चाबुक बादिके द्वारा बताये 
हुए करतध्यकी उपदेश-कहते हैं और इछोक आदिके पाठकों आछाप कहते हैं। 
जो जीव इन शिक्षादिककों मनके अवछम्बनसे ग्रहण > धारण करता है उसको सज्ञी कहते 
हैं और जिन जोवोंमे यह लक्षण घटित न हो उतको असज्ञी समझना चाहिये । 
मीम॑सदि जो पु्व, कजमकज्ज च तच्चम्रिदर्र च। 
सिक्‍्खदि णामेणेदि य, समणो अमणो य विवरीदों | ६६२ )| 
मीमांसति य. पूर्व कार्यमकार्थ च तत्त्वमितरूचच। 
दिक्षेते नाम्ता एति च समनाः अमन्ाइच विपरीत, ॥ ६६२॥ 
अध--जो जौव प्रवृत्ति करनेके पहले अपने कर्तव्य और अर्तिव्यका विचार करे, तथा तत्त्व 
भौर अतत्त्वका स्वरूप समझ सके और उसका जो नाम रक्खा गया हो उस सामक़े द्वारा बुलाने 
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पर आपके, उन्मुख हो अयवा उत्तर दे सके उसको पमनस्क या संज्ी जीव कहते हैं। और इससे 
जो विपरीत है उसको अमनस्क या असंज्ञी कहते हैं । 
सज्ञीमार्गंणागत जीवोकी संख्याको बताते हैं-- 
देवेहि सादिरेगो, रासी सण्णीण होदि परिमाणं । 
तेणूणो संत्तारी, सब्वेसिमसण्णिजीवा्ण | ६६३ ॥ 
देवे सात्िरिको राशि: संज्ञिनां भवति परिमाणमर्‌ ) 
तैनोनः:  संत्तारी सर्वेषामसन्निजीवानास ॥ ६६३ ॥ 
अर्थ॑--देवोके प्रमाणसे कुछ अधिक संज्ञी जीवोका प्रमाण है। सम्पूर्ण संसारी जीव राशिमेसे 
संज्ञी जीवोका प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उतना हो समस्त असंज्ञी जीवोका प्रमाण है। 
भावार्थ-सम्पूर्ण देव, नारकी, मनुष्य और समचस्क तिय॑चोके सिवाय समस्त अनन्त संसारी 
जीवराशि असज्नी हो है। सज्ञी जीवोमें चारको मनुष्य और तियंच बहुत थोड़े हैं, देद सबसे अधिक 
हैं, भतएव सन्नी जीवोका प्रमाण देवोसे कुछ अधिक ऐसा कहा गया है। 
॥ इति संज्ञिमागंणाधिकारः ॥ 
७ 


क्रमप्राप्त आाहरमार्गणाका वर्णन करते हैँ-- 
उदयावण्णसरीरोदयेण तद्देहवयणचित्ताणं | 
णोकम्मवग्गणाणं, सहणं आहारयं णास॥ ६६४ ॥ 
उदयापन्नशरी रोदयेन तहेहवचनचित्तानास्‌ ! 
नोकमंवर्गणानां ग्रहणमाहारक॑ नाम ॥ ६६४ ॥ 
अरथ--शरीरतामा तामकर्मके उदयसे देह-औदारिक वेक्रियिक आहारक इनमेंसे यथा सम्भव 
किसी भी शरीर तथा वचल ओर द्रव्य मसरूप बननेके योग्य चोकमंवर्गंणाओंका जो ग्रहण होता है 
उसको आहार कहते हैं । 
निरुक्तिपुवंक आहारकका अर्थ लिखतै हैं-- 
आहरदि सरीराणं, तिण्हं एयदरवग्गणाओं य | 
भाससणाणं णियदं तम्हा आहार्यो मणियों ॥ ६६५ ॥ 
आहरति शरीराणां त्रयाणामेकतरवर्गणाइच | 
भापामनसोनिषरत तस्मादाहरककी भणित. ॥ ६६५॥ 

... अ--औदारिक, वेक्रियिक, आहारक इन तीन शरीरोमेसे किसो भी एक शरोरके योग्य 
वर्गणाओकों तथा वचन और मनके योग्य वर्गणाओक्रों यथाबोग्य जोबसमास तथा कालमें जीव 
आहरण--पहण करता है इसलिये इसको आहारक कहते हैं। 

जीव दो प्रकारके होते है--एक आाहारक दुसरे अनाहारक | आह्ारक जीव कौन कौम होते 
हैं और अनाहारक जोब कौन-कौन होते हुँ यह बताते हैं-- 
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विग्गहगदिमावण्णा केवलिणो, सममग्घदों आजोगी य । 
सिद्धा य. अगाहारा, सेसा आहारया जीवा | ६६६ ॥ 
विग्रहृगतिमाफत्ना, केवलिन' समुद्घाता अयोगिनश्व | 
सिद्धाइव अत्ताहारा: शेषा आहारका जीवा ॥६६६॥ 
अथे--विभहगतिको प्राप्त होनेवाले चारो गतिसम्बन्धी जीव, प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात 
करनेवाले सयोगकेवलो, अयोगकेवली, समस्त सिद्ध इतने जीव तो अनाहारक होते है । और इनको 
छोड़कर शेष सभी जोव आहारक होते है। 
समुद्घात, कितने प्रकारका होता है यह बताते है-- 
वेयणकसायवेगुव्वियो य मरणंतियों समुग्धादो । 
तेजाहारों छट्टी, सत्तमओ केवह्रीण' तु॥ ६६७॥ 
वेदनाकपायवेगुविकाशच मारणान्तिक, समुद्घातः | 
तेज भाहार पषष्ठ: सप्तम केवलिना तु॥ ६६७॥ 
अथे--प्रमुद्घातके सात भेद है--वेदना, कषाय, वेक्रियिक, मारणान्तिक, तैजस, आहारक, 
केवल । इनका स्वरूप लेश्यामा्गंणाके क्षेत्राधिकारमे कहा जाचुका है, इसलिये यहाँ पर 
नही कहा है। ५ 
समुद्धातका स्वरूप बताते हैं-- 
मूहसरीरमछंडिय, उत्तरदेहर्त जीविंडस्स। 
णिमामणं देहादो, होदि समुम्धादणामं तु ॥ ६६८ || 
मूलशरीरमत्यक्त्वा उत्तरदेहस्य जोवपिण्डस्य । 
निर्गभन देहाद भवति समुद्घातचाम तु॥६६८॥ 
अर्थ -मूछ शरीरको न छोड़कर तेजस कार्मण रूप उत्तर देहके साथ जीवप्रदेशोके शरीरसे 
बाहर निकढनेको समुद्घात कहते है । | हि 
आहारमारणतिय, हुगं पि णियमेण एगदिसिगं तु | 
देसदिसि गदा हु सेसा, पंच समुस्घादया होंति॥ ६६९ ॥ 
आहारमारणातिकद्विकमपि नियमेत एकदिशिक तु | 
दर्शादिशि गता हि शेषा पजञ्चसमुद्घातका भवन्ति ॥ ६६५ ॥ है 
अथ--उक्त सात प्रकारके समुद्धातोमे आहारक और मारणान्तिक ये दो समुधात तो एकही 
दिशामें गमन करते हैं, किन्तु बाकोके पांच समुद्धात दशो दिद्याओमे गमन करते हूँ 
आहारक और अनाहारकके कालका प्रमाण बताते हें-- 
अंगुलअसंखभागो, काहो आहारयरस उपकृस्सों | 
कम्मस्मि अगाहारो, उदकरसं तिण्ण समया हु ॥ ६७० | 
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अंगुलासंस्यभाग: काल भाहारबस्पोत्कृष्ट:। 
कार्मणे अनाहारः उत्कृष्ट चय. समया हि॥ ६७० ॥ 
अर्थ--आहारकका उत्ृष्ट काल यृच्यंगुलके असंस्यातदें भागप्रमाण है। कार्मण गरीसमें 
अनाहारका उत्कृष्ट का तीव समयका है और जघत्य काल एक समयक्ता है। तथा बाहारका 
जघस्य काछ तीच कम श्वासके अठारहवे भाग प्रमाण है, क्योकि विशनहगतिसम्बन्धी तोन समयोके 
घटाने पर क्षद्र भवका काल इतना हो बृवगेयु रहता है। 
आहारमागंणाप्म्बन्धी बताते हैं-- 
कम्सइयकायजोगी, होदि अगाहार॒याण प्रिमाणं | 
तब्विरहिदसंसारी, सब्बो आहारपरिमाणं || ६७१ ॥ 
कार्मणकाययोगी भवति बनाहारकाणां परिमाणम्‌ | 
तहिरहितरंसारी सर्व॑ आहारपरिमाणम्‌ ॥ ६७१ ॥ 
अथे--कार्मणकाययोगी जीवोंका जितना प्रभाण है उतना ही अनाहारक जीवोका प्रमाण है 
और संसारो जोवराभिमेंसे कार्मणकाययोगी जोवोंका प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उत्तना ही 
आहारक जीवोंका प्रमाण है। 
॥ इति आहारमागगणाधिकार:॥ 
9 
क्रमग्राप्त उपयोगाधिका रका वर्णन करते हैं-- 


वत्युणिमित्त भावो, जादो जीवस्स जो दु उवजोगो । 
सो हुबिहों णायल्ो, सायारों चेव णायारों ॥ ६७२ | 
वस्तुनिमित्तं भावों जातो जीवस्य यस्तुपवोग: । 
स द्विव्िधो ज्ञातव्यः साकारदइबंबाताकार:॥ ६७२ ॥ 
अर्थ--जीवका जो भाव वस्तुक्ो जेयको) महण करनेक्षेलिये प्रवृत्त होता है उसको उपयोग 
कहते हैं। इसके दो भेद हैं--एक साकार ( सविकल्प ) दूसरा तिसकार ( तिविकल्प ) | 
दोनों प्रकारके उपयोगोके उत्तरमेहोंको वत्ताते हुए यह उपयोग जीवका रुक्षण है यह 
बताते हैं- 
णाण पंचविहं पि य, अण्णाणतियं च सागरुवजोगो ! 
चहुदंसणमणगारो, सब्बे तल्हक्खणा जीवा॥ 5७३ ॥ 
ज्ञात॑ पंचविषमपि च अज्ञानविक च साकारोपयोगः | 
अतुर्दर्शभसनाकार.. उर्वे. तल्लक्षणा जोचा-॥ ६७३॥ 
अर्य--पाँच प्रकारका स्म्यग्त्ञान-म॒ति श्रूर्ति अवधि मन.पर्वय तथा केवछ और तौव प्रकार 


का अन्नाव-मिथ्यात्-कुमृति, छुश्नत, विभंग ये आाठ साकार उपयोगके भेंद हैं। चार प्रकारका दर्गंत 
चलुर्दर्शन, अचलु्दशंन, बवविदर्गत और केवरूदरशंत अनाकार उपयोग है | यह उपयोग ही सम्पूर्ण 
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जावोंका लक्षण है, वयोकि उपयोगके इस १२ प्रकारोमेसे जीवके कोई व कोई उपयोग अवश्य 
रहा करता है। 
साकार उपयोगमे कुछ विशेषताको बताते है-- 


मद्सुद्ओहिमणेहि य, सगसगविसये विसेसविण्णाणं। 
अंतोमहुत्रकाहे, उबजोगो सो हु सायारो ॥ ३७४॥॥ 


मतिश्रुतावधिमनोभिर्च स्वकस्वकविषये विशेषविज्ञानस्‌ | 
अन्तमुहुतंकाल उपयोग: स॑ तु साकार.] ६७४॥ 


अ्थ--मति श्रुत अवधि और मत पर्यय इनके द्वारा अपने अपने विषयका अन्तर्मुह्तंकाल- 
पर्य॑न्त जो विशेष ज्ञान होता है उसको ही साकार उपयोग कहते है। 
भावार्थ -साकार उपयोगके पाँच भेद है-मति श्रुत अवधि मल पर्यय और केवछ। 
इनमेसे आदिके चार ही उपयोग छद्मस्थ जीवोके होते है। उपयोग चेतताका एक परिणमत्र है। 
तथा एक वस्तुके प्रहणरूप चेतनाका यह परिणमतर छद्मस्थ जीवके अधिकसे अधिक अन्तमूँहुतंकाल 
तक ही रह सकता है। इस साकार उपप्रोगमे यही विशेषता है कि यह वस्तुके विशेष अशकों ग्रहण 
करता है। 
अनाकार उपयोगका स्वरूप बताते हैं-- 
इंदियमणोहिणा वा, अत्थे अविसेसिदूग ज॑ गहणं । 
अंतोमुत्तकालो, उपजोगो सो अणायारों | ६७५ ॥ 
इन्द्रियमतोध्वश्रिना वा अर्थ अविशेष्य यदग्रहणस | 
अन्तमूंहुतंकाल: उपयोग. स॑ अनाकार, ॥ ६७५॥ 
बर्थ-इन्द्रिय मन और अवधिके द्वारा अन्तमुंहुतंकालतक पदार्थोका जो सामान्यरूपसे 
ग्रहण होता है उसको निराकार उपयोग कहते है। 
भावार्थ--इरतके चार भेद है--चक्षुदर्शन अचक्षुदर्शत अवधिदर्शन और केवलदर्गन । इनमे 
से आदिके तीस दर्शन छद्मस्थ जोवोके होते हैं। नेत्रके द्वारा पदार्थका जो तामान्यावलोकन होता 
है उसको चक्षुदर्शन कहते है। और नेत्रको छोड़कर शेष चार इन्द्रिय तथा मन्के द्वारा जो तामान्या- 
बलोकन होता है उसको अच॒क्षुर्द्शन कहते हैं। अवधिज्ञानके पहले इन्द्रिय भौर मनकी सहायताके 
बिना आत्ममात्रसे जो रूपी पदार्थविषयक सामान्यावलोकन होता है उतको अवधिदर्णन कहते हूँ | 
यह दर्शनहूप निराकार उपयोग भी साकार उपयोगको तरह छतम्मस्थ जोवोके अधिकसे अधिक 
अन्तमुहुरतंतक होता है। 
उपयोगाधिकारमे जीवोका प्रमाण बताते है-- 
'. णाणुवजोगजुदाणं, परिमाणं णाणमरगणं व हथे । 
दंसणुवजोगियाणं, दंसणमर्गण व उत्तकमों | ६७६ ॥| 
ज्ञानोपयोगयुतानां परिमाणं ज्ञानमागगावद भवेत्‌। 
दर्शनोपयोगिता दनमार्गगावदुक्तक्रम, ॥ ६७६ ॥ 
डेट 


२९८ श्रीमद्‌ राजचल्जेनशास्त्रमालायासु [ भागणा, गाधां-- 


अर्थ-ज्ञानोपयोगवाले जोवोका प्रमाण ज्ञानमा्गंणावाले जीवोकी तरह समझना चाहिये 
और दर्शनोपयोगवाल्ोका प्रमाण दर्शनमार्ग णावाल्ोड़ी तरह समझना चाहिये। इसमे कुछ विशेषता 


नही है। 
॥ इति उपयोगाधिकार, ॥ 


6 
उत्त प्रकारसे बीस प्रषणाओका वर्णन करके अब अन्तर्भावाधिकारका वर्णन करते हैं-- 
गुणजीवदा पज्जत्ती, पाणा सण्णा ये मग्गणुषजोगो । 
जोग्या परूषिद््या, ओधादेसेसु पत्तेयं ॥ ६७७॥ 
गुणजोवाः पर्याप्तयः प्राणाः सज्ञाइच मार्गणोपयोगी । 
योग्या, प्ररुपितव्या ओधषादेशयो: प्रत्येक ॥ ६७७॥ 
अर्थ--उक्त बीत प्रहुपणाओप्रेसे गुणस्थान और मार्गणास्थानमे यथायोग्य प्रत्येक गुणस्थाल 
जीवसमास पर्या्ति प्राण सज्ञा माग॑णा और उोगका लिरूपण करना चाहिए 
भावाय--इस अधिकारमे यह बताते हैं कि किस-किस मार्गणामे या गुणस्थानमे शेष किस 
किस प्रहपणाका अन्तर्भाव होता है। परन्तु इस अल्तर्भावका निरूपण यथायोग्य होना चाहिए। 
किस-किस मसार्गणामे कौत-कौन गुणस्थान होते हैं? उत्तर:-- 
च5 पण चोहस चउरो, णिरयादिसु चोहसं तु पंचक्खे | 
तसकाये. सेसिंदियकाये मिच्छे. शुणद्वाणं | ६७८ ॥ 
चत्वारि पञ्च चतुदंश चत्वारि निरयादिषु चतुदश तु पस्चाक्षे । 
बरसकाये शेषेन्द्रियकाये मिथ्यात्त॑ गुणस्थान्म ॥ ६७८॥ 
अर्थ--गतिमार्गणाकी अपेक्षा क्रमसे मरकर्गतिमें आदिके चार गुणस्थान होते हैं और 
तियंग्गतिमे पाँच, मनुष्यगतिपे चौदह तथा देवगतिमे तरकगतिके समान चार गुणस्थान होते है। 
इच्द्रियमागंणाकी अपेक्षा पंचेर्द्रिय जीवोके चौदह गुणस्थान और शेष एकेन्द्रियसे लेकर चतुरिच्िय 
पय॑न्‍्त जीवोंके केवल मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। कायमा्गेणाकी अपेक्षा असकायके चोदह 
और शेष स्थावर कायके एंक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है | 
भावायं--यहाँपर यह बताया है कि अमुक बमुक गति इन्द्रिय या कायवाले जीवंकि अमुक 
अपुक गुणस्थान होता है। इसी तरह जीवसमासादिकोक़ो भी यथायोग्य समझता चाहिये । जैसे कि 
तरकगति ओर देवगतिमे सज्ञी पर्याप्त और निवृत्यपर्याप्त ये दो जोवसमास होते हैं। तिर्यर्गतिमे 
चौदह तथा मनुष्यगत्तिमे संज्ञोसम्बन्धी पर्याप्त अपर्याप्त ये दो जीवसमास होते है। इन्द्रिय मार्ग णामे 
एकेन्दरियजोदोके वादर पर्यात्ष अपर्या्त सुक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त ये चार जीबसमास्र होते हैँ। दीछिय 
भीरिद्रिय चतुरिन्द्रिय जीवोके अपने-अपने पर्याप्त अपर्याप्त इस तरह दो दो जीवश्मास होते है। 
पचेच्चियमे सच्ो पर्या्ष अपर्याप्त तथा असन्ञी पर्याप्त अपर्याप्त ये चार जीवसमास होते है । काय- 


मा्गणाकी अपेक्षा स्थावरकायम एकेन्द्रिकके समान चार जीवसमास होते हैं। भौर तरसकायमे शेष 
दश जीवसमास होते है | 
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मज्ठ्िमचउमणवयणे, सण्णिणहुदि दु जाव खीणो त्ति | 
सेसाणं जोगि ति य, अगुभ्यवयणं तु वियकादों ॥ ६७९ ॥ 
सध्यमचतुमनोवचनयो: संजिग्रश्ृृतिस्तु यावत्‌ क्षीण इति। 
शेषाणा योगिति च अनुभयवचनत तु विकलतः ॥ ६७९॥ 
अथ--असत्य मत उभय मत असत्य वचन उमय वचन इन चार योगोके स्वामी संशी 
मिथ्यादृश्सि लेकर क्षीणकपाय परय॑न्त बारह गुणस्थानवाल्े जीव है और सत्यमन् बनुभवमन तथा 
सत्यवचन योग इनके स्वामी सज्ञोपर्याप्त भिथ्यादृष्टिसे छेकर *आदिके तेरह गुणस्थानवाले जीव है। 
अनुभय वचनमोग विकल--्वीद्वियसे लेकर सयोगीपय॑न्‍्त होता है। अनुभय वचन्तको छोड़कर शेष 
तीन प्रकारका बचत और चार प्रकारका मत, इनमे एक सन्नी पर्याप्त हो जीवसमास है और 
अनुभय वंचनमे पर्या्त द्वीच्दरिय त्रोन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असज्ञी पंचेन्द्रिय सज्ञी प्ेन्द्रिय ये पाँच जीव- 
समास होते हैं। 
ओराल पत्जते, थावरकायादि जाव जोगो त्ति। 
तम्मिस्समपज्जते, चहुगुणठाणेसु णियमेण || ६८० ॥ 
औरालं पर्याप्ते स्थावरकायादि यावत्‌ योगीति। 
तन्मिश्रमपर्याप्ते चतुगु गस्थानेषु नियमेत ॥ ६८० ॥ 
अर्थ--औदारिककाययोग, स्थावर एकेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टिसि लेकर सयोगी पय॑न्‍्त होता 
है और ओदारिक मिश्रकाययोग तियमसे चार अपर्याप्त गृणस्थानोमें ही होता है। औदारिक काय- 
योगमें पर्याप्त सात जीवसमास होते है, भोर मिश्रयोगमे अपर्याप्त सात जीवसमास* है। 
उन अपर्याप्त चार गुणस्थानोको गिनाते है जिनमे कि भौदारिक मिश्रकाययोग पाया जाता है-- 
मिच्छे सासणसम्मे, पुंवेदयदे कवाडजोगिम्मि | 
णरतिरिये वि य दोण्णि वि, होंति त्ति जिणेहिं गिदिहु ॥ ३१८१ ॥ 
सिथ्यात्रे सासनसग्यक्त्वे पुविदायते कपाट्योगिनि | 
नरतिरदचोरपि च द्वावपि भवन्तीति जिनैनिदिष्टम्‌ ॥ ६८१॥ 
अरथ--मिथ्यात्व, सासादन, पुरुषवेदके उदयसयुक्त असयत तथा कंपाठ समुद्धात करने- 
वाले समोगकेवलछी इन चार स्थानोमे हो औदारिकमिश्रकाययोग होता है। तथा औदारिक काय- 
योग और औदारिकमिश्रकाययोग ये दोनो हो मनुष्य और तियंञ्चोके ही होते है ऐसा जिनेन्द्रदेवने 
कहा है । ०0 प्र 
वेगुव्य॑ पज्जत्ते, इदरे खलु होदि तरस मिस्स तु | 
सुरणिरयचउड्टाणे, मिस्से ण हि मिस्सजोगो हु ॥ ६८२ ॥ 
वैयूर्च पर्याप्ते इतरे खछु भवति तस्य मिश्न तु । 
सुरनिस्यचतु:स्थाने मिश्रे न हिं मिश्रयोगों हिं॥ ६८२॥ 
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१ गुणस्थानोका क्रम गुणस्थानाधिकार गाया ते ९, १० के अनुसार उमज्ना चाहिए । 


२, इनमें एक संयोगीको मिलानेसे आठ जीवसमास होते हैं । 


३०० श्रीमद्‌ राजचन्द्रणेनशास्व्मालायास्‌ [ भारगणा गाथा-- 
अर्थ--मिध्यादश्सि लेकर असंयतपर॑न्त चारों हो गुणस्थानवाले देव और नारकियोंकि 


पर्याप्त अवस्थामें वैक्रियिक काययोग होता है और अपर्याप्त अवस्थामे वेक्रियिकमिश्रकायवीग होता 
है; किन्तु यह मिश्रकाययोग चार गृणस्थानोंमेसे मिश्नयुणस्थानमें सही हुआ करता, झथोंकि कोई 
भी मिश्रकाययोग कही भी मिश्रगृणस्थानमें नही पाया जाता | वैक्रियिककाययोगमे एक सन्ीपर्शापत 


ही गीवममास है और मिश्रयोगमे एक संजी निब त्यपर्याप्त ही जीवसमास है। 
आहरो पज्जत्ते, हृदरे सलु होदि वस्स मिस्सो हु | 
अंतोपुहुत्तकाले, छह्वगुणे होदि बाहरी ॥ ई८३े ॥ 
आहार: पर्याप्ते इतरे सलु भवति तस्य मिश्रस्तु । 
अन्तमुंहुतंकाले पह्ठयुणे भवति बाहार.॥ ६८३ ॥ 
धर्थ--भाहारककाययोग पर्याप्त अवस्थामें होता है और भाहारकमिश्रयोग अपर्यातत अवस्थामे 
होता है। थे दोनो हो योग छट्ठे गृणस्थानवाले मुनिके ही होते हैं और इनके उत्कृष्ट और जधत्य 
कालका प्रमाण अन्तमुंहूर्त ही है | 
भावाय॑--यहांपर जो पर्याप्तता या अपर्याप्तता कही है वह आहारक शरोरको अपेक्षाप्े 
कही है, भौदारिक शरीरक्ी अपेक्षासे नही कहो है; क्योकि औदारिकशरोससम्बन्धों अपर्याक्‍्तता 
छट्टे गुणस्थानमे नहो होती । जीवसमास आहारककाययोगक़ा ! संशीपर्याप्त और भाहारक मिश्न- 
काययगोगढ़ा एक संझ्ञी अपर्याप्त और गुणस्थाव दोनोंका एक छट्ठा ही है | 


ओराहियमिस्सं वा, चउगुणठाणेहु होदि कम्महयं । 


चहुगदिविग्गहकाले, जोगिस्स य पदरोगप्रणगे | ६८४ ॥ 

ओऔरालिकमिश्रो वा चतुगुंणस्थानेपु भवति कामंणम । 

चतुर्गतिविग्रहकाले योगिवश्व प्रतरलोकपुरणके ।| ६८४ ॥ 

बर्ध--औदारिक मिश्रयोगक़ी तरह कामेण योग भो उत्त प्रथम हितीय चहुर्ध ये तीन और 

सयोगकैवल इस तरह चार गुणस्थानोंमे और चारो गतिसम्बन्धी विग्रहगतियोके कालमे होता है। 
विशेषता केवछ इतनी है कि औदारिकमिश्रयोगकों जो मयोगकेवलिगुणस्थानमें बताया है रो 
कपाव्ममुद्घातके समयमे बताया है और कामंणयोगको प्रतर तथा छोकपूरण समुंद्धात समय 
बताया है। यहाँपर कार्मणकाययोगमे जीवसमास भी भौदारिकमिश्रकी तरह भाठ होते है। 


धावरकायणहुदी, संठों सेसा असरण्णिआदी ये । 

अणियदिस्सि य पढ़मो, भागो त्ति जिणेद्दिं णिदिड् ॥ ६4५ ॥ 

स्थावरकापग्रशृ ति. पण्ठ, गेया अतत्यादयत्च | 

बविवित्त बच प्रथप्रो भाग इति जिनेनिदिष्टण ॥ ६८५ ॥ 

कर्ये--बेदमार्य पाऊे दीन मेद ह-स्त्री, पुरण, नपुंसक्र। इनमें नर्पुमक वेद स्थावरकाब 

मिप्पाद्िमे छेफ़र अनिवुलिकरण के पहले सबेद भाग पर्यन्त रहता हैं अतएव इसमें गुगस्थान नव 
और कवसागस चौरः होते हैं। गरेष स्त्री और पृरुषवेद अ्संज्ञी प्चेन्दरिय मिथ्यादृष्टिते ठेकर अति 
दृतितशदर मोद जग सऊ होगे हैं। यहाँपर गुषस्वान तो पहलेवी तस्ह तब ही है; # सु जीव- 
सगगाए प्रगजी पंपेदरियों पर्दा अरर्याणत और सन्नी पर्याप्त अपर्साप्त उससःह चार ही होते है। 
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थावरकाय पहुदी, अणियट्टीवितिचउत्थ मागो त्ति। 

कोहतियं छोहो परण, सुहमसरागों त्ति विष्णेयो ॥ ६८६॥ 

स्थावरकायप्रभृति अनिवृत्तिद्िव्रिचतुर्थभाग इत्ति। 

क्रोधत्रिक लोभ" पुनः सृक्ष्मसराग इति विज्ेयः ॥ ६८६ ॥ 

अर्थ--कपायमारगंणाकी अपेक्षा क्रोध मान माया ये तोन कपाय स्थावरकायमिध्यादृध््सि 

लेकर अनिवृत्तिकरणके दूसरे तीसरे चौथे भाग तक क्रमसे रहते है और छोभकपाय दल्वदे सुक्षम- 
ताम्पराय गुणस्थान तक रहता है। अतएवं आदिके तोन कषायोमे गुणस्थात नव और छोभकषाय- 
में दश होते है, किन्तु जीवसमास दोनो जगह चौदह-चौदह हो होते है । 


थावरकायप्पहुदी, मदिसुद्अण्णाणयं विभंगो हु। 
सण्णीपृण्णणपहुदी, सासणसस्मो त्ति णायब्यो || ६८७ ॥ 
स्थावरकायप्रभूति मतिश्रुताज्ञानकं विभज्रस्तु। 
सज्नोपर्णप्रभूति सासनसम्यंगिति ज्ञातव्य ॥ ६८७॥ 
अथै--ज्ञानमार्गंणामे कुमति भर कुश्रुत ज्ञान स्थावरकाय मिथ्यादुश्सि लेकर सासादन 
गुणस्थान तक होते हैं। विभद्धज्ञान संज्ञी पर्याप्त मिथ्यादृष्सि लेकर सासादलपय॑न्त होता है । 
कुमति कुश्नत ज्ञानमें गुणस्थान दो भौर जीवसमास चौदह होते है। विभज्भमे गुणस्थान दो और 
जीवसमास एक संज्ीपर्थाप्त ही होता है | 
सण्णाणतिगं अविरदसम्मादी छट्टगादि मणपज्जो | 
खीणकसायं जाव हु, केवहणाणं जिणे सिद्धे ॥ ६८८॥ 
सदुज्ञानत्रिकमविरतसम्यगादि पष्ठकादिमंन पर्ययः । 
क्षीणकपाय यावत्तु केवलज्ञान जिने सिद्धे॥ ६८८॥ 
अर्थ--आदिके तीन सम्पस्ज्ञान ( मति श्रृत अवधि ) अव्रतसम्कदृध्टसि लेकर क्षीणकपाय- 
पर्य्त होते है। मन पर्ययज्ञान छट्टें गुणस्थानसे लेकर बारहवे गुणस्थान तक होता है और 
केवलज्ञान तेरहवे चौदहवे गुणस्थानमे तथा सिद्धोके होता है । 
भावार्थ-आदिके तीन सम्यज्ज्ञानोमे गृणस्थान लव” और जीससमास सज्ञी पर्याप्त 
अपर्याप्त ये दो होते है । मन पर्ययज्ञानमे गुणस्थान सात* और जीवसमास एक सज्नीपर्योप्त ही 
है। यहाँ पर यह शंका नही हो सकती कि भाहारक मिश्रयोगकी अपेक्षा अपर्याप्तता भी सम्भव है 
इसलिये यहाँ दो जीवसमास कहने चाहिये ? वयोकि मत पर्यय ज्ञातवालेके नियमसे थाहारककऋद्धि 
नही होती | केवलज्ञानकी अपेक्षा गुणस्थान दो (सयोगी, अयोगी ) और जीवसमास भी संज्ञी 
पर्याप्त अपर्याप्त ये दो होते है, क्योकि सयोगकेवलियोके समुद्घात समयमें अपर्याप्तता भी होती 
है, यह पहले कह चुके हैं! किन्तु केवलज्ञान गुणस्थानोसे और जोवसमासोसे रहित सिद्धोके भी 
पाया जाता है। 
“( चुपसे वारहने तक।, २, अमत्तसे क्षीणकपाय तक। 
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अयदो चि हु अविरमणं, देसे देसो एमततइदरे ण। 

परिहरो.. सामाइयछेदों छट्टादि धूछों त्ि॥ ६८९॥ 

मुहमों सुहमकसाये, संते खीणे जिणे जहबखादं | 

संजममग्गणभेदा, सिद्धे णत्यि ति णिद्िड ॥ १९० ॥ 

अयत इति अविरमण देशे देश: प्रमत्तेतरस्मित्‌ व) 

प्रिहरः सामायिकरछेद' पृ्ठादि: स्थृूछ इति॥ ६८५॥ 

सृक्ष्म तृक्ष्मकपाये शान्ते क्षीणे जिने यथास्थातम | 

संयममार्गणभेदा. पिद्धे न सन्तीति लिर्दिष्टण् ॥ ६०० ॥ युग्मश । 

अर्थ--सयममार्गणामे असंग्रमकी भी यिनाया है, इसलिये यह ( असंबम ) मिथ्यादृध्ि 
लेकर अव्नतसम्यगदृश्तिक होता है, अतः यहाँ पर गुणस्थान चार जोबसमात्त चौदह होते हैं । 
देशसंयम पांचवें गुणस्थानमे ही होता है, अतः यहाँपर गृणस्थान एक और जोवसमास भी एक 
संज्ी पर्याप्त हो होता है। परिहारविश्युद्धि सयम छट्ठें सातवे गुणस्थानमे ही होता है, अतएवं यहाँपर 
गृणस्थान दो, परन्तु जीवसमास एक सन्ञीपर्थाप्त हो होता है; क्योकि परिहारविशुद्धिवाला आहारक 
नही होता, अतएुव भाहारक शरोरकी अपेक्षाते भो यहाँ अपर्याप्तता नही पाई जाती | सामाविक 
और छेदोपस्थापना संयम छट्ठेंसे लेकर अनिवृत्तिकरण गृणस्थानतक होता है, इसलिये यहाँपर गृण- 
स्थान चार भर जीवसमास सज्ोपर्याप्त और आहारक अपर्याप इस तरह दो होते है । युक्ष्मसांपराय 
संयम दावे गुणस्थानमें ही होता है, अतः यहाँपर गुणस्थाव और जीवसमास एक एक ही है। 
यथास्यातस्षयम उपशांतकषाय क्षीणकषाय सयोगकेवछी और अयोगकेवलियोके होता है। यहाँपर 
गणस्थान चार बोर जीवसमास सी पर्याप्त तथा केवल्समुद्घातकी अपेक्षा अपर्या्त ये दो होते 
हैँ। सिद्ध जीव गुणस्थान संयमस्थान तथा मार्गगाओोसे रहित है। अतः उत्तके कोई भी संयम 
नही होता । 
क्रमप्राप्त दरंनमार्गणाको अपेक्षा यथासम्भव गुणस्थान ओर जीवसमास घटित करते हैं-- 

चउरदसथीवराविरद्मम्माइट्टी दु सीणग्रोहों ति। 

चक्खुअचक्सू ओही, जिणसिद्ध केवल होदि ॥ ६९१ ॥ 

चतुरक्षस्थावराविरतसम्यग्दृश्स्तु क्षीणमोह इति । 

चक्षुरचक्षुदधधि. जिनसिद्धे केवल भवति ॥ ६०१ ॥ 

५ अर्थ--दर्शनके चार भेद हैं--च्षुदन अचक्षुदेर्शन अवधिदशंन केवल्शंत; यह पहले बचा 
चुके हैं। इनमे पहला चल्लुदेर्णन चतुरिन्द्रियसे लेकर क्षोणमोहपर्भन्त होता है और अचश्षुदंशंत 
स्थावरकायसे लेकर क्षोणमोहपरय॑न्त होता है। तथा अवधिदर्शन अव्नतसम्बग्दृष्टित लेकर क्षीणमोह- 
का है। केवहदशंत सयोगकेवल और अगोगकेवछ इन दो गरुणस्थानोंमें और सिद्धोके 
होता है। 

कत भवाबे--चलुदेशतमे गुणस्थान बारह और चतुरित्तिय तथा पंचेन्द्रियके असंज्ो संज्ञी- 
सम्बन्धी अपयोष्त पर्योप्तकी बपेक्षा जीवसमास छह होते हैँ। अचक्षुदंशंसमे गुणस्थान बारह और 
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जोवसमास चौदह होते है। अवधिदर्शनमें गुणस्थान नव* और जीवसमास संज्ञो पर्याप्त अपर्याप्त 
ये दो होते है। केवलदब्ंतमे गुणस्थान दो और जोवसमास भी दो होते है। विशेषता यह है कि 
यह ( केवलदर्शन ) गुणस्थानातीत पिद्धोके भी होता है । 
लेश्याकी अपेक्षा गुपस्थान और जीयसमासोका वर्णन करते है-- 
थावरकायपपहुदी, अविरद्सम्मो त्ति असु हतियलेस्सा | 
सण्णीदों अपमत्तो, जाव हु सुहृतिण्णिलेस्ताओं ॥ ६९२ || 
स्थावरकायप्रभृति अविरतसम्यगिति अशुभत्रिकलेश्या:। 
संज्ञितः भप्रमत्तो यावत्तु शुभास्तिस्ों छेश्या.॥६९१९१॥ 
अथ-हेव्याओोके छह भेदोको पहले बता चुके हैं। उनमे आदिकी कृष्ण नीोढ कापोत थे 
तीन अशुभ लेश्या स्थावरकायसे छेकर चतुर्थ गुणस्थानपर्यत्त होती है और अन्तकी पीत पद्म 
शुक्ल ये तीन शुभलेद्याएं संज्ञी मिथ्यादृष्टिते लेकर अग्रमत्तपय॑न्त होतो है। 
भावार्थ-अशुभ लेश्याओमे गुणस्थान चार और जोवसमातत चौदह होते हैं, तथा बुभ- 
जेश्याओमे गुणस्थान सात और जीवसमास दो होते हैं । 
इस कथनसे शुक्ललेश्या भी सातवें गरुणस्थानतक हो सिद्ध होती है, अत, घुव्लल्लेश्याके 
विषयमे विशेष अर्थकों सूचित करनेवाला पृथक्‌ कथन करते हैं। 
णवरि य सुक्का हेस्सा, सजोगिचरिगो त्ति होदि णियमेण | 
गयजोगिम्मि वि सिद्ध, ढेस्सा णत्यि त्ति णिदृदहु ॥ ६९३॥ 
नवरि च शुक्क्ा लेश्या सयोगिचरम इति भवति नियमेल | 
गतयोगेईपि च सिद्धे लेश्या नास्तीति निरदिष्ठम ॥ ६९३ ॥ 
अथ--शुक्ललेशयामे यह विशेषता है कि वह सज्ी पर्याप्त मिथ्यादुष्टिसे लेकर सपोगकेवलछ 
गुणास्थानपयं॑न्त होती है ओर इसमे जीवसमास दो ही होते हैं। इसके ऊपर अयोगकेवछ चौद- 
हुवे गुणस्थानवर्ती जीवोके तथा सिद्धोके कोई भी लेश्या नही होती यह परमागममे कहा है| 
भव्यत्वभागंणाकी अपेक्षा वर्णन करते हैं-- 
धावरकाय प्पहुदी, अजोमिचरिमों त्ति होंति भव्तिद्धा | 
मिच्छाइट्टिद्ठाणे, अभच्बसिद्धा हवंति त्ति॥ ३९४ ॥ 
स्थावरकायप्रभुति आयोगिचरम इति भवन्ति भवसिद्धा.। 
मिथ्यादृष्टिस्थाने अभव्यसिद्धा भवन्तीति ॥ ९६४॥ 
अथ --भव्यसिद्ध स्थावरकाय मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगिपर्यन्त होते हैँ और अभव्यसिद्ध 
मिथ्यादृष्टिस्थानमे ही रहते हैं। . अर कर 
भावाथ-भव्यत्वमार्गंणाके दो भेद है--एक भव्य बौर दुत्तरे अभव्य--इन्हीको भव्यत्तिद्ध और 
शीत _+_ ह । 4 
१, क्योंकि यह समोचीन अवधिज्ञानको अपेधाते कथन है। जो मिथ्या अवधि है उसको विमंग बहने 
है। विभगके पहले दर्शन नही होता | अवधिद्नके चत्तंयतत्ते छ्लीषफ्पाय तक ९ गुणस्थान हैं । 


३०४ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ भार्गणा गाधा-- 


अभव्यसिद्ध कहते है। जिसके भिमित्तसे वाह्य तिमित्त मिलनेपर सिद्धपर्यायकी तथा उसके 
साधनभूत सम्पर्दर्शानाविसस्वधी शुद्धपर्यायकी प्राप्ति होसके जीवकों उस पर्यावाध्रित बोग्यताहप 
शक्तिविशेषकों “भव्यत्वशक्ति” कहते है। जिसके निमित्तसे वाह्म निमित्तके मिलने पर भी सम्ब- 
पदर्शनादिककी तथा उसके कार्यरूप सिद्धपर्यायकी प्राप्ति न हो सके जीवकी उस योग्यतारूप धक्ति- 
विशेषकों अभव्यत्वशक्ति कहते हैं । मव्यत्वगव्तिवालोको भव्य भर अभव्यत्वशक्तिवाले जीवोको 
अभव्य कहते है । भव्यजोवोके चौदह गुणस्थान और चौदह जीवसमास होते हैँ भौर अभव्य 
जीवोके चौदह जीवसमास किन्तु एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। 
सम्पक्त्वमार्गंणाकी अपेक्षा वर्णन करते ह-- 
मिच्छो सासणमिस्सो, सगसगठाणम्मि होंदि अयदादो । 
पढमुवसमवेदगसम्मत्तदुगं अपमत्तो त्ति॥ ६९५॥ 
मिथ्यात्व सासनमिश्रो स्वकस्वकस्थाने भवति अयत्तात्‌ । 
प्रथमोपशभवेदकसम्यक्तद्विकमप्रमत्त इति॥ ६९५॥ 
अथ--सम्यक्तमारग णाके छह भेद हे--मिथ्यात्व, सासन, मिश्र, औपशमिक, क्षायिक, 
क्षायोपशमिक । इममेसे आदिके तोन सम्यक्त्व तो अपने २ गुणस्थानमे ही होते है और प्रथमो- 
पद्म तथा वेदक ये दो सम्यक्त्व चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर सातवे गुणस्थानत्तक होते हैं । 
भावाथ --मिथ्यादर्शनका गुणस्थान एक प्रथम मिथ्यादृष्टि और जीवसमास चौदह। 
सासादनका गुणत्थान एक दूसरा जीवसमास दो" होते है। वे इस प्रकार है कि सज्ञी अप्यात्त 
ओर सज्ञोपर्याप्त। मिश्रदर्शन-सम्धग्मिथ्यात्वका गृणस्थान एक तीसरा और जीवसमास भी संज्ञी 
पर्याप्त यह एक ही होता है। उपशमसम्यक्लवके दो भेद है--एक प्रथमोशम दूसरा ट्वितीयोपशम | 
जो प्रतिपक्षी पाँच या सात प्रकृतियोके उपशमसे होता है उसको प्रथमोपक्षम सम्यकत्व कहते हैं। 
ओर जो सम्यर्दर्शन तीन दर्शनमोहनोय प्रकृतियोके उपशमके साथ साथ चार अनंतानुबधी कषायों 
के विसंयोजनसे * उत्नन्त होता है उसको ह्वितीयोपशम सम्यकत् कहते है। इनमेसे एक प्रथमोशम 
सम्यवस् त्तथा वेदक३ सम्यक्त असंयतसे लेकर अग्रमत्तपय॑न्त होता है। प्रथमोपशमसम्यक्त्व 
अवस्थामे मरण तही होता | इसलिये जोव॑समास एक संज्ञीपर्याप्त ही होता है । बोर वेदकसम्यवत्वमे 
सज्ञीपर्याप्त अपर्याप्त ये दो जीवसमास होते है, क्योकि प्रथम नरक, और भचनवरिककों छोड़कर 
शेष देव, भोगभूमिज भनुष्यों तथा तिर्य॑चोमे अपर्याप्त अवस्थामे वेदक सम्यक्त्व रहता है। 
द्वितोयोपशम सम्यकक्‍्त्वकों कहते है-- 
विद्ियुधसमसम्पतं, अविरदसम्भादि संतमोहों त्ति। 
ख्ग सम्मं च तह, सिद्धो त्ि जिणेहि णिहिठ्ूं ॥ १९६ ॥ 
६ भूल गाथ। न ६९९ में सासादत गृणस्थानमे दो ही जोवसमासोका कथन है। किन्तु जी. प्र, 
टीकामे सात भी जीव समास बताये है। यथा--तासादने बादरैकद़ि विचतुरिच्दियस स्यसंज्यपर्याप्त- 
सप्िपर्याप्ता सप्त । ट्वितीयोपशमबिराघकस्य सासादवत्वप्राप्तिपक्षे च सप्निपर्याप्तदेवापर्याष्शाविति हो । 
२ अमंत्ानुवंधीका अग्रत्यास्यानादिस्‍ु्प परिणमन होचा । 
रे, वेदकसम्यवत्वका लक्षण पहले कह चुके है। 





१९५-६९६-९९७-६९८ ] गोम्मट्सार जीवकाण्डपय ३०१ 


द्वितोयोपशमसम्पवत्वमविर्तसम्यगादिशांतमोहइति | 
क्षायिक सम्यक्ले च तथा सिद्भइति जिरेनिदिष्ठय॥९९६॥ 
अथ-हितीयोपश्म सम्यवत्व चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर उपशातमोहपर्य॑न्त होता है। 
क्षायिक सम्यवत्व चतुर्थगुणस्थाससे लेकर अयोगवेव्छिगुणस्थान पय॑त्त होता है। हितीयोपशम 
सम्पपतत्वमे स्षीपर्याप्त और देव पर्याप्त ये दो जीवसमास होते है। क्षायिक सम्यनत्वमे संशीपर्याप्त 
अपर्याप्त ये दो जीव॑समास होते है | तथा यह क्षायिक सम्यकत सिद्दोंके भो होता है, परन्तु वहांपर 
कोई भी जोवसमास नही होता। 
भावाथ --यहा पर चतुर्थ पंचम तथा पष्ठ गुणस्थानमे जो ट्वितीयोपशम सम्यक्ल बताया 
है उसका अभिग्राय यह है कि यद्यपि हितीयोपशम सम्यवत्व सातवें गृणस्थानमें ही उत्न्न होता 
है, परल्तु वहाँ से श्रेणिका आरोहण करके जब ग्यारहवे गृणस्थानसे नीचे गिरता है, तब छटूठे 
पाचवें चौथे गुणस्थानमे भी माता है। इस अपेक्षासे इस गृणस्थानोमे भी ट्वितोयोपक्षम स्म्मकत्व 
रहता है। 
सज्ञीमार्गणाकी अपेक्षा वर्णन करते है-- 
सण्णी सण्णिणहुदी, खीणकसाओसि होदि णियसेण | 
भावरकायपहुदी, असण्णित्ति हवे असण्णी हु॥ ६९७॥ 
संज्ञी सन्नोप्रभूतिः क्षीपकपाय इति भवति नियमेन | 
स्थावरकायप्रभूति असज्ञीति भवेदसज्ञी हि॥६५७॥ 
अथ--सज्ञो जीव सज्ञी मिथ्यादृश्सि लेकर क्षोणकपायपय॑न्त होते है! इसमे गुणस्थान बारह 
ओर जीवसमास सज्ञी पर्याप्त अपर्याप्त ये दो होते हैं। असज्ी जीव स्थावरकायसे लेकर असज्ञी- 
पर्चेन्द्रिय पर्यस्त होते है। इसमे गुणस्थान एक मिथ्याल ही होता है, भोर जीवसमात संज्ीसस्वन्धी 
पर्याप्त अपर्याप्त इन दो मेदीकों छोडकर शेष बारह होते हैं । 
आहार मार्णामें प्रहपणा करते हैं-- 
थांवर कायप्यहुदी, सजोगिचरिमोत्ति होदि आहरी | 
कमाहय अणाहारी, अजोगिपिद्धे वि णायव्वों | १९८ ॥ 
स्थावरकायप्रभृति सयोगिचरम इति भवति आाहारी । 
कारण अनाहारी अयोगिपिद्धेपि ज्ञातव्य,॥ ६९५८॥ 
अर्थ--स्थावरकाय मिथ्यादृध्सि लेकर सयोगकेवीपयंन्त आहारी होते है। और कार्मण- 
काय थोगवाले तथा अयोगकेवली और सिद्ध अनाहारक समझने चाहिये । 
भावाय--कार्मणकाययोग और अयोग केवल गुणस्थानवाले जीवोको छोडकर शेष समस्त 
सस्तारी जीव आह्ारक होते है। आहारक जीवोके आदिके तेरह गुणस्थाव और चौदह जीवसमात्त 
होते हैं। अनाहारक जोवोके गृणस्थान पाँच ( मिथ्यादृष्टि सासादव असंबत सयोगी अयोगी ) और 
जीवसमास सात अपर्याप्त और एक अयोगोसम्बन्धी पर्याप्त इस प्रकार भाठ होते हैं। गुणस्थानो 
भौर जीवसमासोपते रहित सिद्ध भी अनाहारक हैं। 
रे 


३०६ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम [ अन्तर्भाव गाधा-- 


किस किस गुणस्थातमे कौच कौनसा जीवसमास होता है यह घटित करते हैं-- 
मिच्छे चोहस जीवा, सांसण अयदे पम्तविरदे य ) 
सण्णिदुगं सेसगुणे, सण्णीपुण्णी दु खीणोत्ति ॥ ३९९॥ 
मिथ्यात्वे चतुर्दंश जीवाः सासनायते प्रमत्तविरते च। 
सज्ञिह्विक शेषगुणे सन्ञिपुर्णस्तु क्षीण इति॥ ६५९५॥ 
अर्थ--मिथ्यात्वगुणस्थाचमे चौदह जीवसमास है। सासादन असंयत प्रमत्तविरत और 
“न” शब्दसे सयोगकेवली इनमे सज्ञी पर्याप्त अपर्याप्त ये दो जीवसमास होते है। शेष क्षीण कपाय 
गुणस्थान पर्यन्त आठ गुणस्थानोमे तथा तु शब्दसे अयोगकेवछ गुणस्थानमें सन्नी पर्याप्त एक ही 
जीवसमास होता है। 
मार्गणास्थानोमे जीवसमासोको संक्षेपसे दिखाते है-- 
तिरियगदीए चोहस, हवंति सेसेसु जाण दो दो हु । 
मर्गणठाणस्सेव, णेयाणि समासठाणाणि || ७०० ॥ 
तियेरगतो चतुदंश भर्वान्त शेषेषु जानीहि हर दो तु । 
भार्गणास्थानस्थेव ज्ञेयानि समासस्थानानि ॥| ७०० ॥ 
अर्थ--मार्गगास्थानके जोवसमासोकों संक्षेपत्ते इसप्रकार समझना चाहिये कि तिर्यग्गति- 
मार्गणामे तो चोदह जीवसमास होते है । और शेष समस्त गतियोमै संज्ञीपर्याप्त अपर्याप्त थे दो दो 
ही जीवसमाप्त होते हैं। शेष मार्गणास्थानोमें यथायोग्य पुर्वोक्त क्रमानुसार जीवसमास घटित कर 
लेने चाहिये। 
गृणस्थानोमें पर्याप्ति और प्राणोको बताते है-- 
पज्जत्ती पाणावि य, सुग्मा भार्विदयं ण जोगिम्हि | 
तहिं वाचुस्सासाउगकायत्तिगहुगमजोगिणो आऊ)। ७०१ ॥ 
पर्याप्तयः प्राणा अपि व सुगमा भावेन्द्रियं च योगिति । 
तस्मिनु वागुच्छासायुष्ककायतिकद्रिकमयोगित आयुः॥ ७०१॥ 
धर्थ--पर्याष्ति और ग्राण ये सुगम हैं, इसलिये यहाँ पर इतका पृथक उल्लेख नही करते; 
क्योकि बारहवें गुणस्थानतक सबही पर्याप्ति और सबही प्राण होते है। तेरहवे गुणस्थानमें 
भावेन्द्रिय नही होती, किल्तु द्रव्येन्द्रियकी अपेक्षा छहो पर्याप्त होती हैं। परल्तु प्राण यहाँपर चार 
ही होते हैं--वचन ब्वासोच्छूवास आपु और कायवढू* । इसी गुणस्थानमे वचनवलका अभाव होने 
पर तीत ओर द्वासोच्छवासका भी अभाव होनेपर दो ही प्राण रहते हे। चौदहवे गुणस्थानमे 
काययोगका भी अभाव होजानेसे केवल आयु प्राण ही रहता है | 
क्रमप्राप्त संग्ाओको गुणस्थानोमे बताते हैं-- 
उद्दोत्ति पहमसण्णा, सकज्ज सेसा य कारणावेबसा | 
पृष्यो पठमणियड्टी, सुहुमोत्ति कमेण सेसाओ || ७०२ | 
१, गाया नं० ६९५ की टीका में सासादन मार्गणार्मे त्रात भी जीवश्वमास वताबे है । 
« खयफ़ी जयेक्षा पाँच इन्द्रिय भर मन भी पाया जाता है। 


६९९.७०५-७०१-७०२-७०३ ] गोम्मटसार जीवकाण्डम्‌ ३०७ 


पषष्ठ इति प्रथमसंज्ञा सकार्या शेषाइच कारणापेक्षा, | 
अपूर्व: प्रथमानिवृत्ति: तृक्ष्म इति क्रमेण शेषाः ॥७०२॥ 
अर्थ-मिथ्यात्व गुणस्थानसे लेकर अमत्तपय॑न्त आहार भय मेथुन और परिग्रह थे चारो हो 
संज्ञाएँ कार्यहप होतो हैं | किन्तु इसके ऊपर अग्रमत्त आदिमे जो तीन आदिक सज्ञा होती है वे सब 
कारणको अपेक्षाते हो बताई है| कार्यरप नहीं हुआ करती | सब्ञाओ के कारणभूत कर्मोके अस्तित्व 
की अपेक्षासे हो वहाँ पर वे संज्ञाएं मानो गईहैं। छठे गुणस्थानमें आहारसंज्ञाको व्युच्छित्त 
हो जाती है। शेव तोन सन्नाएँ कारणकी अपेक्षा अवृर्वकरणपर्यन्त होती हैं। यहाँपर (अपुर्वकरणमे) 
भयसंज्ञाको व्युच्छिति हो जाती है। शेष दो सज्ञाएँ अनिवृत्तिकरणके प्रथम सवेदभागपतंन्त होती हैं। 
यहाँ पर मैथुन सज्नाका विच्छेद होनेसे सुक्ष्म सापरायमे एक परिम्रह सज्ञा ही होतो है। इस परिग्रह 
संज्ञाका भी यहाँ विच्छेद होजानेसे ऊपर उपशातकषाय आदि गुणस्थानोमे कोई भी सच्ना नही होती। 
भग्गण उवजोगावि य, सुगमा पुथ्व॑ परूषिदततादों | 
गदिओादितु मिच्छादी, परूविदे रूविदां होंति॥७०१॥ 
मार्गणा उपयोगा अपि च सुगमा' पूर्व प्ररपितत्वात। 
गद्यादिपु भिथ्यात्वादी प्रहपिते रूपिता भवति॥७०३॥ 
अर्थ--पहुले मार्गणार्यानकमे गुणस्थान और जीवसमासादिका निरूपण कर चुके हैं इसलिये 
यहाँ गुणस्थानके प्रकरणमे मार्गणा और उपयोगका निरूपण करना सुगम है। 
भावार्य--मार्गगा भर उपयोग किस तरह सुगम हैं यह सक्षेपमे यहाँ पर स्पष्ट करते 
हैं। मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे दरकादि चारो हो गति पर्याप्त और अपर्या्त होती हैं। सासादन गुण- 
स्थानमे तरकंगतिको छोडकर होष तीनो गति पर्याप्त अपर्यातत होतों है और नरकगति पर्याप्त 
हो है। मिश्रगुणस्यानमे चारो हो गति पर्याप्त ही होती है। असयत गुणस्थानमे प्रथम तारक 
पर्याप्त भी है अपर्याप्त भी है। शेष छहो नारक पर्याप्त ही है | तिय्य॑ग्गतिमे भोगभूमिज तिय॑च 
पर्याप्त अपर्याप्त दोनों ही होते हैं। कर्ंभूमिज ति॑च पर्याप्त हो होते हैं। मनुष्यगतिमे भोगभूमिज 
मनुष्य और करमभूमिज मनुष्य भी पर्याप्त अपर्याप्त दोनो प्रकारके होते हैं। देवगतिमे भवनत्रिक 
पर्याप्त ही होते है | और वेभामिक देव पर्याप्त भी होते है और अपर्याप्त भी होते हैँ । देशसयतत 
गुणस्थानमे कर्मभूमिज तिय॑च और मलुष्य ये दो हो भर पर्याप्त हो होते है। प्रमत्त गुणस्थानमे 
भनुष्य पर्याप्त ही होते है | किन्तु आाह्मरक शरीरकी अपेक्षा पर्याप्त अपर्याप्त दोनो होते हैँ | अशर- 
मत्तमे लेकर क्षीणकपायपर्यन्त मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं। सयोगकेव्लीमे पर्याप्त तथा समुद्धातकी 
अपेक्षा अपर्याप्त भी मनुष्य होते हैं। अयोगकेवर्लियोंमे मनुष्य पर्याप्त हो होते हैं। इच्द्रियभारगणाके 
पाँच भेद है। ये पाँचो हो मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों प्रकारके होते हैं। सासा- 
दनमे पाँचो अपर्याप्त होते हैं, ओर पर्चेन्द्रिय पर्याप्त भी होता है। अर्थात्‌ अपर्यात्त अवस्थामे पाँचो 
हो इन्द्रियवालोक़े सासादत गुणस्थाच होता' है; किल्तु पर्याप्त अवस्थामे परचेच्धियके हो सासादन 


१, २ यहू कथन जीव प्रबोधिनों टीकाके अनुसार है, विशेषकेलिये देखो गाथा ६९५ तथा ६९९ को 
टिप्पणो | तथा जी प्र के यहाँके ये वाक्य कि “सासादते अपर्याप्ता पंच पर्याप्तपद्ेन्द्रियश्य ” | तथा 
“सासादने वादपृ ध्यवृवनस्पतिस्थावरकाया द्वित्रिचतुरिच्धियासशित्रसकायाइचापर्याताः हंस्ित्रवकाव 


पृभयस्चेति पडजीवनिकाय | 


३०८ श्रीमद्‌ राजचद्धजेवनास्वमालायाम््‌ [ उत्तर्भाव गाधा-- 


ग्‌ पस्वान होता है। मिश्रगुणस्थानमें पंचेल्िय पर्वाप्त हो है। असंयततमें पंचेल्िय पर्याप्त वा अप- 
यसत होते हैं। देशसंवतसे लेकर अयोगीपयंल्त सवंगृणस्थानोंमे पंचेच्िय पर्याप्त ही होते हैं; किन्तु 
छठे गृणस्थानमें आहारककी अपेक्षा और संयोगीमें समुद्धातको अपेक्षा अपर्या्त पंचेन्िय भी होता 
है। कायके छह भेद हैं। पाँच स्थावर और एक त्रस। ये छहों मिथ्यालवमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनो 
होते हैं। सातादवमें वादर-पृथ्वी जल वनस्पति तथा होच्दरिय त्रोन्दिय चमुरिन्द्रिय असंज्ी पंचेन्द्रिय 
अपर्याप्* हो होते हैँ और संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त अपर्याप्त दोनों ही होते हैं | मिश्रग्‌ पत्यानते लेकर 
बयोगीतक संज्ी नसकाय पर्याप्त हो होता है; किन्तु जरसंयत ग॒णस्थानमें तथा बाहारककी बपेक्षा 
प्रमत्तमें और समृद्वातको अपेक्षा सयोगीमें पंज्ोत्रतक्षाय अपर्या्त भो होता है। भावयोग आात्माकी 
मक्तिहुप है वह पहले कह चुके हैं। मन-वचन-कायके विमित्तते जोवप्रदेशोंक्े चंचल होतेको द्रव्य 
योग कहते हैं। इसके तोन भेद हैं, मद बचत काय । इसमें मदर और वचनके चार चार भेद हैं- 
सत्य असत्य उमय अनुभव । काययोगके सात भेद हैं--औदारिक वेक्रियिक आहारक् और इन तोनो 
के मिश्र तवा कार्माग । इस प्रकार यीगके पन्‍्द्रह भेद होते हैं। इनमेसे किस किस गुणस्थानम 
कितने कितने योग होते हैं यह बताने के लिये आचार्य सूत्र करते हैं। 

दिस तेरं दस मिस्से, सत्तरु णव छट्ठयम्मि एयारा | 

जोगिम्मि सत्त जोगा, अजोगिठाणं हवे सुण्णं ॥ ७०४ ॥ 

त्रिपु ्योदण दब्य मिश्रे सप्तु लव पष्ठे एकादश | 

योगिनि सप्त योगा अयोगिस्थानं भवेत्‌ शूत्यम्‌॥ ७०४॥ 

अर्य--मिथ्यादृष्टि सासादन असंयत इन तीन गुणस्थानोमे उक्त पच्छह योगोमें से आहारक 
बआाहार्मिश्रकों छोड़कर भेप तेरह योग होते हूँ। मिश्रगुणस्थानमें उक्त तेरहयोगोमेंसे औद्यरिक- 
मित्र वैक्रिविकमिश्न कार्माण इन तीनोके धटजानेसे भेष दम योग होते हैं। इसके पर छठे गुण- 
स्थानों छोड़कर सात गुणस्थातोमे नव योग होते हैं; वयोकि उक्त दश थोगोंमेसे एक वैक्रियिक योग 
घट जाता है। किन्तु छट्टें गणस्थानमे ग्यारह योग होते हूँ; क्योकि उक्त दण योगोमेसे एक वेक्रियिक 
योग घदता है बोर आहारक आह्ारकमिश्न ये दो योग मिहते हैं | सबोगकेवछोम सात बोग होते हैं, 
दे ये हैं-सत्यमतोयोग अनुमयमनोयोग सत्यवचनयोग अनुभववचनयोग भोदारिक ओदारिकरमिश्र 
बार्मात । अयोगकेवलीके कोई भी योग नही होता | 
भावाय--इस गाया सूतमें प्रत्येक गुणस्थानमें कितने कितने योग होते हैं यह बताया गया 

उनको बताऊर अब वेदादिक मार्गगाओंकों भी बताते हैं | वेदके तोन मे है, स्त्री, पुरुष, लए 
+ ये नोनो ही वेद अनिवृत्तिकरपके सवेद भागपत्॑न्त होते हैं--आगे किसी भी गुणस्वानमे नहीं 
होते क्यायक्े चार भेद हैं। क्रोत्र मान माया लोम--इनमें प्रत्येक अनंत्तानुवत्धी आदि चार चार 


की 
ज्जक 


भेद होते हैं। इस प्रकार कपरायके सोलह भेद हो जाते हैं) इसमेसे मिव्यात्व और मातादन गुण- 
स्वानम अन॑सानृवन्पी आदि चारो कपायका उद्यय रहता है। मिश्र बर अर्ंयतम बनंतानुवन्धीतो 
डर शेष सीद क्याय सते हैं। देशसंयतमे प्रत्याव्यान और संस्वतन ये दो ही कपाय रहते हैं । 
प्रम पद्ि जनिननिदम्भऊे दसरे मागपरयन्द संज्यदव कपाय रहता है। तीसरे भागमें सज्वलनके मान 
:॥+ तिन्नेद से है-छो व नही रूुता। चौथे मागतक साया और लो मे, तथा पचियें माग- 

दा है| इेमये गुमस्थाननत सद्म ओम रहता है। इसे ऊपर सब गणस्थान कयाय 
पाठ भेद हैं, एुमति, बुश्चुति, विंग, गति, श्रूत क्षबत्ि, मन.परे ये, बेबल | 


हि 


7 की 
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इनमें आदिफे नो मिर्या और अराओ पास ज्ञान साध होते है। मिथ्वादृष्टि और सावाकममं 
बाकि पोन मिद्या शान होने है | मिश्रमें भो आदिओ़े तोन हो ज्ञान होते है, परन्तु वे विपदीत या 
ममीसोन सो हूंते, किलू मिश्ष्ठा होते है। अगयत और देशप्रंयतमे पांच सम्परजञनोमेसे आदि 
तीन होते है। पमत्तादिक क्षोगड्गामपर्यन्त आदिके चार रा्यस्ज्ञान होते है) समोगो अयोगीमें 
फैद्रलशान गोता है। समझा सामास्यग्रीं अपेक्षा एक सामयरिक, किस्तु विशेष अपेक्षा सात भेद 
हैं| असंयम देशमयम सामामिक छेदोपस्थापना १रिहारविशुद्धि सृक्ष्मसापराय यथास्यात | इससे 
बादिओे पार गुगत्यानोमे अगयम और पंच गुणस्थानमे देशसयम होता है। प्रमत्त अग्रमत्तमे 
सामामिक ेद्ोपस्थापना परिहारविशृद्धि ये तोन सयम होते है। आठवें लववेसे सामरायिक छेदे- 
पस्थायता दो ही समम होते है| दशवे गुणम्थानमे सुक्मत्तापराय समम होता है । इसके ऊपर सब 
गुगस्थानोमे बधारयात संयम ही होता है। दर्शनके चार भेद है, चक्षु अचक्षु अवधि केवछ | मिश्र 
गुमस्यान पर्य॑न्त तीन गुणस्‍्सानोमे चश्ु अचक्षु दो दर्शन होते है । असयतादि क्षीणकंघाय परय॑त्त 
चक्षु अचछ्षु अवधि ये तीन दर्णन होते हैं। सयोगी अयोगी तथा सिद्धोंके केवलदर्शन ही होता है। 
लेश्याके छह भेद है, कृष्ण नोल कापोत पीत पद्म शुवरू | इसमे आदिकी तीन अशुभ और अन्तको 
तीन शुभ हँ। आदिके चार गुणस्थानोमे छहो ले्या होती है। देशसथतसे लेकर अग्रमत्तपर्य्त 
तीन मुभ छेश्या होती है। इसके ऊपर सयोगी पर्यन्त शुककू लेश्या ही होती है। और अयोगी 
गुणस्थान लेग्यारहित है। भव्य मार्गणाके दो भेद है, भव्य अभव्य | मिथ्यादूष्टि गृणस्थानमे भव्य 
बभव्य दोनों होते हैं । सासादनादि क्षीणक्पायपर्यन्त भव्य ही होते हैं। सबोगी और अयोगी भव्य 
धर्रत्य दोनोते रहित हैं! सम्पात्वके छह भेद हैं, मिध्यात्व, सास्रादत, मिथ, उपद्म, वेबक, 
क्षायिक | मिथ्यात्वमे मिथ्याल, सासादनमे सासादन, मिश्रमे मिश्र सम्यक्त्व होता है। अ्यतसे 
अप्रमत्ततक उपशम वेदक क्षायिक तीनो सम्बक्त्व होते है । उसके ऊपर उपशम श्रेणिमे-अपूर्वकरण 
आदि उपशांतकपायतक उपशम ओर क्षायिक दो सम्यवत्व होते हैं | क्षपक श्रेणीमें-अपुवंकरण आदि 
समस्त गुणस्थानोमे तथा सिद्धोके क्षायिक सम्बव् ही होता है। सब्गीमार्गणाके दो भेद हैं-एक 
संत्ञी दूसरा असच्ञो | प्रथम मिथ्यात्व गृणस्थानमे संज्ञी असज्ञी दोनों ही मार्गणा होती है। इसके 
आगे तासादन आदि क्षीणकपायपर्यन्त सक्ञी मार्गणा ही होती है। सयोगी अयोगीके मन नही होता 
भत्त. कोई भी सज्ञा नही होती | आाह्यरमार्गणाके भी दो भेद हैं-एक आहार दुसरा अचाहार | 
मिथ्यादृष्टि साप्तादव असंबत सयोगी इनमे आहार बनाहार दोनो ही होते है। भयोगकैवली 
अनाहार हो होते है। शेष नव गुणस्थानोमें आहार ही होता है। 
गुणस्थानोमें मार्गगाकी बताकर अब उपयोगको बताते है-- 
दोण्ं पंच य छच्चेव दोतु मिस्सम्मि होंति वामिस्सा । 
संत्तुवजोगा सत्तमु, दो येव जिणेय पिद्धे य||७०५॥| 
हगेः पञ्च च छट्‌ चेव दयोभिशरे भवस्ति व्यामिश्रा: | 
सप्तोपयोगा. सप्तसु द्वो चैव जिने च सिद्धे च॥७०५॥ 
धर्थ--दो गृगस्थानोमे पाँच, भर दोसे छह, मिश्रमे मिश्रर्प छह, सात गृणस्थानोमे 
सात्त, जिन और सिद्धोंके दो उपयोग होते हैं। 
भावार्थ--उपयोगके मूलमे दो भेद है, एक शान दूसरा दर्शन | ज्ञानके भाठ भेद है, इसके 


३१० श्रोमद राजचल्दरजेनशास्त्रमाछायास॒ [ आलाप गाधा-- 


नाम पहले बता चुके हैं। दर्शयके चार भेद हैं इनके भो नाम पहले गिना चुके हैं। इसतरह 
उपयोगके वारह भेद हैं। इनमेस्ते मिथ्यात्त और सासादवमें आदिके तीच ज्ञान भर आदिके दो 
दर्शन ये पाँच उपयोग होते हैं। अस्त और देशसथतमे मति श्रुत अवधि तथा चक्षु अचक्षु 
अवधिदर्शन ये छह उपयोग होते है। मिश्रगुणस्थानमें ये ही छह उपयोग मिश्ररूप होते है। 
प्रमत्तादि क्षीणकपायपर्यन्त सात गुणस्थालोमे मन.परयंयसहित सात उपयोग होते है। समोगी 
अयोगो जिन तथा सिद्धोंके केवलज्ञान और केवलदर्शन थे दो हो उपयोग होते है। 


इस प्रकार गुणस्थानोमे वीसप्ररूपणानिरूपणनामा इक्क्रीसवाँ अधिकार समाप्त हुआ | 
छ 
इष्टरेवको नमस्कार करते हुए आलापाधिकारकों कहनेकी प्रतिज्ञा करते है-- 
गोयमगेरं पणमिय, ओषादेसेसु वीसमेदा्ण। 
जोजणिक्राणालावं, वोच्छामि जहाकमं सुणह ॥ ७०६ ॥ 


गौतमस्थविर प्रणम्य भोधादेशयो:विशभेदाताम | 
योजनिकानामाछाप वशक्ष्यामि यथाक्रमं झृणुतः ॥ ७०६॥ 


अर्थ--पिद्धोको व वर्धंगाच-तोर्थंकरको यद्वा गौतमगणवरस्वामीकों अथवा साधुसमूहको 
हक करके गुणस्थान-और मार्गणाओके योजनिकारूप बोस मेदोके आकृपको क्रमसे कहता हूँ 
सुनो | 
भावार्थ--पोजताका आशय जोड़नेका है, पहले जो बोस प्रहूपणाओंका ग्रत्थके आरम्भमे 
हो गाथा मं० २ के द्वारा उल्लेख किया है, उनमेसे ओघ-पामान्य या गुणस्थान तथा आदेश विशेष- 
मार्गणा इन दो स्थानोमे सभी प्रहपणाओको जोडकर भगरूपसे इस अधिकारमें बताया जायगा। 
इसीलिए इनका नाम आलापाधिकार है। 


इस अधिकारके प्रारम्भमे “गोतम स्थाविर” को तमस्कार किया गया है। इस शब्दके 
तीन अर्थ किये हैँ, सिद्ध परमात्मा, अन्तिम तोर्थकर श्री वधेमाव भगवात्‌ और उनके मुख्य 
गणघर"--गौतमस्वामी । 


ओपे चोदसठाणे, सिद्ध वीसद्विद्णमालावा | 


चेदकपायविभिण्णे. अणियद्टीपंचभागे ये ॥७०७)॥ 
भोधे चतुददंशस्थाने सिद्धे विशतिविधानामालापाः। 
वेदकपायविभिले. अनिवृत्ति पचभागे च॥७०७॥ 
... अर्श-रमागममे प्रसिद्ध चौदह गुणस्थान ओर चौदह मारंणस्थानोमें उक्त वीस प्रदूप- 
_धाओक सामान्य पर्वाप्त अप्याप्त ये तीन आछाप होते हैं । वेद भौर कपायक्ी अपेक्षासे अनिवृत्ति- 


१. दिशिए्टा गोर्जू थि' गोनमा-जष्टमपृख्वी झा स्मविरा-गित्मा बस्थ से ग्रोतगस्थबिर.-गिद्धतमूहः मे एव 
गोगमस्थविर, । स्पायें क्षण, विपानान्‌ । गौतम स्थविरो-मुस्यो गणघरों यस्य सर श्री वर्धगावों 
भगगादू। विशिश गो -यायी यस्यासो गोवम से एवं गौलमः-अणबर, सयासो स्वविरन, जी. पं. । 


आाशिसण परमागगे तु-्योव्मा स्थात्‌ प्ररष्टा गो. ता घ सर्वशभारती दि । 
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करणके पाँच भागोमे पाँच आालाप भिन्न भिन्न समझने चाहिये। 
गृणस्थानोमें आलापोंको बताते है-- 
ओघे मिच्छदुगेवि य, अयदपमत्ते सजलोगिठाणम्सि | 
तिण्णेव य अछावा, सेसेसिककी हवे णियमा ॥७०८॥ 
भोधे मिथ्यात्वह्चिकेषपि च अयतप्रमत्तयो सयोगिस्थाने | 
त्रेय. एवं चालापा: शेषेष्वेको भवेत्‌ नियमात्‌॥७०८॥ 
अर्थ--गुणस्थानोमे मिथ्यात्वद्विक अर्थात्‌ मिथ्यात्व और सासादन तथा असंयत प्रमत्त और 
सयोगकेवली इत गुणस्थानोमे तीनो आछाप होते है। शेष गुणस्थानोमे एक पर्याप्त हो अलाप 
होता है। 
५ इसी अथंको स्पष्ट करते हैं । 
सामण्णं पज्मत्तमपज्जत्तं चेदि तिण्णि अछावा । 
दुवियप्पमपज्जत्तं, हड्भीणिव्वत्तण॑ चेदि ॥७०९॥ 
सामान्य पर्याप्तः अप्यप्तिश्वेति त्रय आहलापा' | 
द्विविकल्पोध्र्या_्तों. रब्धिनिवृत्तिकश्वेति. ॥ ७०९ ॥ 
अर्थ--आलापके तीन भेद है-सामान्य पर्याप्त अपर्याप्त | अपर्याप्तके दो भेद हैँ--एक 
लब्ध्यपर्याप्त दूसरा निववृत्त्यपर्याप्त । 
दुविहं पि अपज्जत्त, ओपे मिच्छेव होदि णिवमेण | 
सासणअयदपसत्ते, णिव्यत्तिअपुण्णणों होदि ॥७१०॥ 
द्विविधोष्यपर्याप्त ओघे मिथ्यात्व एवं भवति नियमेन | 
सासादनायतप्रमत्तेनु. निर्वृत्तययूणंको.. भवति ॥ ७१० ॥ 
अर्थ--दोनो प्रकारके अपर्याप्त भालाप समस्त गुणस्थानोंमेसे मिथ्यात्व गुणस्थानमे हो होते 
हैं। सासादन असयत्त प्रमत्त इनमें निवृत्यपर्याप्त आलाप होता हैं। 
भावार्थ--अपर्याप्तके जो दो भेद गरिताये है उममेसे प्रथम गुणस्थानमे दोतों और सासादन 
असंयत प्रमत्त इनमे एक निवृत्त्यपर्याप्त ही होता है, किन्तु सामान्य भर पर्याप्त ये दोनो आछाप 
सर्वत्न-पाँचो गृणस्थानोमे होते है। 
जोम॑ पढे जोगिजिणे, होदि हु णियमा अपुण्णगत्तं तु। 
अवसेप्तणवट्टाणे, पज्जत्तालावगो एक्क्ो | ७११ ॥ 
योगं प्रति योगिजिने भवति हि नियमादपुर्णकर्त तु। 
अंवशेषनवस्थाने.. पर्याध्ताठलापकफ.. एक वण्‌श॥ 
अर्थ--सयोगकेवलियोमे योगकी ( समुद्घातकी ) अपेक्षासे नियमसे अपर्याप्तकता होती है; 
इसलिए उक्त पाँच गुणस्थानोमे तीच तोच आछाप और शेष नव गुणस्थानोमे एक पर्याप्त ही 
भालाप होता है। 


कर श्रीमद्‌ राजचन्दरजेनशास्त्रमालायास [ आहाप. गोया-- 


क्रमप्राप्त चौदह मार्गणाओंमे आलापोंका वर्णन करते हैं-- 
सत्तण्इं पुदवीणं, ओपे मिच्छे य तिण्णि अलावा | 
पढमाविरदेवि तहा, सेसाण पुण्णगालावों || ७१२ ॥ 
सप्तानां पृथिवोन्ामोधे मिथ्यात्वे च त्रय आलापा | 
प्रथमाविर्तेषि तथा जेषाणां पूर्णकाछापः॥ ७१२॥ 
अरथ--सातों ही पृथिवियोमें गुणस्थानोमेसे मिथ्यात्व गुणस्थानमे तीन आलाप होते हैं। 
तथा प्रथमा पृथिवीके अविरत गुणस्थानमें भी तीव आछाप होते हैं। शेष पृथिवियोमे एक पर्याप्त 
हो आहाप होता है। 
भावार्थ--प्रथम पृथिवीको छोड़कर शेष छह पृथिवियोमें सासादन मिश्र असंयत थे तीच 
गुणस्थान पर्याप्त अवस्थामे हो होते हैं। अत. इन छह पृथिवीस्म्बन्धी तीन गुणस्थानोमें और 
प्रथम पृथिवीके सासादन तथा मिश्रमें एक पर्याप्त ही आप होता है, शेष स्थाचोंगें तीचो ही 
बालाप होते हैं। अर्थात्‌ सभी पृथिवियोके मिथ्यात् गुणस्थानमें और प्रधमा पृथिवीके अविरत 
गुणस्थानमें तीतों आलाप पाये जाते है। 
तिरियचउक्काणोधे, मिच्छहुगे अविरंदे य तिण्णे व | 
णबरि य जोणिणि अयदे, पुण्णो सेसेवि पुण्णो दु ॥ ७१३॥ 
तिय॑कचतुष्काणामोधे मिथ्यात्वद्धिकि अबिरते च चय एव | 
तवरि च योनिन्ययते पूर्ण. शेषेषपि पृर्णस्तु ॥ ७१३॥ 
अर्थ--तियंज्च पाँच प्रकारके होते हैं--सामान्य, पंचेन्द्रिय, पर्याप्त, योनिमती, बपर्याप्त | 
इनमेंसे अंतके अपर्याप्तको छोड़कर शेष चार प्रकारके तिर्यचोंके आदिके पाँच गुणस्थाव होते हैं। 
जिनमेसे मिथ्यात् सासादन असंयत इन गुणस्थानोमें तीच त्तोत भालाप होते हैं। इसमें भी इतनी 
विशेषता ओर है कि योनिमती तिर्य चक्र असंबत गुगस्थानमे एक पर्याप्त आलाप ही होता है। 
क्योकि वद्धायुष्क भी सम्पस्दृष्ठि स्त्री वेदके साथ तथा प्रथम नरक के सिवाय अच्यत्र चपुंसक वेदके 
साथ भी जत्म ग्रहण नही करता, शेष मिश्र और देगसंयत में पर्याप्त आप ही होता है। 
तेरिच्छियल॒ड्धियपज्जत्ते एककों अपुण्ण अछावो | 
मूलोघ॑ अगुसतिये, मणुसिणिअयद॒म्हि पज्जतों ॥ ७१४ ॥ 
तिबंस्लब्ध्यपर्याप्ते एक: अपूर्ण बालापः | 
मूलोघ मनुष्यत्रिके मानुष्ययते पर्याप्त: ॥ ७१४ ॥ 
अर्थ-हब्ध्यपर्वाप्त तिर्यचोके एक अपर्याप्त ही आलाप होता है। मनुष्यके चार भेद हैं |-- 
सामान्य, पर्याप्त, योनिमत्‌, बपर्याप्त । इसमेसे आदिके तीन मनुष्योके चौदह गुणस्थान होते हें। | 
उनमे गुणस्थानसामान्यके समान हो बालाप होते हैं । विभेषता इतनी है कि असंयत गुणस्थाचवर्तो 
सजी एक पर्याप बालाप ही होता है। 
(-पहाँ यह थंका नहीं हो सकती कि 'बोतिमत्‌ मनुष्यके छठे आदि गुणस्वान किस तरह हो सकते है?! क्यो- 
कि जीवकाप्डमें प्राय. जीवके भावोकी प्रवानताते ही वर्णन है। अतएव यह भी भाववेद की अपेक्षा कथन हुं। 
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भावा्य--गुणस्थानोमे जिस क्रमसे आछापोका वर्णन किया है उ्त ही क्रम मनुष्यगतिमे 
भी आह्षपोंकों समझना चाहिये; कि्तु विशेषता यह है कि योचिमत्‌ मनुष्यके असंयत्त गुणस्थानमें 
एक पर्याप्त बाराप ही होता है । 
मणुसिणि पमत्तविरदे, आहारदु्गं तु णत्थि णियमेण | 
अवगदवेदे मंगुसिणि, सण्णा मृदगदिमासेज्ज || ७१५ ॥ 
मानुष्यां प्रमत्तविरते आहारद्विक तु नास्ति नियमेन । 
अपगतवेदायां मानुष्या संज्ञा भूतगतिमासाद्य || ७१५ ॥| 


अर्थ--जो द्रव्यसे पुरुष है, किन्तु भावकों अपेक्षा स्त्री है ऐसे प्रमततविरत जीवके आहारक 
आड़ गोयाडग नामकमंका उदय नियमसे लहो होता । वेदरहित अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाले भाव- 
स्त्रीमनुष्यके जो मेथुनसज्ञा कही है वह भूतगतिन्यायकी अपेक्षासे कही है। 
भावाथे--जिस्त तरह पहले कोई सेठ था परल्तु वर्तमानमे वह सेठ नही है तो भी पहुले की 
अपेक्षासे उसको सेठ कहते है। इसी तरह वेदरहित जीवके यद्यपि वर्तमानमे मेथुनसज्ञा नहीं है 
तथापि पहले थी इसलिये वहाँ पर मेथुनसज्ञा कही जाती है । इस गाथा मे जो तु शब्द पड़ा है उससे 
इतना विशेष समझना चाहिये कि स्त्रोवेद या नपुसकवेदके उदयरसे मनःपर्ययज्ञान और परिहार- 
विशृद्धि संयम भी नहीं होता । बव्यस्त्रोके पाँच हो गुणस्थान होते है, किन्तु भावमानुषीके चोदहों 
गुणश्थान होसकते है | इसमे भी भावभेद तौवे गुणस्थानसे ऊपर नही रहता | तथा भाहारक ऋद्धि 
और परिहारविशुद्धि संगमवाल्े जीवोंके द्वितोयोपशम सम्यक्त्व नही होता । 
णरहद्विअपज्ज पे, एवको हु अपुण्णणों दु आहावों । 
हेस्तामेद्विभिण्णा, सत्त वियप्पा मुरहाणा ।। ७१६ | 
त्तरलब्ध्यपर्याप्ते एकस्तु अपूर्णकस्तु आछापः। 
लेश्यामेदविभिस्तामि सप्त विकल्पानि सुरस्थानानि ॥ ७१६॥ 
अर्थ-मदृष्यग॒तिमे जो हब्ध्यपर्याप्तक है उसके एक अपर्याप्त ही आलाप होता है । देवगतिमे 
लेश्यामेदको अपेक्षासे सात विकल्प होते हैं । 
श्ञावार्थ--देवगतिमे लेश्याको अपेक्षासे सात भेदोकी पहले बताचुके है कि भवन्नत्रिकमे तेज- 
का जपत्य अंश, सौधर्मयुगलमे तेजका मध्यमांश, सनत्कुमार युगलमे तेजका उत्कृष्ट अंश ओर पद्म- 
का जधन्य अश, ब्रह्मादिक छह स्वर्गोमि पद्मका मध्यमांश, शतारयुगलमे पद्मका उत्कृष्ट और शुक्र 
का जघत्य अंश, आततादिक तेरहमे शुवुका मध्यमांग, अनुदिश भर अनुत्तरमे शुबलल्ेक्याका 
उल्कृष्ट अंश होता है। 
सब्बमुराणं ओषे, मिच्छहुगे अविरदे य तिण्णेव | 
णवरि य भवणतिकपित्थीणं च य अविरददे पुण्णो ॥ ७१७ ॥ 
सर्वसुराणामोधे मिथ्यात्वद्धिकि अवरिते च त्रय एवं | 
सवरि व भवनत्रिकल्पस्त्रीणां च च्‌ अविरते पूर्ण: ॥ ७१७॥ 
भर्ण--समस्त देवोके चार गुणस्थान सम्भव हैं। उनमेसे मिथ्यात्र सासादन अविर्त 
४9 
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गुणस्थाचमे तीन तीन आहाप होते हैं। किन्तु इतनी विशेषता है कि सभी भवनत्रिको अर्थात्‌ 
भावन व्यन्तर ज्योतिष्क देव और देवी तथा कल्पवासिन्री देवो इसके असंयत ग्रुणस्थानमें एक 
पर्याप्त ही भालाप होता है | 
मिस्से पुण्णालाओ, अणुद्दिसाणुत्तरा हु ते सम्मा। 
अविरद तिण्णालावा, अणुद्दिसाणुत्तरे होंति | ७१८ ॥ 
सिश्रे पूर्णालाप' अनुदिशानुत्तरा हि ते सम्यज्च, | 
अविरते त्रय अलापा अनुदिशानुत्तरे भवन्ति ॥ ७१८॥ 
वर्थ-नव ग्रेवेयकपय॑न्त सामान्यसे समस्त देवोके मिश्र गुणस्थानमें एक पर्याप्त ही आछाप 
होता है। इसके ऊपर अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी सब देव सम्यग्दृष्ठि ही होते हैं, अत. इन 
देवोके भविरत गुणस्थानमें तीन आलाय होते है। 
क्रमप्राप्त इच्द्रियमागंणामें भालापोंको बताते हैं-- 
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वादरसुहमेइंदियवितिच उरिंदियअसण्णिजीवाणं | 
ओघे पुण्णे तिण्णि य, अपुण्णगे पुण अपुण्णो हु ॥ ७१९ ॥ 
वादरसुक्ष्मकेन्द्रियह्िनिचतुरिन्द्रियासंज्ञिजोवानाम्‌ । 
ओधे पूर्णे ्रयच अपूर्णके पुर अपूर्णस्तु ॥ ७१९ ॥ 
अर्थ--एकेन्द्रिय--वादर सूक्ष्म, द्वीन्दरिय, तिन्दिय, चतुरिन्द्रिय, असंशी परचेच्द्रिय जोवोँमेते 
जिनके पर्याप्त--तामकर्मका उदय है उनके तीन आलाप होते है और जिनके अपर्याप्ति तामकर्मका 
उदय होता है उनके लब्ध्यपर्याप्त ही आलाप होता है। 


भावार्थ--निवृत्यपर्यापके भी पर्याप्ति नामकर्मका ही उदय रहता है अतः उसके भी तीन ही 
भाप होते हैं। 


सण्णी ओपे मिच्छे, गुणपदिवण्णे य मूहथाहावा । 
लड़ियपुण्णे एक्क्रोष्पज्ज््तो होदि आलाओ || ७२० ॥ 


संच्योघे मिध्यात्वे ग्‌ णप्रतिपत्ते च मूलाछापाः | 
लब्ध्यपूर्ण एक; अपर्याप्तों भवत्ति आलाप+] ७२० ॥ 
अर्थ--संज्ञी जोवके जितमे गुणस्थान होते हैं उतमेसे मिथ्यादृष्टि या विशेष गुणस्थाल- 
को प्राप्त होनेवालेके मूलके समान हो आप समझने चाहिये और ह्व्यपर्याप्रक संज्ञीके एक 
भर्पर्याप्त ही आलाप होता है। 


भावाय॑--संज्वी जोवोमेसे तिबंज्चके पांचही गुणस्थान होते हैं ! इनमेसे मिथ्यात्व सासादन 
अप्तयतमें तौच तीन आह्प होते हैं बोर मिश्र देशसयतमे एक पर्याप्त हो आछाप होता है। दूसरे 
संज्ञी जीवोमें सामान्य गुणस्थानोमें जो आछाप कहे हैं उसी तरह समझना चाहिये। सन्नी जीवोमें 
नारक्ी और देवोंके चार चार तथा भनुष्योके चौदहो गुणस्थान होते हैं। 
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क्रमप्राप्त कायमार्गणाके आछापोंको दो गराथाओमें गिनाते हैं- 
भूआउतेउबाऊणिब चुगगदिणिगोदगे तिण्णि | 
ताण॑ धूहिदरेसु वि, पर्तेगे तह भेदेवि ॥ ७२१ ॥ 
तसजीवाणं ओपे, मिच्छादिगुणे वि ओव आलाओ | 
रड्धिअपुण्णे एफ्को5पज्जत्तो होदि आहाओ ॥ ७२२ ॥ जुम्म॑ 
ध्वप्तेजोवायुनित्यचतुर्गतेनिगोदके त्रयः । 
तेषा स्थुलेतरयोरपि प्रत्येके तद्िभेदेषि ॥ ७२१ ॥ 
त्रसजीवानामोधे मिथ्यात्वादिगुणेषपि ओध आाछापः) 
लब्ध्यपुर्ण एक अपर्याप्तो भवत्यालापः ॥ ७२२ ॥ युग्मम् 
मर्थ-पृथिवी जल अग्नि वायु नित्यनिगोद चत्तुर्गतिनिगोद इसके स्थूछ और सुक्षम भेदोमें 
तथा प्रत्येकके सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित इन दो भेदोमे भी त्तीत तीन आराप होते हैं। वसजीवोमे 
सामान्यतया चोदह गुणस्थान होते है। इनके आलापोमे भी कुछ विशेषता नहीं है। गृणस्थान 
सामान्यके जिस तरह आहाप बताये हैं उसी तरह यहाँ भी समझने चाहिये | पृथ्वीसे लेकर तरस- 
पर्यत जितने भेद हैँ उनमें जो लब्ध्यपर्यप्त हैं उनके एक लरब्ध्यपर्याप्त ही आछाप होता है। 
योगमार्गणा्में आलापोको बताते है-- 
एक्कारसमोगाणं, पुण्णगदाणं सपुण्ण आलाओ | 
मिस्सचउक्करस पुणो, सगएब्कअपुण्ण आहाओ ॥ ७२३ ॥ 
एकादशयोगाना पुर्णगतानां स्वपूर्णालापः | 
मिश्रचतुछ्लस्य पु्तः स्वकेकापूर्णाछाप+ ) ७२३ ॥ 
अर्थ--चार मनोयोग चार वचतयोग सात काययोग इस पच्दह योगॉमेसे ओदारिक मिश्र वेकि- 
यिकरमिश्र बाहारकमिश्र कार्माण इस चार योगोंको छोड़कर शेष ग्यारह योगोमें अपना अपना एक 
पर्याप्त आलाप होता है। भोर शेष उक्त चार योगोमे अपना अपना एक अपर्याप्त आाछाप होता ही है। 
अवशिष्ट मार्गणाओके भालापोकी संक्षेपमे कहते हैं-- 
वेदादाहारोत्ति य, सगुणडाणाणमोध आहाओ | 
णवरि य संडित्यीणं, णत्यि हु आहारगाण दुगं ॥ ७२४ ॥ 
वेदादाहार इति व स्वगुणस्थानानामोध आहाप. | 
तवरि.च पण्ठस्त्रीणां तास्ति हि आाहारकाणा द्विकम्‌॥ ७२४॥ 
अर्थ--वेदमार्गणासे छेकर आहारमार्गणापय॑न्त दशमार्गणाओमे अपने अपने गुणस्थानके 
समान आहाप होते है। विशेषता इतनी है कि जो भावतपुसक या भावस्त्रीवेदी हैँ उनके आहारक: 
काययोग और आहारक-मिश्रकाययोग नही होता । 
भावार्थ-जिस जिस मार्गणाममें जो जो गुणस्थान सम्भव हैं और उनमें जो जो आलाप 
बताये हैं वे हो आलाप उन उन मार्गणाकओमें होते है, इसको यथासम्भव लगा लेना चाहिये। गुण 
स्थानोके आलापोको बता चुके है अत. पुत्र. यहाँपर लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। 
वेद आदि दश मार्गणाओमेसे प्रत्येकमार्गणार्में गुणस्थान क्रमसे सामात्यतवा इस प्रकार 


३१६ श्रीमद्‌ राजचत्प्रजेसशास्त्रमालायास्‌ [ आहलाप- गाया 


 थ्ड 


होते हैं--वेद मार्गणामे अभिवृत्तिकरणक्षे सवेद भागतक ९, कपायमार्गणामे क्रोध माच माया बादर 
लोगके बयात्रम अनिवृत्तिकरणके वेदरहित ४ भायतक ९, सृक्षमलोमका एक सुक्ष्मसाम्पराय, शाच- 
मार्ग कुमति कुश्रुत विभ्ुके प्रथम दो, मति श्रृत अवधिके ९, मनःपर्ययके ७, केवलशावके २, 
संबममार्गणामे असंयमके ४, देशसंबमका १, सामाग्रिक छेक्षेपस्थापनाक्रे ४, परिहार विशुद्धिके २, 
सूक्ष्ममांपरायका १, यधाव्यातक्े ४, दरशनमार्गणामें चल्षु अचक्षुदर्शलके १९, अवधिदर्शतके ५, 
केवलूदशनके २, लेश्यामार्गणार्मे कृष्ण चीछू कापोतके ४, पीत पद्मके ७, शुवलवों १३, भेत्य- 
मार्गणामें मव्यके १४, अमव्यकें १, सम्पनत्व मार्गगार्में मिथ्यात्व सासादव मिश्रका एक एक, प्रधमों- 
पशम और वेदकके ४, हितीयोपशमके ८, क्षाविकके ११, संझ्षीमार्गगार्मे संज्ीके १९, असंशोके १, 
भह्दार मार्गणामे आहारकके १३, अवाह्मरकके पाँच । 

इन गुणस्वानोमें मूलमें जो सामान्यतया बालाप बताये हैं वे हो यहाँ मार्गगाओक गुण" 

स्थानोमे भी क्रमते घटित कर लेने चाहिये। 


गुणजीवापब्जत्ती, पाणां सण्णा गईंदिया काया | 
जोगा वेदकसाया, णाणजम्ता दंसणा लेस्सा ॥७२७॥ 
सव्या सम्मानि य, सण्णी आहारगा य उबजोगा । 


जोग्गा परुचिद्वा, ओयादेसेपु समुदाय ॥ ७२६ ॥ 

गुणजीवा: पर्याप्षयः प्राणा: संज्ञा: गतीच्तियाणि काया: । 

योगा वेदकपायाः ज्ञानयमा दर्शनाति छेच्या: ॥ ७२५॥ 

भव्या: सम्पक्त्वान्यपि च संज्षितः आहारकाइचोपयोगाः 

योग्वाः प्ररूपितव्या ओोधादेशयो: प्मुदयस ॥ ७२६॥ 

भर्थ--चौदह गुणत्वान, चौदह जीवसमास, छह पर्याध्ति, दम प्राण, चार संज्ञा, चार गति, 
पाँच इच्द्रिय, छह काय, पत्द्रह योग, तीन वेद, चार कपाव, आठ ज्ञान, सात सबम, चार दंशन, 
छह लेग्या, भगत अमभव्यल, छह प्रकारके सम्पक्त्व, संज्ित्व असंज्ित्व, बाहररक अनाहीरक, 
बार प्रकास्या उपयोग इत सवका वबायोग्य गुणस्थात और मार्गणास्थानोंमे मिहुषण करना 
ता ह््पि 
भावायं--इन बीस स्थानोमेंसे कोई एक विवक्षित स्वान थेप स्थानोमे कहाँ कहाँ पर पाया 
दाता हैं इस बातका आगमके अविरुद्ध वर्णन करना चाहिये। जेसे चोदह गुणस्थानोमेंसे कॉनि 
बौनमा गुपस्थान डीवसमासके चौदह भेदोमेंसे किस कस विवक्षित भेदमे पाया जाता हैं| अबदा 
जोपममाम या पर्यापिज् कोई एक विदक्षित गेइहुप स्वान किस किस गणस्थानमें पावा जाता है 
मा बात करना चाहिये । इसी प्रकार दूसरे स्वानोमें भो समता चाहिये । 
जबनमाममे दुछ विशेषता है उसको दताते है 

आप आदस वा, सण्णीपस्जंतगा हवे जत्व | 

तन्‍्द ये उपशसंता, हगरिदिंतिगुणिदा हवे ठाणा ॥ ७२७ ॥ 
नाप आय थे, संजिपवन्सडा भवेयय॑त्र । 
4 पेगेनदिशाला दर द्िन्रिशिता मवेप: स्वानानि ॥ ७२३ गा 
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अर्थ--सामात्य ( गुणस्थान ) या विशेषस्थानमे ( मार्गणास्थानमे ) संज्ञो परेन्द्रियप्य॑न्त 
. मूलजीवसमासोंका जहाँ निरुपण किया है वहाँ उत्तर जीवसमासस्थानके भेद उन्नीसपय॑न्त होते है 
और इनका भी एक दो तीनके साथ गुणा करनेसे क्रमसे उच्नोस अडतीस और सत्तावन जीवसमासके 
भेद होते है। 

भावार्थ -गुणस्थान और मार्गंणाओंमे जहाँ सक्िपयन्त भेद बताये हैं, वहाँ हो जीवसमासके 

एकसे लेकर उन्नीस पर्यत्त भेद और पर्याप्त अपर्याप्त इन दो भेदोसे गृणा करनेको अपेक्षा अड़तीस 
भेद तथा पर्याप्त निवृत्यपर्याप्त रब्ध्यपयप्त इस तीन भेदोंसे गुणा करनेकी अपेक्षा सत्तावन भेद भी 
समझने चाहिये । इसका विशेष स्वरूप जीवसमासाधिकारमे कह चुके है! 
“गुणजीवे--त्यादि गायाके द्वारा बताये हुए वीस भेदोंकी योजना करते हैं-- 
वीरमुहकमरणिग्गयसयल्सुयग्गहणपवउणसमत्य ] 
णमिऊणगोयममहं, सिद्ध ताहाबमणुवोच्छ || ७२८ ॥ 
वीरमुखकमलतिगंतसकलश्रुतग्रहणप्रकटनसमथ्थम्‌ । 
नत्वा गौतममहं. सिद्धाल्तालापमनुवक्ष्मे ॥७२८॥ 
अर्थ--अतिम तीथकर श्रीवर्धभानस्वामीके मुखकमछसे निर्गत समस्त श्रुतपिद्वान्तके ग्रहण 
करने और प्रकट करनेमे समर्थ श्रीगौतमस्वामीको नमस्कार करके मै उत्त सिद्धान्ताछापको कहुँगा 
जो कि वीर भगवातके मुखक्रमलसे उपदिष्ट श्रृतमे वणित समस्त पदार्थोक्े प्रकट करनेमे समर्थ है ! 

भावाथ--जिस तरह श्रीगौतमस्वामी तीर्थंकर भगवान्‌के समस्त उपदेशको ग्रहण और प्रकट 
करनेमे समर्थ है उसी तरह यह आालाप भी उनके (मगवारके) समस्त श्रुतके ग्रहण और प्रकट करने- 
में समर्थ है। क्योकि इस सिद्धान्तालापमे उन्ही समस्त पदार्थोका वर्णन है जिनको कि श्रीगौतम- 
स्वामीने भगवानुके समस्त श्रुतको ग्रहण करके प्रगट किया है। 

पहले गुणस्थान जीवसमास आदि बीस प्ररुपणाओको बता चुके है उतमें तथा उनके उत्तर 

भेदोमे क्रमसे एक एक के ऊपर यह आलाप आगमके अनुसार लगा लेता चाहिए कि विवक्षित 
किसी भी एक प्ररूपणाके साथ बीसो प्रारूपणाओमेसे कोल कौनसी प्रह्षणा अथवा उनका कौन 
कौनसा उत्तर भेद पाया जाता है। इनका विशेष स्वरूप देखनेकी जिनको इच्छा हो उन्हें इसकी 
संस्कृत टीका अथवा बड़ी भाषा टीकामे विस्तारपुर्वेक दिये गये यत्र को देखना चाहिये | 

इत आहापोको लगाते समय जिन बातोका अवश्य ध्याव रखता चाहिए उन विशेष बातों 

को ही आचार्य यहाँ पर दिखाते है-- 
सब्वेसि सुहुमाणं, काओदा सब्पविग्गहे सुक्का | 
- सब्बों मिस्सो देहो, कओोद्वण्णो हवे णियमा ॥| १ ॥ 
स्वेषा सक्ष्माणां कापोता' स्वविग्रहे शुक्ला । 
सर्वो मिश्रो देह. कपोतवर्णों भवेश्नियर्मात्‌॥ १ ॥ 
१, यह गाया यद्यपि लेश्या मार्गणामें न ४९८ पर भी जा चुकी है । तथापि यहांपर भी इसको उपयोगी 
समर पुन, लिख दिया गया है। 


३१८ श्रीमद्‌ राजचन्दरजेनशास्त्रमालायाम्र॒ [ भालाप, गाया 


अ्थ-पृथिवीकायादि समस्त सूक्ष्मजीवों की दव्यलेज्या कपोत ही होती है। तथा समस्त 
विमहगतिप्म्वन्धी कार्मणद्वरीरको शुवक लेश्या होती है। तथा समग्र मिश्र शरीर तियमसे कपोत- 
चर्णवाला होता है | 
भावा्थ--अपर्याप्त आलापोमें द्वव्यलेग्या कपोत और शुक्ल ये दो ही होती हैं। इसके 
सिवाय और भी जो विशेषता है वह यह कि मनुष्यरचना सम्वन्धी प्रमत्तादि गृणस्थानोंमें जो तीन 
बेद बताये हैं वे भाव वेदकी अपेक्षासे हैं | दृब्य वेदकी अपेक्षाप्रे एक पुरुष वेद ही होता है। तथा 
उन भाव स्त्री और भाव नपुंसक वेदके उदयमें आहार योग मन्र.पर्यवज्ञान परिहारविशुद्धि 
संयम ये नही होते | वेदबीय कर्मकी उदीरणाके अभावके कारण सातवे आदि गुणस्थानोमें आहार 
संज्ञाका अभाव है। नारकियोंके अपर्याप्त अवस्थामें सासादन गुणस्थान नही होता | तथा किसी 
भी अपर्याप्त अवस्थामें मिश्र गुणस्थान नहीं होता, इत्यादि | और भी जो जो नियम “पुढवी बादि 
उण्हुं” आदि वताये है उनको तथा अन्यत्र भी कहे हुए तियमोको ये आलाप लगाते समय ध्यावर्म 
रखता चाहिये | 
ओर भी कुछ नियमोंको गिनाते हैं-- 
मणपज्जवपरिहारों, पदमुवसम्मत्त दोण्णि आह्वरा । 
एदेसु एक्कपगदे, णत्थित्ति असेसय जाणे || ७२९ ॥ 
भन.पर्ययपरिहारो प्रथमोपसम्यक्त्वं द्वावाहारी | 
एतेषु एकप्रकृते नास्तीति अशेषक जानीहि ॥७२९॥ 
अर्थ-मन्र पर्यायज्ञान परिहारविश्ुद्धि संयम प्रथमोपशमसम्यक्त्व और आहारकद्वय इनमेसे 
किसी भी एकके होनेपर शेष भेद नही होते, ऐसा जानना चाहिये। 
विदियुकतमसम्मत्त, सेढीदोदिण्णि अविरदादीसु । 
संगसगरेस्सामरिदे, देवअपज्जत्तगेव हवे || ७३० ॥ 
द्वितीयोपशमसम्यक्त्व॑ श्रेणितोधवतीर्ण5विरतादिषु [ 
स्वकस्वकलेश्यामृत्ते देवापर्याप_्क एवं भवेत्‌ ॥ ७३० ॥ 
अथ--उपछमश्रेणिसे उत्तककर अविरतादिक गु णस्थानोको प्राप्त करनेवालोमेंसे जो अपनी 
अपनी छेव्याके अनुसार मरण करके देवपर्थायकों प्राप्त करता है उसहोके अपर्याप्त अवस्था 
ह्ितीयोपशम सम्यक्त्व होता है । 
भावाय--चारणतिमेसे एक देव अपर्याप्ो छोड़कर अन्य किसी भी गतिकी अपरयक्ति 
बचस्थामे द्वितीयोपशम सम्यवत्व नही होता। 
गुणस्थानियोका स्वरूप वताकर गुणस्थानातीत प्िद्धोका स्वरूप बताते हैं-- 
सद्दगाण परिद्गई, केंवलणाण च॑ दसण खायय। 
सम्मत्तमणाद्ारं, उवजोगाणक्कमपठची ।| ७३१ ॥ 
सिद्धाना सिद्धग॒त्िः केवलज्ञानं च दर्शां क्षायिकम्‌ । 
सम्यकत्वमनाहारमुपयोगानामक्रमम्रवृत्ति: ॥ एरे१ ॥ 
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भर्थ--सिद्ध जीवोके पिद्धयुति केवलज्ञान क्षायिकद्शंत ड़ 
उपयोगी बज़ पृ होगी है। यिकदशंत क्षायिकस॒म्यक्व अनाहार और 
भावार्थ--छदनस्थ जीवोके क्षायोपश्मिक ज्ञान दशंनकी तरह पिद्धोके क्षायिक ज्ञान दर्शन- 
रुप उपयोगकी से प्रवृत्ति नही होती, किन्तु यृगपत्‌ होती है। तथा सिद्धोके आहार नही होता-- 
वे अनाहार होते हैं। क्योकि उनसे कर्मंका और नोकमंका सवा सम्बन्ध ही छूट गया है। “णोक- 
स्मकसमाहारों कवछाहारो य लेप्पमाहारो, ओजमंणोवि य कमसो आहारो छव्मिहो णेयो” ॥ १॥ 
इस गाथाके अनुसार नोकर्म और कर्म भी आहार ही है, अतः सवंथा अनाहर पिद्धोके ही होता है। 
गुणजीवठाणरहिया, सण्णापज्जत्तिपाणपरिहीणा | 
सेसणवरमर्गणुणा, सिद्धा सुद्धा सदा होंति ॥ ७३२ ॥ 
गुणजीवस्थानरहिता, सन्नापर्याप्तिप्राणपरिहीना) 
शेषनवमार्गणोना. पिद्धा: शुद्धाः सदा भवन्ति ॥ ७३२॥ 
मर्थ--सिद्ध परमेष्ठी, चौदह गुणस्थान चौदह जीवसमास चार सज्ञा छह पर्याप्त दर प्राण 
इनसे रहित होते है। तथा इनके सिद्धग॒तति ज्ञान दर्शन सम्यकत्व और अनाहारको छोड़कर शेप नव 
मार्गणा नही पाई जाती और ये सिद्ध तथा शुद्ध ही रहते हैं, क्योकि मुत्तिप्राप्तिके बाद पुनः 
कर्मका बच्ध नही होता | 
अन्तमे बीस भेदोके जाननेके उपायको बताते हुए इसका फछ दिखाते हैं-- 
णिक्खेवे एयल्थे, णयप्पमाणे णिरुत्तिअणियोगे | 
मरह बीस मेयं, सो जांणह अपसब्भाव | ७३३ ॥ 
सिक्षेपे एकार्थ नयप्रमाणे निरुवत्यनुयोगयो:) 
मार्गवति विश भेद स जानाति आत्मसद्भावम्‌ ॥ ७३३॥ 
अर्थ--जो भव्य उक्त ग्‌ णस्थानादिक वीस भेदोको सिक्षेप एकार्थ तय प्रमाण निरुक्ति अनु- 
थोग आदिके द्वारा जान लेता है वही आत्मसद्भावकों समझता है। 
भावाथ- जितके द्वारा पदार्थोका समीचीन व्यवहार हो ऐसे उपायविशेपक्नों निश्षेप 
कहते हैं। इसके चार भेद है, नाम स्थापना द्रव्य और भाव। इनके द्वारा जीवादि समस्त 
पदार्थोका समीचोम व्यवहार होता है। जैसे किसी अर्थ विशेषकों अपेक्षा न करके किस्तीकी जीव 
यह संज्ञा रख दो, इसको जीवका सामनिक्षेप कहते हैं। किसी काष्ट चित्र वा मूर्ति आदिमे जीवनी 
“बहु वही है” ऐसे संकल्परूपको स्थापनातिक्षेप कहते है। स्थापतामे स्थाप्यमाल पदार्थकी हो तरह 
भविष्यत्‌ या भूतको व्तमानवत्‌ कहना द्रव्य सिक्षेप है। जैसे कोई 
32274 0225 उसको देवपर्यायमे मनुष्य कहना, अयवा मतुष्प ०2 कहना 
यह द्रव्यनिक्षेपका विषय है। वततमान मलुष्यकों मतृष्य कहना यह भावनिश्लेपका विपय हैं। प्रा- 
भूत असाधारण लक्षणको एकार्थ कहते हैं | जेसे जोबका लक्षण दर प्राणोमेंसे बबासम्भव प्रायोका 
घारण करवा या चेतना ( जानना और देखना ) है। यही जोवका एक्ार्य है।अबवा एम हो 
अथंके वाचक भिल्‍्त भिन्‍न शब्दोको भी एकार्यथ कहते है। जेसे कि प्राी नूत जीव बौर सत्य मे 
शब्द भिन्‍न भिन्न अर्थोकी अपेक्षा रखते हुए भो एक जीव बर्थके वाचक हैँ। दलुरे धंभगहूएकोी 


॑ौ॑ााओ («करें 
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तय कहते हैं। जेसे जीवशब्दके द्वारा आत्माको एक जीवत्वशक्तिका ग्रहण करता । एक शक्तिके द्वारा 
समस्त वस्तुके अहणको प्रमाण कहते हैं। जैंसे जोब शब्दक द्वारा सम्पूर्ण आत्माका ग्रहण करना | 
जिस धातु और प्रत्यय द्वारा जिस अथंमे जो शब्द निष्पत्त हुआ है उसके उसही प्रकारसे दिखानेको 
निरुक्ति कहते हैं। जैसे जीवति जोविष्यति अजीवोत वा सजीव: जो जीता है या जीवेगा या 
जिया हो उसको जीव कहते है। जीवादिक पदार्थोके जाननेके उपाय विशेषको अनुयोग कहते हैं । 
उसके छह भेद है निर्देश (नाममात्र या स्वरूप अथवा लक्षण कहना), स्वामित्व, साधन (उत्त्तिके 
निमित्त) अधिकरण, स्थिति (कालकी मर्यादा) ओर निधान भर्थात्‌ भेद। इन उपायोसे जो उक्त 
वीसप्रहूपणाओको जान लेता है वही आत्माके समोचीन स्वरुपको समझ सकता है। 
॥ इति आलापाधिकार ॥ 


अन्तमे आशीर्वादस्वरूप गाथाको आचाये कहते हैं-- 
अच्जज्जसेणगुणगणसमहसंधारिअजियसेणगुरू | 
भुवणगुरू जर्त गुरू सो राओ गोम्मटो जयतु ॥ ७१४ ॥ 
आरययंसेनगुणगणसमूहसधाय॑जितसेनगुरु. । 
भुवनगुरुगस्य गुरु: स राजा गोम्मटो जयतु || ७३४ ॥ 
धर्थ--श्रीआरयसेन आचार्यके अनेक गुणगणकों धारण करनेवाले और तीवलोकके गुरु 
श्रीअजित्सेत आचाय॑ जिसके गुर हैं वह श्री गोम्मट ( चामुण्डराय ) राजा जयवत्ता रहो। 
॥ इंति गोम्मट्सारस्य जीवकाण्डं समाप्तस ॥ 
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गाया, 


णहुकसाये 
णटुपमाये पढमा 
णंद्वासिसपमादो 
णभ एयपयेस 

ण य कुणइ पदखवाय॑ 
णय जे भव्वाभव्वा 
ण ये परिणमदि 
ण य॑ पत्तियइ 
णय मिच्छत्तं 
ण य सच्चमोस 
णरतिरियाणं 
णरतिरिय 
णरमति जदो 
णरलद्विअपज्जेत्त 
णरलोएत्ति य 
णव्सी अगवंखर 
णव य पदत्या 
णंवरि य दुस 
णवरि विसेसं 
णवरि समुस्धा 
णवरि य सुकका 
णवि इंदिय 
णाणं पंचविहं 
णाणुवजोगजुदाएं 
णारयतिरिख 
पिविसत्तु विदिय 
णिक्खेवे एयत्ये 
णिच्चिदरघादु 
पिद्दापयले 
णिद्दावंचण 

णिह्दे सबण्णपरि 
पिद्धत्तं छुक्खत्त' 
णिठणिद्धा ण 
पिद्धस्स पिडेण 
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पिद्धिदरोली 
पिद्धिदखरणु 
पिद्धिदरगुणा 
पिद्धिदरे सम 
पिम्मूलसंघ 
पियखेत्त केवलि 
णिरया किण्हा 
पिस्सेसखीण 
णेरइया खलु 
णेवित्यी णेव 
गोइदियआवरण 
णोइंदयत्ति 
णोइंदियेसु वि 
णो कम्मुराल्स 


तज्जोगो सामण्णं 
तत्तो उर्वरि 
तत्तो एगार 
तत्तो कम्मइय 
तत्तो तापुत्ताणं 
तत्तो छातव 
तत्तो संखेज्ज 
तदेहमंगुलुस्त 
तदियक्सो क्षंत 
तदियकसायु 
तललोनमघुग 
तब्बडढोए चरिमो 
तन्विदियं कृप्पाण 
तसचदुजुगाण 
तम्जीवाएं 
तसरासिपुदुति 
तस्समयवद्ध 
तस्तुवरि इंगि 
तसहीणो संस्तारो 
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गाया, 


तहिं सब्बे सुद्ध 
तहिं सेसदेव 

त॑ं सुद्धसलाया 
ताएं सम्यपवद्धा 
तारिसपरिणाम 
तिगुणा पत्तगुणा 
तिणकारिसिट्ठ 
तिप्णिसया 
तिण्णिसयजोय 
तिण्णिसयसद्ठि 
तिए्हं दोण्हं दोण्ह 
विबिपच पृष्ण 
वियकालविसय 
तिरधियसय 
तिरियगदीए 
तिरियचउक्का 
तिरिये बवरं 
तिरियंतति कुडिल 
तिव्वतमा तिव्व 
तिसय॑ भणंतिं 
तिसु तेरं दस 
तीस बातो जम्मे 
तेउतियाणं एवं 
तेउढु असख 
तेउत्सय सद्ठा 
तेऊ तेऊ तेऊ 
तेउ पउमे सुकके 
तेजा सरीरजेहूं 
वेत्तीसवेजणाई 
तेरसकोडी देसे 
तेरिच्छियलद्ध 
ते विविसेसेण 
तोरसि च समासे 
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धाव रकायणहुदी 
थावरकायप्प 
थावरकायण 
घावरकायप्प 
धावरकायप 
धावरकायप 
थावरसंस 

थोवा तसु 


दब्ब॑ खेत्त' काल 
दब्त्र खेत्त॑ काल 
दब्वं छतकमका 
दस घोदसदु 
दसविहसच्चे 
दस सण्णीणं 
दंसणमोह 
दसणमोहुद 
दंसणमोहुव 
दंसणमोहे 
दंप्णवयसामाइय 
दहिंगुंडमिव वा 
दिण्णच्छेदे 
दिण्णच्छेंदेणवहिद 
दिवसों पक्खो 
दीव्वंति जंदो 
बुगतिगभवाहु 
दुगवारपाहुडादो 
पुविहषि अप 
देवान अवहारा 
देवेंहि सादिरेया 
देवेहिं सादिरेया 
देवेंहि सादिरेगो 
देसविरदे 
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गाया. 
देसावहिवर 
देसोहिबवर 
देसोहिमज्ञझ 
देसोहित्स य 
दोगुणपिद्धाणु 
दोष्हं पंच य 
दोत्तिगपभव 


धृणुवीसडदस 
धम्मगुणमण्णणा 
धम्माधम्मादीणं 
धुवअद्भुवरूवे 
घुदकोसुभय 
घुवहारकम्म 
घुवहारस्स य 
धूलिगछबकट्ठाणे 


नीलुवकस्संस 


पच्चक्साणुदयादो 
पच्चवखाणे 
पचव्ख तिरि- 
पचतिहिचहु 
पंचवि इदिय 
पचरस पच 
पंचसमिदो तिगुत्तो 
पचेव होति णाणा 
पज्जत्तस्स य 
पज्जत्तसरी र॒स्स 
पज्जत्तमपुस्साणं 
पज्जत्तोपहुबर्ग 
पज्जत्ती पाणावी 
प्रण्जायवसर 
पडिवादी दे- 
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पणजुगले तस 
पष्ण दुदाल पण- 
पणणउदिसया 
पण्णवणिज्जा 
पणिदरसभोय 
पणुदीस जोय- 
पत्तेयबुद्धतित्य- 
पमदादिचउ- 
पम्मस्स व सद्ठाण 
पम्मुवकस्संक्मुदा 
परमणसिद्ठियमहुं 
परमाणु 
परमाणुवगणम्मि 
परमापृद्दि अ॑- 
परमावहिवर 
परमावहिस्स 
परमावहित्स 
परमोहिदव्] 
पल्छतिय उब- 
पत्ससमक्रण 
पल्लासंपधर्ण- 
पत्लामंफेण्जव 
पल्लामंसेज्ज- 
पत्दाप्तमेग्ज 
पाठामगेंपजा- 
परपरि कोही 
पहिया थे छए- 
परम रगए पे 
दिद्लगिए/ 


दुरविदगागदि 
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पुढवी माऊ तेऊ 
पुढवी आदि 
पुढ्वी जल च 
पुण्णजह॒ण्णं 
पुरिसिच्छिसंढ 
पुरुगुणभोगे 
पुरुमहदुदार 
पुव्व जलघलू 
पृष्वापुव्वप्पड्‌ढय 
पुहपुहकसाय 
पोग्गलदव्बह्मि 
पोग्गलदव्वाणं 
पोतजरायुज- 


फासरसगंघ 


बंधों समयप॑- 
बहुबहुविहु च 
चहुभागे समभागो 
बहुवत्तिजादि 
बहुविह॒बहुण- 
बादरभाऊ 
बादरतेकबाऊ 
बादरपुण्णातेऊ 
वादखवादर 
बादरसुहमे 
बादरसुहमा 
वादरसुहम्‌ 
वादरसंजल- 
बादरसंजलणु 
बाबीह उत्त 
वारत्तरसय 
वाहिरपार्णेहि 
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विदियुवसम 
विहितिहि चढुहि 
बीजे जोणीभूदे 


भत्त॑ देवी चदपह 
भरहम्मि भद्ध 
भवणतियाण 
भवपच्चइगो 
भवपच्चइगो 
भव्व॒त्तणस्‍्स जोग्गा 
भव्वासस्मत्तानि 
भविया पिद्धी 
भावाणं सामण्ण 
भावादों उल्हेस्सा 
भासमणबंग- 
भिण्णसमयदिठ 
भूबाउतेज 
भूआउतेउवाऊ 
भोगा पृष्णण 


मग्गणउवजोगा 
सज्मिमअसेण 
मण्मिमचउ 
मज्िमदव्य खेत्तं 
मज्यिमपदवस र- 
मण्णंति जदों 
मणदब्बवस्गणा 
मणदव्ववंगणा 
मणपज्जव्व॑ च 
मणपज्जवं च 
मणपज्जवपरिहारो 
सणवयणाण 
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श्रीमद्‌ राजचद्ध आभ्रम, अगास द्वारा संचालित 
परसभ तप्रभावक-सण्डल ( श्रीमद्‌ राजचत्र जेन शास्त्रसाला ) के 


प्रकाशित ग्रन्धोंकी सूची 


(१) गोम्मटसार--जोवकाण्ड-भीनेमिचद्धत्तिडान्तवक्रवतिकृत मूल गाभाये, श्रीव्रह्मचारी 
१० सूवचद्धजों सिद्धास्तशास्तरीकृत तयी हिन्दौदीका युक्त। अवकी वार पडितजीते घवछ, जयधवलू, महाधवल 
बोर बडी सछ्तुतद्दीकाके आधारसे विस्तृतदोका लिखी है। पहुर्धावृत्ति। मुल्य-्ती रुपये । 
(२) स्वामिकात्तिकेयामुप्रेज्ञा--स्वामिका्तिकेयक्षत मूठ गाधाये, धीशुभचद्रद्वत बडी उंस्कत- 
तोका, स्याहाद महाविद्यालय वाराणसीके प्रधानाध्यापक, पं० कैलाशच्नजी शास्त्रीक्ृत हिन्दीदीका । अग्रेजी 
प्रस्तावतायुक्त। सम्पादक-डा० आ० ने० उपाध्य, कोल्हापुर । मृत्य-चौदह रपये । 
(३) परमात्मप्रकाश और ग्ोगसार--श्रीयोगीनदुदेवक्षत मूल अपभ्रश्-दोहे, श्रीवहदेवह्त 
मंखूत-दीका व ५० दौलतरामजीहुत हिन्दी-टीका । विस्तृत अंग्रेजी प्रस्ताववा ओर उसके हिन्दीसार शरहित । 
महान बध्यात्म-गन्‍्य । डा० का ने० उपाध्येका अमूल्य सम्पादन | गवीन सस्करण।  मूल्य-नों से । 
(४) ज्ञामाणव--श्रीशुभचद्धाचार्यक्रत महान योगब्रास्त्र ।॥ सुजातगढ़तिवाती १० पन्‍्ताछछजी 
धाकलीवालह॒त हिंदी अनुवाद सहित । तृतीय सुन्दर आवृत्ति । मूल्य-भाठ रपये । 
(५) प्रवचनसार--श्रीमतुन्दबुन्दाचार्यविरचित प्रत्यर्लपर श्रीमदमृतचद्धाचार्यक्रत तत्त्प्रदीपिका 
एवं श्रोमज्जयमेनाचार्यक्रत तात्यर्यवृत्ति तामक संस्कृत टोकायें तथा पाडे हेमराजजी रचित वाल्वबोधितों 
भापादीका ) डा० आ ने० उपाध्येक्रत अध्ययनपूर्ण अंग्रेजी अनुवाद और विशद प्रस्तावना आदि सहित 


आकर्षक सम्पादन । तृतीयावृत्ति मूत्य-पत्रह रुपये । 
मिचद्धसिद्वातिदेवविरचित मूल गाथा, श्रीव्रह्मदेवविनिर्भित 


(६) बृहपृद्रव्यसंग्रह-भाचार्य ने व 
सस्कृतवृत्ति और १० जवाहरलालशास्त्रिप्रणीत हिन्दी-भाषानुवाद सहित । पदुदधव्यसप्तततत्तस्वस्पचणत्ात्मक 
मुल्य-पाच रुपये पचास पैसे । 


उत्तम ग्रव्य । तृतीयावृत्ति। भू । 

(७) पुएषार्थसिद्धच् पाय--ममृतचस्द्यूरिकृत मूल इहोक। पं० टोडरमल्जी तथा पं० 
दोल्तरामजीकी टीकाके आधारपर स्वर० पं० नाथ्रामजी प्रेमी द्वारा छिखित नवीन हिन्दीटीका सहित । 
आवक-ममिधर्मका वित्तस्पर्शी अद्भुत वर्णन । पचरमावृत्ति । मूल्य-तीन रुपये पच्चीस पैसे । 

है ८ ) अध्यात्म राज॑चर्ध--भीमद्‌ राजचन्द्रके अद्भुत जीवन तथा साहित्यका शोष्र एवं अनुभव- 
पर्ण विवेचन डॉ० भगवानदास मनसुखभाई महेताने गुर्जरभापामे किया हैं। मूल्य-प्तात रपये 
.. (०) पंचाह्तिकाय--ओमद्मगवुत्दजुन्दाचायंविरचित अनुपम ग्रन्थराज। आ० अमृतच- 
मूरिक्ृतत 'समयव्यास्या' एवं आचार्य जयसेनहृत 'तात्पर्यवृत्ति -7तामक संस्कृत दीकाओ से अलक्षृत और पाडे 
हेमराजजी-रचिद बालावबोधिनी भापा-दीकाके आधारपर १० पत्चाछाछ॒जी बाकलीवालक्ठत प्रचलित हिन्दी- 
हे मूत्य-सात रुपये । 


सहित । तृतोयावृत्ति । हे हे 
2 ह ) अष्टप्रायृत--शरीमलुच्छुल्दाचार्य विरचित मूल ग्राथाओपर श्रीरावजीभाई देसाई हारा 


गजराती गद्य-पद्यात्मक मापान्तर । मोक्षमागंकी अनुपम भेंट गूल्यन्दो कि मात 
| (११) भावनाबोध--मोक्षमाछा-भीमद्राजचखछत । वैराग्यभावता सहित जैनधर्मका ययाव॑- 


दिखाने वाले १०८ घुर्दर पाठ है म०-एक रुपया पचाप्त पैसे । 
स्वरूप दिखाने वाले १०८ सुन्दर पाठ हैं ! 7 ०-ए 


(१२) स्थाह्ाद संजरी--भीमल्लिषेणयूरिक्ृत मूल भोर श्रीजगदीशचन्द्रजी शास्त्री एम० ए०, 
पी-एच० डी० कृत हिन्दी अनुवाद सहित । न्यायका अपूर्व ग्रन्थ है। बड़ी खोजसे लिखे गये १३ परिशिष्ट 


है। मूल्य-दस रुपये । 
(१३ ) गोम्सठसार--कर्मकाण्ड--श्रोनेमिचद्धतिद्वान्तचक्र्वातकुत मूल ग्राथायें, स्व० पं० 
मनोहरलालजी शास्त्रीकृत सस्कृतछाया और हिन्दीटीका । जैनसिद्धान्त-प्न्य है । मूल्य-पात रुपये । 


(१४ ) सम्रससार--आचार्य श्रीकुन्दकुल्दस्वामी-विरचित महान अब्यात्मग्रन्य, तीन टीकाबओो 
सहित । ( प्रेसमे ) 

(१५ ) लब्धिसार ( क्षपणासारगर्भित )--श्रोमन्नेमिचद्धमिद्धान्तचक्रवर्ती-रचित करणानुयोग 
ग्रथ | प० मनोहरछालजी शास्त्रीकृत सस्कृतछाया और हिन्दीभापानुवाद सहित | अप्राप्त । ( पुन छपरेगा ) 

(१६ ) द्रव्यानुयोगतकंणा--श्रोभोजसागरक्त, अप्राप्त है। ( पुन. छपेगा ) 

( १७ ) च्यायावतार--महान्‌ ताकिक श्री सिद्धऐ्रेवदिवाकरकृत मूल इलोक, व श्रोप्तिद्धपिगणिकी 
सल्कृतटीकाका हिन्दी-भाषानुवाद जैनदर्शनाचार्य पं० विजयमूर्ति एम० ए० ने किया है । न्यायक्रा सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थ है। मूल्य-पाच रुपये। 

(१८ ) प्रशमरतिप्रक्रण--आचार्य श्रीमदुमास्वातिविरचित मूल इछोक, श्रौहरिभद्रसूरिक्षत 
सस्कृतदीका और पं० राजकुमारजो साहित्याचार्य द्वारा सम्पादित सरल अर्थ सहित । वैराग्यका बहुत सुन्दर 
प्रत्थ है । मूल्य-छह रुपये। 

(१९ ) सभाष्यतत्त्वार्थाधिगममृत्न ( सोक्षश्ञास्त्र )--भ्रीमत्‌ उमास्वरातिकृत मूछ सूत्र और 
स्वोपज्ञभाष्य तथा पं* खूबचन्दजों सिद्धान्तशास्त्रोकृत विस्तृत भाषादीका। तत्त्वोका हृदयग्राह्म गम्भीर 
विश्लेषण । मूल्य-छह रुपये । 

(२० ) सप्रभंगीतरंगिणी--भ्रीविमलदासकृत मूल और स्व० पडित ठाकुरप्रसादजी शर्मा व्या- 
करणाचार्यक्रृत भापादीका । नव्यन्यायका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ । अश्राप्त | ( पुत्र छपेगरा ) 

( २१ ) इष्टोपदेश--श्रीपूज्मपाद-देवनन्दिकाचार्यक्ृत मूल इलोक, पढितप्रवर आश्वाधरह्ृत सल्कृत- 
दीका, पं० घन्यकुमारणी जैनदशनाचार्य एम० ए० कृत हिन्दीदीका, स्त्र० बैरिस्टर चम्पततरायजी ऋृत अग्रेजी- 
टोका तथा विभिन्न विद्वानों द्वारा रचित हिन्दी, मराठो, गुगराती एव अंग्रेजी पद्मानुवादों सहित भाववाही 


आध्यात्मिक रचना । मूल्य-एक रुपया पचास पैसे । 
(२२ ) इष्टोपदेश--मात्र अग्रेजी टीका व पद्चानुवाद । मू०-पचहत्तर पैसे । 
(२३ ) परमात्मप्रकाश--मात्र अग्रेजी प्रस्तावता व मूल गायाये । भू०-दो रुपये । 
( २४ ) घोगसार--मूल गायाये और हिन्दीसार । मू०-पचहत्तर पैसे । 
(२५ ) कार्तिकेयानुप्रेक्ञा--मात्रमूल, पाठन्तर और अंग्रेजी प्रस्तावता । 


मू०-दो रुपये पचास पैसे | 
(२६ ) प्रवचनसार--अग्रेजी प्रस्तावना, प्राकृत मूल, अंग्रेजो अनुवाद तथा पाठान्तर सहित | 
मूल्य-पाँच रुपये । 
(२७ ) उपदेशछाया अस्मतिद्धि--धीमद्‌ राजचन्द्अणीत । अप्राप्य। 
. (३८ ) श्रीमद्राजचन्दर--अ्रीमदुके पत्रो व रचनाओं का अपूर्व सग्रह। तत्तवज्ञानपूर्ण महान्‌ ग्रन्थ 
हैं। म० गाँवोजोकी महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना | ( नवीन परिवर्धित सस्करण पुतर छप रहा है ) 
अधिक मूल्य ग्रन्थ मगाने वालोको कमीशन दिया जायेगा । इसके लिए ये हमसे पत्रव्यवहार करे | 


श्रीसद्‌ राजचद्ध आश्रमकी ओरसे 
प्रकाशित गुजराती ग्रन्थ 

(१ ) भ्रीमद्‌ राजचन्द्र (२ ) अध्यात्म राजचस्ध ( ३ ) श्रोसमयप्तार ( सक्षिप्त ) (४ ) समाधि 
सोपान ( रत्नकरण्ड श्रावकाचारके विशिष्ट स्थछोका अनुवाद ) ( ५) भावनाबोध, मोक्षमाला (६) पर- 
मात्मप्रकाश ( ७ ) तत्त्वज्ञान तरगिणी (८ ) धर्मामृत (९ ) स्वाध्याय सुधा ( १० ) सहजसुखसाधन 
( ११ ) तत्त्ज्ञान ( १२ ) श्रीसद्गुर्प्रसाद ( १३ ) श्रीमद्‌ राजचस्ध जीवनकछा ( १४ ) सुवोध संग्रह 
( १५ ) नित्यनियमादि पाठ ( १६ ) पूजा सचय (१७ ) आदठदृष्टिनी सज्ञाय ( १८ ) आालोचनादिपद 
सग्रह ( १९ ) पत्रशतक ( २० ) चैत्मवंदन चौवीज्ञी (२१ ) नित्यक्रम (२२ ) श्रीमद्‌ राजचन्द्र जन्म- 
शताब्दीमहोत्सव-स्मरणाजलि (२३) श्रीमद्‌ रूघुराज स्वामी (प्रभुश्नी ) उपदेशामृत (२४) श्रीमद्‌ राजचन्द्र-जन्म- 
शताब्दीमहोत्सव-स्मरणाजलि ( २३ ) श्रीमद्‌ रूघुराज स्वामी ( प्रभुश्रो ) उपदेशामृत ( २४ ) आत्मप्रिद्धि 
(२५) श्रीमद्‌ राजचरन्द्र वचनामृत-सारसग्रह (२६ ) #वागर80 रि००॥॥१09, 8 (768 $९६: 
(२७ ) चित्यनियमादि पाठ ( हिन्दी ) ( २८ ) युवर्णमहोत्सव-आश्रम परिचय ( २९ ) १४०४आक्या॥4 
ओर ( ३० ) समाधिसाधता आदि । 


आश्रमके गुज़राती-प्रकाशनोका पृथक सूचीपत्र मेंगाइये । सभी प्रन्थोपर डाकश्वर्च अलग रहेगा। । 


प्राप्तिस्थान हु 
(१) श्रम्मिद्‌ राजचन्द्र आश्रम्त, स्टेथन-अगास 


पो० बोरिया : वाया-आपंद ( गुजरात ) 
(२) परमश्ुुत॒प्रशावक-मण्डल 
(श्रीमद्‌ राजचन्द्र जैन शाखत्रमाला) 
चौकसी चेम्बर, खाराकुंवा, जौहरी वाजार, वम्बई-२ 


